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। एक .वर्ध की अल्प अवधि में पुस्तक बिंक जाना और निरन्तर मांग, 
' रहना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पुस्तक की सरल एवं स्पष्ट भाषा- 
' शैली को परीक्षाथियों ने अत्यधिक पसन्द किया । 


' प्रस्तुत संस्करण अपने नवीन रूप में ऑपके समक्ष है । इण्टरमिंडियट 
. एवं हायर संकेन्ड्री के पाठ्यक्रम को दृष्टिंगत रखते हुये पुस्तक को 
, पूर्णतः संशोधन किया गया है। पुस्तक में दिए गये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 
; अपने नवीनतम चार्ट एवं आंकड़ों सहित श्रापको नवीन कक्षा में अ्रग्नसर होने 

ह में सहायक होंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है । 





काम का बात ७० 
परीक्षा मैं अधिक शड्ढ प्राप्त करने का सरल तरीका 


अधिकतर विद्यार्थी यह सोचते हैं कि प्रश्नों के उत्तर बितने अधिक 
पे में -लिखेंगेउततने हीं अधिक अंक मिलेंगे। लेकिन पंरीक्षीफल में 
उन्‍हें बारतबिंकती माहुम हो जांती है । 


ध्यान दीजिय 


क परीक्षा में शुरु में केवल उन्हीं भ्रनों के उत्तर लिखना शुरु कीजिए जिनके 
उत्तर:झ्रापको अच्छी तरह यांद हो । ' 75 22 । 


हक उत्तर लिखते समय अधिक विस्तार में मत जाइए । केवल इने हुए शब्द 
में ही प्रश्न को व्यान में रखते हुए उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये 
आपने अधिक समय एक ही प्रइन पर लगा दिया तो बाकी सारे प्रइन य 
ही रह जायेंगे ! 


छ अधथंगास्त्र जंसे विपय में आकड़ों का बहुत महत्व है। लेकिन श्रापव 


श्रांकड़े सही ही लिखने चाहिए । यदि भ्रपको पूर्णतः याद न हों तो शाँक 
मत दीजिए । 


४ अपने उत्तर में श्रनावश्यक ( जिसके बारे में पूछा ही नहीं जाता है 
... सामग्री मत दीजिए । ऐसा करने से आपके श्रद्धू कट जायेंगे । 


क अपना तेल अति शुद्ध तंथा सुन्दर हो। शुरु से श्रन्त तक एकसी ए 
चमकदार गहरी स्याही की लिखावट भी परीक्षक को अ्रधिक अच्ू देसे 
विवश कर देती है। 


परिभाषा तथा क्तेत्र 


#/० ४४४४५ १८१ जज 2८००2 ध तीस 
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#४४ १ ीज 


2७००“ / के २३८ के 3 


“अरईन (१) “श्र्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव जाति 
के भौतिक कल्याण और समृद्धि की समस्याओरों का अध्ययन करता है ।” 
इस कथन को स्पष्ट कीजिए 

उत्तर:-- एडम स्मिथ (8689॥7 87737), वाकर (एशा८०:) 
प्रौर से (599) आदि प्राचीन श्रर्थशास्त्रियों ने श्रर्थशास्त्र को घन का श्ञास्त्र 
कहा था । उनकी इस परिभाषा क्री काफी कड़ी श्रालोचना कीं गई क्योंकि 
उन्होंने धन को अधिक महत्व श्रौर मनुष्य को गौण स्थान दिया था। प्रो. 
मार्शल (/क5/ 47) ने पुरानी परिभाषा की कमी को दूर कर अपनी 
परिभाषा में मनुष्य को प्राथमिकता प्रदान की । द 


प्रो० मार्शल (४७7:509]]) श्रपनी पुस्तक *8९008077९5 0 
[79605४”9” 'में श्र्थशारत्र की प्ररिभाषा इस प्रकार से देते हैं:-*- 


“अ्र्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन-व्यापार सम्बन्धी 
क्रियाओं का अ्रध्ययन है। यह बताता है कि वह किस प्रकार रुपया 
कमाता है और व्यय करता है | इस प्रकार यह एक ओर धत का अध्य- 
यन है और दूसरी शोर जो श्रधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अ्रध्ययन का 
एक भाग है ।” 

प्रो. मार्दल ने अपनी दसरी पुस्तक ?/लंए6५ ण 8&९07- 
०प्तरां25 में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से दी है:--- 

“अर्थशास्त्र मनष्य के साधारण जीवन-व्यापा र सम्बन्धी क्रियाग्रों 
का अ्रध्ययन है। वह उस व्यक्तिगत और सामाजिक चेप्टाओ का अध्य- 


रे 


न करता है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति श्र उपयोग से भौतिक 
ढ्तत को प्राप्त करना चाहती है ॥” | ह 
मार्थल की उपरोक्त दोनों परिभाषाश्रों में केवल कुछ शब्दों का हो हेंर- 
कर है श्रौर दोनों का वास्तव में तात्पर्य एक ही हैं। उनकी परिभाषा की पुझय 
विशेपताएँ' निम्नलिखित हैंः-- ः 
अर्थशास्त्र मानव के साधारण जीवन-व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं 
का अध्ययन है: । 
यहां साधारण क्रियाप्रों का श्राशय उन क्रियात्रों से है जो साधारण 
समाज में रहने वाले साधारण श्र सामान्य व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं । 
व्यापार सम्बन्धी क्रियाप्रों का श्राश्य उनसे है जो धन के लेन-देन, उत्पादन, 
उपभोग, विनिमय; तथा वितरण से सम्बन्ध रखती हैं श्र्थात्‌ आर्थिक क्रियाएँ' 
, हैं। सरल बाब्दों में साधारण और सामान्य व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली 
श्रायिकं क्रिया से ही अर्थशास्त्र सम्बन्धित है । । | 


एक और बन का भ्रध्ययन है और दूसरी श्रोर जो श्रधिक महत्व- 
पूर्ण है मनुष्य के श्रध्ययन का एक भाग है:-- इसका श्रर्थ है कि मनुष्य 
प्रथवश्ञास्त्र का प्रधान विषय है और श्रर्थशास्त्र में घन का स्थान गौण है क्योंकि 
मनुष्य के लिए ही धन है न कि धव के लिए मनुष्य । 

भौतिक हित:--मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है उनके वदले जो कुछ 
भी प्राथिक प्रतिफल प्राप्त होता है, उसके द्वारा वह॒ उन भौतिक साधनों को 
प्राप्त करना चाहता है जिससे उसकी भौतिक समृद्धि हो । संक्षेप में मार्शल के 
प्रनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक हिंद का साधन है । 


मार्शल की परिभाषा के बाद ऐसा प्रनुभव किया जाने लगा था कि 
प्रव श्रथज्ञास्त्र की परिभाषा के विवाद का भअ्रन्त होगा परन्तु लंदन स्कूल 
रा इकोनोमिक्स के प्राध्यापाक रोविन्स ने माशल की कड़ी श्रालोचना 
की है। 


नके कं ह रि में े 
उनके अनुमार माशल की परिभाषा में जीवन के साधारण जीवन- 
व्यापार सम्बन्धी क्रियाप्रों का अर्थ स्पप्ट नहों है। मनुष्य की कोन सी क्रियाश्र 
को साधारण माना जाय और किन को-प्रसाधारण- यह एक जटिल समस्य 
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इ्यकताओं तथा उनकी पति का ग्रध्ययन करता है। यह अध्ययन उपभोग के 
ग्रन्तगंत किया जाता है । ॒ हि 
वस्तुप्रों का उपभोग केवल उसी समय किया जा सकता है. जब उसको 
प्राप्त करने के लिए साधन हों । वह साधन है घन । प्रर्थशास्त्र के उस विभाग 
: को, जिसमें धन का उत्पादन किस प्रकार, श्रौर जिन २ साधनों की सहायता से 
किया जाता है उत्पुत्ति कहते हैं ।। हे 
प्रारम्भ में मनुष्य प्रात्म निर्भर था। वह अपनी आ्रावश्यकताञ्ों की . 
तमाम वस्तुएँ स्वयं उत्पत्त करता था। परल्तु ज्ञान वृद्धि होने पर उसने यह 
प्रनुभव किया कि उसे केवल उस वस्तु का उत्पादन करता चाहिए जिसमें वह 
प्रधिक निपुण हो । श्रदला-वदली करके वह श्रपनी श्रन्‍्य श्रावश्यक वस्तुओं की 
प्राप्ति दूसरे व्यक्तियों से कर लेता था। कालान्तर में भ्रदला-बदली का स्थान 
द्रव्य-के माध्यम ने ले लिया प्रौर क्रय-विक्रय आ्रारम्भ हुआ । वस्तुम्रों का 


मूल्य किस प्रकार तय होता है। इन सब का श्रध्ययन विनिमय-के श्रन्तर्गत 
किया जाता है । 


प्रारम्भ में मनुष्य स्वय॑ एक वस्तु का निर्माण किया करता “था । 
कालास्तर में उत्पादय जटिल बनता गया श्रौर उसमें कई साधन काम में ग्राने - 
लगे । अतः प्रव प्रइन उठा कि इन विभिन्न प्रकार के उत्पादक साधनों से उत्पा- । 
दित विश्निन्न वस्तुओों के प्रतिफल को किस प्रकार उनमें बांदा जाय । इस 
समस्या का ग्रध्ययन वितर॒र के अन्तर्गत किया जाता है । 

प्राचीन ्रर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के विभागों में केवल उपरोक्त चार भागों 


को सम्मिलित करते थे, परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्री रजस्त शो शी इसका पक 
महत्वपूर भाग मानते हैं। ही 


विज्ञान की रु शक है कि प्र्थशास्त्र को विज्ञान मानें अथवा कला।_ 

परिणाम के दी केवीज सखक शत पक -उशॉकि यह कारण श्र र्‌ 

कह एक भाकओे-छिक्नद औ है। अव  गतियम। इसके साथ २ 
सुमय बना हैय । सत्र का उह्ेश्य महुष्य के जीवन को. के ज॑ 

है । इसलिए वह हमारे सामने कुछ आदर्श उपधियत करता है! 


जेसे-मजदर को * दूर 
है की न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिये या व्याज की उचित दर 


 पविवकीकी न अल नशीदीय?;ं 


३ 


थप्‌ होनी चाहिए ? लेकिन केवल आदर्श प्रस्तुत करने से ही उद्देश्य क चाहिए ? लेकिन केवल आदर्श प्रस्तुत करने से ही उददश्य की पूत्ति 
हीं हो जाती | उप्तके लिए प्रेयत्त करना भी आवश्यक है । अथंशास्त्र हमें इन 
गद्शों को प्रात करने के मार्ग जा वतलाता है। जब हम किसी वस्तु को... 
शर्य रूप में परिखित करते हैं तो वह कला है । रूप में परिणित करते हैं तो वह कला है। श्रतः हम यह कह सकते हैं कि 
शास्त्र कला और विज्ञान दोनों हो है । 


अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसका श्रध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति 
? लिए ही नहीं किया जाता वल्कि दूसरे व्यवहारिक लाभ भी हैं। 


प्रथंज्ञास्त्र के श्रध्ययन से मनुष्य उस रीति को जाव सकता है कि उसे 
पनी सीमित झ्राय को किस प्रकार खर्च करना चाहिए ताकि उसे उससे भ्रधि-_ 
तम संतुष्टि प्राप्त हो सके । उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि किस वस्तु को 


0५4०७ न्प>0%+००००८० 
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ध्ययत्त से यह ज्ञात होता है कि उत्पादव में वृद्धि के लिए उन्हें किन किन 


अननलनन- ५2० 4 9०४७ 


पायों को काम में लाता चाहिए... श्मिक भी श्रम विभाजन प्रणाली के 
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[हत्व को समझ लेता है शऔर उसमें सहकारिता की भावना बढती है। राजस्व 
नत्री को यह ज्ञात होता है कि सरकार की आभ्ाय में वृद्धि करने के लिए किन 


केन वस्तुओं पर कर लगाने चाहिये । व्यापारी को यह पता चलता है कि उसे 
पनी वस्तु के मूल्य में कब परिवर्तंव करना चाहिये झ्ादि। श्रर्थशास्त्र एक. 


५५ > ज०सतावे बाप ५+केक लीन 2 4 >ल+कननल ८ (४ अं लहल> 5 


पस्तविक विज्ञान है जिसमें माववी झ्राथिक क्रियाशों में कारण भौर परिणाम _ 


7 सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जब हम वितरण का अध्ययन करते हैं 
ब हमें यह ज्ञात होता है कि यदि पू'जी को पूति कम रहती है तो व्याज की 
र अधिक रहतो है। भारतीय गांवों में साहुकारा की संख्या कम रहती है 
र कृपक वर्ग को सर्देव पू जी की मांग अधिक वनी रहती है। उनकी परि- 
प्यति से लाभ उठाकर उनसे साहुकार ब्याज अधिक वसूल करते हैँ। इन्हीं 


एरण और परिणामों के श्राधार पर प्रथ॑श्ञास्त्र में 'नियम” या सिद्धान्तों का 


रर्माण किया जाता है | 
प्र शास्त्र नियमों का निर्माण करके ही श्रव कार्य समाप्त नहीं 
ता बल्कि वह हमारे सम्मुख कुछ श्राधिक आदर्श भी प्रस्तुत करता है जिससे 


न्जिम् ला 


माज का कल्पाण हो सके । वह हमे वतलाता है कि ब्याज की उचित दर 
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पीगू तथा फेयर चाइल्ड आदि हैं। पीयू के अनुसार “अर्थशास्त्र भौतिक ग्रुग 
का विज्ञान है ।” | 
ह मार्शल की परिभाषा के वाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अर्थशास्त्र 
की परिभाषा की समस्या श्रव हल होगई है! परल्तु प्रो, मेहता श्रौर प्रो. 
रोबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की आलोचना निम्नलिखित झ्राधार पर की । 
प्रो, मेहता (९३४७) के अनुसार माल की परिभाषा में प्रयोग 
किये गये कई शब्दों का श्रर्थ स्पष्ट है। मनुष्य की कौन सी क्रिया को साधारण 
माना जाय और कौन सी क्रिय्रा को असाधारण-यह एक जटिल समस्या है। 
मनुष्य को साधारण क्रिया क्‍या है ? इसे माशल ने स्पष्ट नहीं किया है । 
ह प्रो, माल की परिभाषा स्वयं भौतिकता के भ्रम में उलकी हुई है। 
मार्शल श्र्थशास्त्र में मानव प्रयत्नों का श्रष्ययल करना चोहता है जो भौतिक 
सुक्ष के साधनों से सम्बन्धित हों । वह स्वयं भ्रभौतिक पदार्थों का जैसे व्यापा- 
रिक प्रतिष्ठा (5004७ग7॥॥) को घन मानता है। इस प्रकार वह स्वयं 
अपनी परिभाषा कें क्षेत्र के बाहर जाता है ।' 

ह . मार्इल ने अपनी परिभाषा में मनुष्य के प्रयत्वों का सम्बन्ध मानव सुख 
(कल्याण) से स्थापित किया है । रोबिन्स कहता है कि मनुष्य के द्वारा कई 
ऐसे प्राथिक कार्य किये जाते हैं जिनसे मानव सुख में वृद्धि नहीं होती या जिनका 
सम्बन्ध मानव सुख से नहीं है। उदाहरण के लिए-शराब बनाना श्रौर उसे 
बेचना । यह दोनों भ्राथिक क्रियाऐ' हैं परन्तु वह मानव्‌ कल्याण में वृद्धि नहीं 
करते । रोबिस्स के प्रनुसार भ्र्थशास्त्र का सम्बन्ध सुख के भौतिक साधनों से 
नहीं है और न ही मानव सुख से | मानव सुख का विचार समय-समय, व्यक्ति- 
व्यक्ति तथा देश में भ्रलग है होता है। (पूर्ण भ्रालोचना के लिए देखिए प्रश्न 
नं, १) 

5 रोविन्स (०७१95) के अनुसार “श्र्थशास्त्र मनुष्य मात्र के कार्य- 
कलापों का वह ग्रध्ययन है जो उसकी - श्रनन्‍्त आवश्यकताञ्रों, सीमित 
साधनों और उन साधनों के विभिन्‍्त उपयोगों पर विचार करता है।” 

रोविन्स को परिभाषा में भी कई दोष हैं। वह प्रर्थशास्त्र को केवल 
वास्तविक विज्ञान मानता है श्रौर उसका मानव सुख से कोई सम्बन्ध नहीं 


१ 
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े हु कर है का के चु अरथे- 
(३) अर्थशास्त्र का श्रेन्य विज्ञानों से सम्बन्ध) परन्‍्ठु आधुनिक 


शास्त्री इसके स्थान पर भ्र्थशास्त्र की सीमाप्रा का समावेश करते हैं । 
विषय सामग्री:-- 


ध म पेज 
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प्रत्येक शास्त्र की. भांति प्रशशास्त्र का भ्रपता विपय है। ग्र्थशास्त् 
मनुष्य के जीवन और कार्य का ग्रध्ययन कराता है । परन्तु वह उसके जीवन के 
प्रत्येक पहलू का नहीं वल्किं एक विशेष पहलू का हो श्रध्ययन कंदता है । वह 
क्रेवल मनुष्य के श्राथिक प्रयत्नों का अध्ययन करता है. जिनका उद्दृ श्य , ३, के . 
रूप में साधन प्राप्त कर उन्तकी सहायता से अपनी श्रावश्यकताश्रों को संतुष्द 
करना होता है। भावश्यकताएं-प्रयास-संतुष्टि यह क्रण अर्थशास्त्र के विषय 
का निचोड है । * 

ह मनुष्य की श्रावश्यकताएँ अनन्त होती हैं। भर्थशास्त्र, सबसे पहले इस 
श्रावश्यकताओ्रों तथा इनकी पूर्ति से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का भ्रध्ययत करता 
है। इस बात का भ्रध्ययन जिस विभाग में किया जाता है उसे उपभोग 


कहते हैं ।. 


उत्पत्ति विनिमय; वितरण श्रादि के लिए देखिए प्रश्न न॑. (२) 
स्वभाव:-- भ्रथ॑शास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों यह जानने के पहले इसका 
ज्ञान करना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं भौर कला क्या है? 

किसी वस्तु के क्रम बद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम 
वास्तविक और झादश दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। वास्तविक विज्ञान 
वह है जो केवल क्या स्थिति- है ? इससे सम्बन्ध रखता हैं। वह कारण श्र 
परिणाम के सम्बन्ध को समझाता है। उसका उद्दे इय साधारण नियमों का 
निर्माण करना है । इसके विपरीत आदर्श विज्ञान वह है जो यह बताता है कि 


क्या होना चाहिए (०प४४॥४ (0 ७९).। वह हमें उचित श्रौर प्रनुचित के 
पत्तर को बतलाता है। न्‍ 


कला का श्र्थ 'करना' या प्रयोग करना है। कला का सम्बन्ध कर्म - 


से है । जब किसी वस्तु का प्रध्ययन कर उसे कार्यरूप में परिशित किया जाता. 
है तो बहु कला है। ; 


अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि वह मालदी प्राथिक 
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प्रध्ययन किया जाता है । इसमें वे क्रियाऐ' भी भरा जाती हैं जिनका धन से. 
किसी भी प्रंकार का सम्बन्ध नहीं होता है । 


(४) अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही है । 
3 शश 5“ हिसप 


अर्थशास्त्र का अन्य -सामाजिक 


२; 
£विज्ञानों से सम्बन्ध 
! 
9 
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प्रश्न (५) अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए । इसका श्रन्य सामा- 
जिक विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है समझाइये । 


(ऐश. प. 8. 58 /७0,8.56) 
प्र्थशास्त्र की परिभाषा के लिये देखिये प्रश्न नं ० २ 


भिन्‍त २ सामाजिक विज्ञान मानव जीवन के विभिन्न पहलुश्ों का विच्रे- 
चन करते हैं। जीवन का प्रत्येक पहलू दूसरे पहलू पर निसन्देह अपना प्रभाव 
डालता है । इसी कारण प्रत्येक विज्ञान जो मानव के किसी एक जीवन पहलू 
का अध्ययच करता है उसका भ्रन्य सव सामाजिक विज्ञानों से जो मनुष्य जीवन 
के विभिन्‍न पहलुओं का विवेचन करते हैं घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । 

(१) भ्र्थशास्त्र और समाज शास्त्र:---तमाम सामाजिक विज्ञानों 
का सामूहिक नाम समाज शास्त्र है। यह वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के विभिन्न 
कार्यो का श्रध्ययन किया जाता है। ग्रर्थशास्त्र भी समाज शास्त्र को एक प्रग 
है। भ्रतः इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। समाज शास्त्र मनुष्य जीवन के विभिन्‍न 
पहलुग्नों का अध्ययन करता है परल्तु अर्थशास्त्र केवल आ्राथिक पहलू का हो । 


प्रथशास्त्र समाज शास्त्रों को सामान्य बातों की जानकारी करने में पर्याप्त सहा- 
यता देता है । 
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प्राथिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी नेतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता कह 
(४) अर्थशास्त्र और स्यायशास्त्र:--परवैशास्त्र में मनुष्म की + 
सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है । स्यायशास्त्र में मनुष्य की - कानू 
सम्बन्धी क्रियाश्ों का अध्ययन किश्ा जाता है । यदि देश में शान्ति प्रौर सुरक्ष! 
है तो प्रवश्य श्राथिक जीवन उस्नत श्रवस्था में होगा भ्रन्यथा नहीं । यदि काजूर 


की अ्रवहेलना की जाती है तो जानमाल की सुरक्षा नहीं रहेगी जिसका प्रभा: 
श्राथिक उस्तति पर बुरा पड़ेगा । 


जिस प्रकार आर्थिक स्थिति पर कानून का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी 
तरह श्राथिक स्थिति का प्रभाव कानून पर भी पड़ता हैं। जेसे जेसे देश की 
प्राथिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, वेसे वेसे नए नए कानूव बनाए जा 
हैं या पुरानों में संशोधन किया जाता है। देश में प्रौद्योगीकरण के कारण 
सरकार को मजदूरों के हित की रक्षा के लिए कई कानून बनाने पड़ते हैं. जेसे 
न्यूनतम मजदूरी नियम, फेक्टरी नियम प्रादि। ः 

(२) अर्थशास्त्र और इतिहास:--प्र्थ शास्त्र में केवल श्राथिक पहलू 
का ही भ्रध्ययन किया जाता है। हेरीसेन के भ्रनुसार सभ्य “मनुष्यों की भ्रात्म- 
कथा का नाम ही इतिहास है । मावर्स के भ्रनुसार इतिहास की महत्वपूर्ण चंट- 


नाप्रों और परिवर्तनों का मूल कारण घन के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन 


है। उसके श्रनुसार सब परिवतनों का मूल कारण वर्ग संघर्ष (0858 50प- 
886) है । ह 


: प्र्थशास्‍्त्र के उस विभाग को जिसके. भ्रन्तर्गत भूत की भ्राथिक क्रियाप्रे 
का श्रध्ययन किया जाता है-आरथिक इतिहास कहते हैं। श्राथिक इतिहास और 
इतिहास दोनों ही ग्र्थशास्त्र के श्रग हैं । इस कारण भ्र्थशास्त्र श्र इतिहास + 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । किसी भी देश की आथिक प्रवस्था का उसके इतिहास पः 
प्रभाव पड़ता है। इगलेंड ने श्रपने माल की खपत के लिए साम्राज्यवादी नी 
श्रपनाई जो उसके इतिहास का एक प्रमुख श्रग है । | 

अर्थशास्त्र के कुछ नियम इतिहास पर आधारित हैं। जैसे माल्यस व 
जनसंख्या सम्बन्धो सिद्धान्त | उसने अपने नियभ का प्रतिपादन्‌ उपज की माः 


के तथ्यों के श्राधार पर ही किया था परन्तु उसको श्रालोचना ऐतिहासिक तंथ् 
के प्राधार पर ही की जाती है। . 
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इस प्रकार उपभोग ही उत्पादन का आदि प्रौर प्रन्त है। किसी वस्तु का 
उत्पादन भी तभी किया जाता है जब उसके उपभोग के लिए आवश्यकता 
होती है । |; 
उपभोग और विनिमयः--पआररम्भ में मनुष्य ग्रात्म-निर्भर था पर्थात 
अपनी आ्रावश्यकताड्रों की तमाम वस्तुओं का उत्पादन वह स्वयं किया करता 
था । वह स्वयं उत्पादक और उपभोक्ता था। इस श्रवस्था में विनिमय की 
प्रावश्यकता न थी । श्रावश्यकताप्रों की संख्या बढ़ने पर उत्पादन में विशिष्टी- 
करण ( 57०0८ ंथ्रा29007 ) हो गया है । मनुष्य इस युग में अपनी श्राव- 
इयकताश्रों के लिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा निर्मित वस्तुओ्रों पर निर्भर रहता है । 
वह स्वयं कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। दूसरी वस्तुओं को भाप्त- 
करने के लिए उसे विनिमय करना पड़ता है। इस तरह उपभोग विनिमय पर 
निर्भर है। यदि उपभोक्ता न हो तो विनिमय की आवश्यकता ही न रहेगी । 


उपभोग और वितरण:ः--विवा वितरण के उपभोग संभव नहीं. ॥ 
वर्तमान युग में उत्पादन का कार्य सामूहिक प्रयत्नों द्वारा किया जाता है । ड्स 
प्रंवस्था में जब तक उत्पादन कार्य में भाग लेने वालों के बीच प्राप्त धन को 
नहीं बांदा जाय तब तक उपभोग संभव नहीं हो सकता । क्‍योंकि साधन प्राप्त 
होने पर ही भ्रावश्यकता्रों की संतुष्टि की जा सकती है । इस प्रकार वितरगा 
के बाद हो उपभोग सम्भव होता है । हे 

उपभोग और राजस्व:--वस्तुओ्रों पर कर लगाकर सरकार आय प्राप्त 
* करती है । कर सरकारी प्राय का महत्वपूर्ण भाग है। यदि कर लगाई गई 
वस्तुओं का उपभोग बढ़ता हो तो सरकारी आय में वृद्धि होती है भौर यदि 
उपभोग कम होता है तो झ्राय में कमी होगी । इससे यह स्पष्ट ही है कि उप- 
भोग का प्रभाव सार्वजनिक राजस्व पर पड़ता है | 

उत्पत्ति और विनिमयः--उत्पादन विनिमय के बिना अधूरा और 
'वैकार' है । उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता विनिमय द्वारा प्राप्त कर अपनी 
भ्रावश्यकताश्रों को सन्तुष्ट करता है । यदि विनिमय ने हो तो उत्पादित हे 
बेकार हो जायेंगी । किसी वस्तु का विभिमय जितना श्रधिक' टी कर 
प्रधिक प्रोत्साहन उसके उत्पादन को मिलेगा | परनन्‍्त जब मम 

एतू जब तक वस्तु का उत्पा- 


कह 
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( यदि कर लगाई गई का करण विक़ग अधिक ढोंतीं ने सरकार 

आय भी (थक होंगी ' इस पकीर दिनि क्तया रजर पर विंभेर 
| परत्तु राजस्े मी विविमय पर सिर हैं । " 

दित ._>राज्य की राजस्व द्वीति की प्रभाव तरस 

(र पडता है त्य्णु का प्राणार रग्ग द्वारा त र्कियी जात हैं. सदि 

रकार पू जी है श्रमिकों की मजदूरी लिये 

नहीं करेंगी । वी मजदूरों की रे मजदूरी कासून दी 

तो की रक्षा करती हैं । हा 
2. कर देती है कि ग्रणश्ञस्ने के विषय 


उपरोक्त 
में की सुर्विधं के लिए त्िमक्त कियी जाता हैं । चास्तव 
स्‌ ये घर्निष्ठ सम्बन्ध हैं. 


प्रइन (७) अर्थशास्त्र की (विषय-सामग्री के है? अश्रशञाएुत 
बताइये । (99. पाल, 20, छ.: 
रि न० (६) 
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में व्यवहारिक लाभ उठाने के लिए। श्रर्थात प्रत्येक शास्त्र के श्रध्ययन से दो 
लाभ होते हैं ।-(१) सेद्धान्तिक और (२) व्यवहारिक । 

[१] सेद्धांतिक लाभ:--(१) अर्थश्ञास्त्र के अ्रध्ययन से मनुष्य की 
तकशक्ति विकसित होती है। उसका अ्रध्ययन मानसिक व्यायाम का कार्य 
करता है । प्र्थशास्त्र में कई मानवीय श्राचरणों को सत्य मानकर ताकिक 
शक्ति के श्राधार नियमों का निर्माण किया जाता है । 

(२) प्रथ॑शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य में श्रमेक बातों के सापेक्षिक 
महत्व को समभने की क्षमता बढ जाती है। 

(३) अर्थशास्त्र के प्रध्ययन से मनुष्य के ज्ञान-कोप की वृद्धि होती 
है जिससे उसका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है । उसे उस्त श्राथिक अश्रवस्था का 
भी ज्ञान होता है जिसमें वह अपना जीवन व्यतीत करता है । 

प्र्थशास्त्र के भ्रध्यवन से केवल ज्ञान-कोप की हो वृद्धि नहीं होती, 
बल्कि इससे कई व्यवहारिक लाभ भी होते हैं । पीगू (४४00) के अनुसार 
“आशिक विज्ञान का प्रमुख मूल्य मस्तिष्क सम्बन्धी अठखेलियां खैलना 

. नहीं है और न यह कि उसके द्वारा हमें ज्ञान केवल ज्ञान के लिए प्राप्त 
होता है वल्कि यह नीतिशास्त्र का साथी और व्यवहार का दास है। 
व्यवह्ारिक लाभ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) व्यक्तिगत 
लाभ (२) सामूहिक लाभ । 

() व्यक्तिगत लाभः--प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र समाज में भिन्न २ 
होता है ग्मतः प्रत्येक को उसके कार्य भेत्र के अनुसार लाभ प्राप्त होते हैं । 

(१) उपमभोगी को लामः--उवभोगी को प्र्॑श्ास्त्र के अध्ययन से यह 


कल 


ज्ञात होता है कि उसे प्रपनी सीमित झ्रास किस प्रकार से व्यय करनी चाहिए 
जिसमे उसमे उत्त सीमित श्राय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके । इसमें उसे 
सम-सी मान्त उपयोगिता नियम सहायता देता है । उसे यह भी ज्ञात होता है 

द्र्नी 


न 


कि क्रिस वस्त को किस बाजार में किम समय तथा किस मूल्य पर ख़री 


साहिए। 
5... 5४ यों दो ६. 5 दि 
(२) उत्तादक और व्यापारियों को दाव:--म्रण्यास्त्र के अध्ययन 
से उत्पादक को बहुत ही प्रधिक लान होता है | उत्तादक को बह जात होता है 


३ 


(२) सामूहिक लामः--प्र्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जिसके 
श्रध्ययन से किसी एक व्यक्ति या वर्ग को ही नहीं वल्करि पूरे समाज को लाभ 
कह होता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भ्रतः इसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव 
समाज पर पड़ता है | इसी कारणा श्रर्थशास्त्र एक व्यक्ति या वर्ग विशेष का 
नहीं परन्तु पूरे समाज के हित को ध्यान में रखता है। श्रनके महत्वपूर्ण साभा- 
जिक समस्याग्रों को किस प्रकार हल किया जाय इसमें अर्थ शास्त्र के श्रष्ययन से 
काफी सहायता मिलती है । 
संक्षेप में श्र शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान की वृद्धि होती है श्रीर स्षाथ ही 
समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहारिक 
लाभ होता है । 


“--+8:०-- 


(१ | आर्थिक जीवन का विकास 
री 
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प्रशत (5) प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आाथिक जीवन का 
+ विक्रास किन २ अवस्थाओं से गुजरा है ? विकास की प्रत्येक अवस्था के 
. मुख्य लक्षण (विशेषताएं) बनाइये । 
हु (एशुं, [900-, 54, पर 56० 58, 60 ) 
मनुष्य की वर्तमाव झआधिक अ्रवस्था को इस श्रवस्था तक पहुंचने से 
पहले कई अवस्थाप्रों में होकर गुजरना पड़ा । श्राविक जीवन का विकास क्रमिक 
है । हम इस विकास के लम्बे काल को निम्नलिखित अ्रवस्थाप्रों में विभिक्त कर 
सकते हैं । 
(४) आविक प्रवत्नों का इतिहास और (7) समाज के प्राथिक संगदन 


का इतिहास । 


आथिक प्रयत्नों का इतिहास:--हम इसे चार भागों में बांट सकते हैं । 

(१) व्यक्तिगत प्रत्यक्ष चेष्टाओ्ों का कालः-अत्येक सदुष्य को 
प्रावश्यकताए' असंख्य होती है जिनको संतुष्ट करने के लिए सानव हमेशा. ४ 
प्रयत्त करता रहता है। प्रारम्भिक श्रवस्था में प्रावश्यकता-प्रयत्न-पूर्ति में 
धनिष्ठ सम्बन्ध था। मनुष्य प्रयती प्रावह्यरकताम्रों को संतुष्ट करने के लिए स्वयं 
प्रकेला ही प्रयत्व करता था । वह किसी प्रन्य व्यक्ति पर निर्भर न था। वह 
विभिन्‍न प्रयत्नों के द्वारा संतोष प्राप्त किया करता था। प्रत्यक्ष प्रयत्व से ही 
प्रवश्यकता की संतुष्टि हो जाती थी। 

[२] व्यक्तिगत परोक्ष चेष्टाओ्रों का कालः--प्रत्यक्ष रूप से आवश्य- 
कताग्रों की संतुष्टि इसलिए संभव थी क्योंकि श्रावश्यकताएं सरल थी। 


ग्रावश्यकताों में वृद्धि होने पर मनुष्य के लिए अपनी झावश्यक्रताशों की समस्त 
वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना कठिन वन गया। श्रतः उसने केवल उसी वस्तु 


का उत्पादन करना आरम्भ किया जिसमें वह सबसे श्रधिक निपुणा था। श्रव 
वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओ्रों को अन्य व्यक्तियों के साथ प्ररला- 
बदली कर प्राप्त करने लगा। भव आत्म-निर्भरता की अवस्था का अन्त हुंधा 
. . श्ौर निर्भरता के युग का प्रारभ्भ । प्रयत्य भौर संत्तोप के बीच वस्तु विनमय 
की भ्रवस्था श्राई। 
३] सामूहिक प्रयत्यों का काल:--कालान्तर में मनुष्य के ज्ञान और सम्यता 
., में विकास होने लगा | उसने यह अनुभव किया कि यदि एक काम को एक 
व्यक्ति के बजाय कई व्यक्ति समूह मिलाकर करें तो कार्य श्रासान हो जायेगा 
प्रौर शीघ्र हो ।। इस कारण विशिष्टीकरण (5छ९टंध29000) और 
श्रम विभाजन (2शंधांणा 0 [,800फ%) का जन्म हुम्रा । 
इस भ्रवस्था में जब वस्तु का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि 
समूह के द्वारा किया जाने लगा तब उत्पादित वस्तु को वितरण करने की 
समस्या भी सामने आई । सम्मिलित रूप से उत्पन्न की गई वस्तु का विभाजन 


किया जाने लगा। यदि चार व्यक्तियों ने मिलकर किसी वस्तु का निर्माण 


किया 38० उसका वितरण उनमें कर दिया जाता था। श्रव ब्ितरण ग्रवस्था 
बढ़ गई । 


[४] वर्तमान अवस्था:---आ्राथिक अ्रवस्था के तीसरे काल तक वस्तुप्ों 
का विनिमय अदला-बदली द्वारा किया जाता था । जव इस प्रणाली में. भनुष्य 


30.4 


२५ " 
4 
को कई कठिनाइयाँ नजर श्रायी और श्रनुभव हुई तब उसने दूर करने के लिए 
द्रव्य के माध्यम की सहायता ली । इस प्रकार द्वव्य प्रणाली का आरम्भ हुआ । 
समाज के आर्थिक संगठन का इतिहास:--आचीन काल से वर्तमार 
काल तक की थ्राथिक श्रवस्थाप्रों को जिनमें होकर मनुष्य ग्रजरा है, हम सिम्त- 
लिखित पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं: - 

१. आखेट युग:--इस युग में मनुष्य प्रायः शिकार कर प्पना जीवन 
निर्वाह करता था। मनुष्य की प्रावश्यकताए' बहुत ही सीमित थीं शरीर वह 
प्रकृति का दास था। वह आत्म-निर्भर था श्रतः विनिमय की समस्या भीन 
थी। वह श्रपना जीवन घुम फिर कर व्यतीत करता था। उसके पास कोई 
निजी सम्पत्ति न थी। वह केवल साधारण ओऔजारों का, णो भी पत्वरों के बने 
होते थे, प्रयोग करता था । वह अवस्था अत्यन्त सरल थी । 

२. चारागाह युग:--इस युग में पशुपालन आरम्भ हुआ | वृद्धि के 
विकास होने पर मनुष्य ने यह अनुभव किया कि यदि बह पशुओं का शिकार 
करने के बजाय उनको पालना प्रारम्भ करे तो उसे श्रधिक लाभ होगा। उसने 
उपयोगी पशुझ्रों जेसे गाय, भेंस, बकरी श्रादि को पालना झ्रारम्भ किया। यह 
पशु उसकी निजि सम्पत्ति वन गए। पशुपालन के साथ साथ पर्यटन-शील 
जीवन का झारम्भ हुप्ला। पशुओं के लिए चरागराहों की श्रावश्यकता हुई। 
जंगली जानवरों से अ्रपनी तथा अपने पशुओ्रों की रक्षा के लिए वह दोलियां बना- 
कर चरागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने लगे। 
भोजन में निश्चितता आजाने के कारण जीवन सुखमय वन गया झ्रार जनम दया 


' में वृद्धि होने लगी । चरागाहों के लिए युद्ध होते थे जिनके कारण बुद्ध में हारे 


० 


हुए व्यक्तियों को शुलाम बनाकर रखा जाने लगा । इस युग में नूमि पर किस 
का पश्रधिकार न था | सभी भूषि गोयाल की थी । केवल ग्राम, हावयार तथ 
पशु ही निजी सम्पत्ति थी । 

कृपि अवस्था:--मनुष्य के ज्ञान में दृद्धि हुई भौर प्रब उसने यह 
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प्रमुभव किया कि मद्ि श्रपनी सम्पत्ति का 
प्रधिद प्रारामदायक श्र लाभप्रद हागा । उ दा 
किया और मकान बनाव-र एक स्थान पर रहना सारम्भ फि 


चर 
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दासों से काफी सहायता प्राप्त हुई। दास-प्रवा और भी अधिक मजबूत हो 
गई। भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति बनगई श्रौर सभी भूमि गोपाल की 28 के 
प्रन्त हुआ । एक स्थान पर सुखपूर्वक रहने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने * 
लगी और आ्राथिक विकास आरम्भ हुम्ना । प्रत्येक गांव श्रपने प्राप में भात्म- 
निर्भर था| एक गांव के लोग श्रपने गांव की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण 
स्वयं करते थे | 

४. हस्तकला अवस्था:--समाज में ध्राधिक उन्नति के साथ साथ 
मनुष्य की आवश्यकताश्रों की संझ्या में भी वृद्धि होने लगी। प्रावश्यकता भ्यलनों 
की जनती है । नई प्रावश्यकताप्रों की संतुष्ठि के लिए नए नए पदार्थ तैयार 
किए जाने लगे और नए उद्योगों का प्रारम्भ हुआ । इन उद्योगों को हस्त-कला 
के नाम से पुकारा जाता है। एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति एक ही 
स्थान पर प्रायः सम्मिलित रूप से रहने लगे। पेशों का विशिष्टोकरण, श्रम- 
विभाजन और नगरों की वृद्धि के साथ साथ व्यापार में भी उन्तति हुई । 

प्रारम्भ में विनिमय के लिए अदला-बदली की प्रणाली प्रयोग में लाई 
जाती थी परन्तु कालान्तर में इसका स्थान द्रव्य के माध्यम ने ले लिया और 


: क्रय-विक्रय की प्रणालो का प्रा भाव हुप्ना । 
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२. आधुनिक अवस्था:--मनुष्य ने श्रपने ज्ञान की प्रत्यधिक वृद्धि 
- “(वी जिसके परिणामस्वरूप १८ वीं शताब्दी के भ्रन्त में औद्योगिक क्रान्ति 
हुई । इस क्रान्ति ने मनुष्य के श्राथिक जीवन को पूर्णतया बदल दिया। प्रव 
वस्तुप्रों के उत्पादन करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। मश्ञीनों 
के कारण वस्तुप्रों का उत्पादन प्रधिक मात्रा में होने लगा श्रौर हस्त-कला का 
विनाक्ष प्रारम्भ हुआ । बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित होने लगे, श्रमिकों की 
संख्या में वृद्धि हुई । पु'जीवाद का जन्म हुआ। वितरण और उपभोग की 
समश्या के साथ साथ कारखाना प्रणाली के दोप भी उत्पन्त हुए। वर्ग-संघर्ष 
व प्रारम्भ हुमा । 

उत्पादन की मात्रा में श्रत्यधिक 


ह वृद्धि होने के कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की उन्नति हुई । 


यातायात और संदेशवाहन के साधनों तथा बेंकों का 
विकास हुमा । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान उन्‍्ततिशील अधिक श्रवस्था को 


र७. 


भाप्त करने के पहले मनुष्य को कई अवस्थाओ्रों में से गुजरना पड़ा है। उसका 
आ्रधिक विकास सदियों की एक लम्बी कहानी है । 


कनननमम-- 2 बज 
>्प्र 
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क्थशास्य के वियय और 
क्यतल दा एकलया 
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प्रशत [६] निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए:-- 

[| अर्थशास्त्र के नियम [7] ग्रागमन शरीर निगमन रीति | 

नियम शब्द का भ्र्थ भिन्न २ शास्त्रों में विभिन्न श्र्थों में लिया जाता 
है। भ्र्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है । विज्ञान की यह विद्येपता होती है कि 
वहु कारण प्रीर परिणाम के आपसी सम्पन्ध का प्रध्ययन करने का यत्न करता ' 
है। इस प्रकार के श्रध्यवन के कारण वह कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पह चता 
है । इसे ही नियम कहते हैं । प्रर्य ज्ञास्त्र के नियम प्राथिकर नियम कहलाते हैं । 

प्रथशास्त्र के नियम प्रन्‍्य भौतिक विज्ञानों के नियम की भाँति हृढ नहीं 
हैं। जेमे ग्रुतत्वाकर्षण नियम (॥,98७8 0७ (59807 ) यह कहता है 
कि यदि किसी वस्तु को ऊपर से फैका जाय तो वह सदा नीचे ही गिरेंगी। 
यह नियम प्रत्येक प्रवस्था में प्रत्येक स्थान पर सही रहता है । इसमें कौई परि- 
वर्तव नहीं होता । परिणाम निश्चित होता है । वेज्ञानिक नियम प्रायः साविक 
((0797४९०:5४४) होते हैं । 

प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में श्र्थघारत्र के निगम अनिश्चित होते 


न 
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हैं। इस कारण अन्य वस्तुएं समान रहने पर (अधिल्क गर85 7शगगद्वा- 
ए02 07९ 59776 ' वाफयांग का प्रयोग शाधिक निममों में किया जाता हैं । 
प्राथिक नियम हमें यह बतलाते है. कि इस क रुख का यह परिणाम होने की 
सम्भावना है . परिणाम की पाष्ग्या 
मांग का नियम हमें दतलाता है कि विमी 
भांग कम हो आतो है धौर झुल्य कम हाने 3 मांग बट जाती हैं। बह नियम 


रेप 


तभी लागू होगा जब परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहों। यदि _ 
युद्ध की सम्भावना बढ जाती है तो मुल्य में वद्धि होने पर भी मांग में वृद्धि होगी। 

प्रो० मार्शल ने श्राथिक नियमों की इस कमी को स्वीकार किया है 
ग्रौर इसलिए वह उनकी तुलना गुरुत्वाकर्ष्ण जेसे हृढ और सरल नियमों के 
स्थान पर ज्वार भादा के नियमों से करते हैं। ज्वार भादा के तियम के श्राधार 
पर इसकी घोषणा की जाती है कि ज्वार भाटा कव आयेगा, उसकी ऊंचाई 
क्या होगी श्रादि । परन्तु यह भविष्यवाणी गलत हो जाती है यदि परिस्थितियों, 
में परिवर्तन हो जाये (श्रांधी या तूफान आदि श्रा जाय) यह नियम गुरत्वाकर्पण 
के मियम की भांति सरल तथा हृढ नहीं है। इसलिए मार्शल स्वर्य आथिक 


नियमों को प्रवृतियों का कषन ( 5बशिपशा5 0 ९००7०फांर 
फ्‌ृशाव०70००७५ ) बतलाता है । 


ग्रध्ययन की रीतियां:--प्रत्येक शास्त्र का अपना एक क्षेत्र होता है । 
अ्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत वह नियमों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है जिसके 
लिए उसे विभिन्न अवस्थाप्रों भ्रौर परिस्थितियों का अ्ध्ययच करना पड़ता है । 
तथा इसी के श्राधार पर तक का सहारा लेकर नियमों का निर्माण किया जाता 
है । इस प्रणाली को जिसकी सहायता से सूचना एकन्नित कर श्रौर तर्क के 


प्राधार पर नियमों का निर्माण क्रिया जाता है, प्रध्ययन की रीति (((९६ 
० 5000) कहते हैं । ५ न ह 


.. अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियों को दो भागों में विभक्त कर सकती हैं । 

- . [१] निगमन रीति (060प्रटंए७ 7रश70०0):---इस रीति में 
कुछ-भाधारभूत श्रौर स्वतः सिद्ध बातों को आधार मानकर नियमों का निर्माण 
किया जाता है। इस रीति में हम सामान्य से विशेष की झोर बढते हैँ. 
(ए7ण्फा शिधाधाबडवा0णा (0 एथपंटपॉशयं24009) | निगमन 
प्रणाली में भ्रवलोकत किया जाता है और फिर उसके श्राधिक कार्यो के सम्बन्ध 
में सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं । अन्त में इन सामान्य सिद्धाल्तों के 
आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपयोगिता के घटने का 
निपम [,9७ ० छिंफांपा$पा (६ त् 

न्‍ ( हर ए9फ्रांछाधछांग्ड ए॥9) | यह रीति पत्यन्त सरंल 
है श्र अर्थशास्त्र के श्रधिकतर मियम इसके आधार पर बने हैँ । 

इस रीति के अपने दोप भी हैं। इसके आधार प्र बनाएं गये सिशप् 


र्‌६ 


उसी समय तक सही रहते हैं जब तक 'प्राधार मानीगई” श्रवस्थाप्रों में कोई 
परिवर्तन नहीं होता है । यदि 'श्राधार भूत' बातों का गलत अनुमान लगा लिया 
जाये तो उनको श्राधार मानकर बनाए गए नियम श्रवश्य गलत होंगे । 

[२] श्रागमन रीति:--[परतंप्रट/ए७ 77९00 ):--इसमें हम 
विशेष रूप से सामान्य की श्रोर बढते हैं । (7070 फथापटव्रियाटथाणा 
[0 8९7६-४8 29807) । इस रीति में पहले तथ्यों श्रीर आंकड़ों (२8९६5 
बात हय2ए7८5) को एकत्रित किया जाता है श्रौर फिर उनका वैज्ञानिक 
वर्गीकरण कर उनके आधार पर निष्कर्ण निकालकर नियमों का निर्माण किया 
जाता है । इस प्रकार इस रीति में श्रवलोकन तथा अ्रध्ययत झौर तर्क का 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

इस रीति के श्राधार पर बनाए गए नियम प्रधिक सही और विश्वास- 
नीय होते हैं। यह रीति इस वात को निश्चत करने में सहायता देती हैँ कि 
निगमन रीति द्वारा बनाए गए नियम कहां तक सही हैं ? 

इस रीति में कई दोप भी हैं । इस रीति से तियमों का निर्माण कुछ 
विश्येप समय में एकत्रित किए गए तथ्यों के श्राधार पर किया जाता है। परि- 
स्थिति में परिवर्तन होने पर नियम गलत हो जाते हैं । अधिकतर व्यक्ति सही 
तथ्य नहों बतलाते और इस कारण नियमों का सही निर्माण नहीं हो सकता । 
प्रागमन रोति बिना निगमन रीति की सहायता के किसी भी नियम का निर्माण 
नहीं कर सकती । 

इस प्रकार दोनों रीतियों में जहां श्रपनी २ कुछ विन्नेपताए' हैं वहां 
उनमें दोष भी हैं | कोई भी रीति अपने श्राप में पूर्ण नहीं है । कुछ विषयों के 
लिए निगमन प्रोर कुछ के लिए श्रागमन रोति ठोक रहती है। यद्वि श्रम की 
कार्यक्षमता पर भ्रच्छे मकान, तथा उसे दी जाने वाली श्रन्य सुविधाम्रों का वया 
प्रभाव पड़ता है. यह जानना चाहे तो हमें प्रागमन रीति को सहायता सेनो 
पड़ेगी । प्रन्त में नियमों का निर्माण करने के लिए तक की सहायता लेनी पड़ती 
है ॥ मद हम जानना चाहें कि पूछी का संचय किस पर निर्भर करता है तो 
हमें निगमन रीति की सहायता लेनी होगी । 

ग्रायिक सत्य की शोध घोर झाधिक नियमों के निर्माण में दोनों 
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श्प 


तभी लागू होगा जब परिस्थितियों में किसी भी अकार का परिवर्तन न हो । यदि | 
युद्ध की सम्भावना बढ जाती है तो मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग में वृद्धि होगी। 
प्रो० मार्शल से आथिक नियमों की इस कमी को स्वीकार किया है 
प्रौर इसलिए वह उनकी तुलना गरुरुत्वाकर्ष्ण जेसे हृढ श्रीर सरल नियमों के 
स्थान पर ज्वार भादा के नियमों पे करते हैं। ज्वार भाटा के तियम के श्राधार 
पर इसकी घोषणा की जाती है कि ज्वार भाटा कब आयेगा, उसकी ऊंचाई 
क्या होगी प्रादि । परस्तु यह भविष्यवाणी गलत हो जाती है यदि परिस्थितियों 
में परिवर्तन हो जाये (आंधी या तूफान आदि आरा जाय) यह नियम ग्रुर्त्वाकर्ष ण 
के नियम की भांति सरल तथा हढ नहीं है। इसलिए मार्शल स््रय॑ भ्राथिक 


नियमों को प्रवृतियों का कबन ( 5शरर्यॉंड रण 8९००7४०फ्रां९ 
ए'७४0७४०८७ ) बतलाता है । 


ग्रध्ययन की रीतियां:--प्रत्येक शास्त्र का अपना एक क्षेत्र होता है । 
प्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत बहु नियमों का निर्माण करने का प्रयत्त करता है जिसके 
लिए उसे विभिन्न अ्रवस्थाओ्रों भौर परिस्थितियों का अ्रध्ययन करना पड़ता है । * 
तथा इसी के प्राधार पर तर्क का सहारा लेकर नियमों का निर्माण किया जाता 
है । इस प्रणाली को जिसकी सहायता से सूचना एकत्रित कर श्लौर तर्क के 


प्राधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है, अध्ययन की रीति 
0० 5प्रतए) कहते हैं । हु न 


प्र्श्ञास्त्र के अध्ययन की रीतियों को दो भागों में विधक्त कर सकते हैं । 

[१] निगमन रीति (0९60९८४४९ 77४॥00]:--.इस रीति में 
कुछ प्राधारभृत श्र स्वतः सिद्ध बातों को आधार मानकर नियमों का निर्माण 
किया जाता है | इस रीति में हम सामान्य से विज्ञेप की शोर बढते हैं 
(छ/09 छुशाथाथार0ा (0 एऐथाप८पौ+288007) | निगमन 
प्रणाली में श्रवलोकत किया जाता है और फिर उसके श्रार्थिक कार्यों के सम्बन्ध 
में सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं। अन्त में इन सामान्य सिद्धाल्तों के 
आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपयोगिता के घटने का 
नियम ([.8७ ० जिपांघंधंपए ए५७) | यह 


हर हैं रीति प्रत्यन्त सरल 
है और अर्थशास्त्र के श्रधिकृतर नियम इसके आधार पर बसे हैँ 


इस रीति के अपने दोप भी हैं। इसके श्राधार. पर दनाए गये नियम ' 
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उसी समय तक सही रहते हैं जब तक 'श्राधार मानीगई' अ्रवस्थाओ्रों में कोई 
परिवर्तन नहीं होता है । यदि 'श्राधार भूत' बातों का गलत श्रनुमान लगा लिया 
जाये तो उनको आधार मानकर बनाए गए नियम श्रवश्य गलत होंगे । 

[२] श्रागमन रीति:--[76पर09० ग्र7श70 0) :---इसमें हम 
विज्येप रूप से सामान्य की श्रोर बढते हैं। (7079 एथाधंट्पॉवटथत07 
60 8०7९:शांटक07) । इस रीति में पहले तथ्यों श्लौर आंकड़ों (8९६५ 
धा7ते #8प7८७) को एकत्रित किया जाता है श्रौर फिर उनका वैज्ञानिक 
वर्गीकरण कर उनके आ्राधार पर निष्कर्ण तिकालकर नियमों का निर्माण किया 
जाता है । इस प्रकार इस रीति में अवलोकन तथा अ्रध्ययच श्रौर तर्क का 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

इस रीति के श्राधार पर बनाए गए नियम प्रधिक सही और विश्वास- 
नीय होते हैं । यह रीति इस बात को निश्चत करने में सहायता देती है कि 
निग्रमन रीति द्वारा बनाए गए नियम कहां तक सही हैं ? 

इस रीति में कई दोप भी हैँ । इस रोति से नियमों का निर्माण कुछ 
विशेष समय में एकत्रित किए गए तथ्यों के श्राधार पर किया जाता है। परि- 
स्थिति में परित्र्तन होने प्र नियम गलत हो जाते हैँ । अधिकतर व्यक्ति सही 
तथ्य नहीं बतलाते श्रौर इस कारण नियमों का सही निर्माण नहीं हो सकता । 
प्रागमन रोति बिना नियमन रीति की सहायता के किसी भो वियम का निर्माणस 
नहीं कर सकती । 

इस प्रकार दोनों रीतियों में जहां श्रपनी २ कृद्ध विशेषताएं 
उनमें दोप भी हैं | कोई भी रोति अपने श्राप में पूर्ण नहीं है । कुछ विषयों के 
लिए निगमन प्रौर कुछ के लिए भ्रागमन रोति ठोक रहती है। यदि श्रम की 
कार्यक्षमता पर श्रच्छे मकान, तथा उसे दी जाने वाली प्रन्य सुविधाम्ों का क्‍या 
प्रभाव पड़ता है. यह जानना चाहे तो हमें प्राममन रीति की सहायता सैनी 
पड़ेगी प्रस्त में नियमों का निमणि करने के लिए तके की सहावता सैनी पड़ती 

। बदि हम जानना चाहें कि पूजी का संचय क्विस पर निर्भर करता है तो 


वहां 


/स्‍49 
9] । 


हमें निगमन रीति की सहायता ले गरी होगी । 
प्रायिक सत्य की शोध झोर प्ाधिक नियमों के निर्माण में दोनों हा 


३० 
रीतियों का उपयोग करना प्रावश्यक है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के . पूरक 
प्रौर सहायक हैं। प्र्थशास्त्र के अध्ययन में श्रागमन रीति और निगमन रीति 
दोनों का प्रयोग उसी प्रकार करना पड़ता है जिस प्रकार चलने के लिए वाए 
और दाए' दोनों पैरों की आवश्यकता होती है । 


अनन-+ :88:+- 
३ ४पयोगिता बूह़ब कीमत और घन 
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हल आ एप 
०. प्रश्न (१०) उपयोगिता और सत्य तथा कीमत के अन्तर को वत- 
लति हुए उनके ग्रापसी सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।.. (एिक्षुं. 954) 
मूल्य (४29७): - साधारण बोलचाल को भाषा में जिस श्रर्थ में 
. मूल्य का प्रयोग किया जाता है, उस श्र्थ में उसका प्रयोग श्रर्वशास्त्र में नहीं 
किया जाता । साधारण भाषा में इस शब्द का प्रयोग लाभदायक या हितकारी 
होने के श्र्थ में किया जाता है। मार्शल के अनुसार श्रर्थ (५७७७) दूसरी 
वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के बदले में मिलती है। मूल्य एक तुलना- 
पम्रक शब्द है। वह किसी एक समय या स्थान पर दो विभिन्‍न वस्तुओं के 
सेस्वन्ध को बत्तलाता है । उदाहरण के लिए यदि १ पेन के बदले में ४ पेन्सिल 
प्राप्त हों सकती हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि १ पेन का मूल्य १ पेस्सिल से 
चार गुना है । ह 
... उपयोगिता (एपफए) :--उपयोगिता और लाभदायक होना एक 
ही वात नहीं है। भर्थक्षास्त्र में उपयोगिता किसी वस्तु की उस क्षमता के 
कहते हैं जो किसी आवश्यकता की संतुष्टि करती हो। वस्तु हानिकारक है ये 
'लोभदायक, यदि वह किसी आवश्येकता की संतुष्टि करती है तो उसमें उपयो 
,गिता है । यहां यह याद रखना है कि उपयोगिता वर टी गो 
गिता है। यहाँ यह ] पुगत नहीं होती व्योंधि 
बह उसका भान्तरिंक गरुण॒ नहीं है । वह व्यक्तिगत होती है । यदि कोई वर 


३१ 

2 की किसी आ्रावश्यकता को संतु्ठ करती है तो उसमें उसके लिए उपयोगिता 
मोजूद है श्र यदि वही वस्तु 8 की किसी श्रावश्यकता को संतुष्ठ नहीं करती 
तो उसमें उसके लिए उपयोगिता विद्यमान नहीं है । 

श्रतः प्रो. थोमस (पफ्र07799) ने ठीक ही मत प्रकट किया है कि: -- 

“चाहे किसी वस्तु के उपभोग का (उसके) उपभोक्‍ताग्रों पर बुरा 
प्रभाव पडे और चाहे उपभोग से समाज का श्रहित हो परन्तु यदि वह 
किसी उपभोक्‍ता के मस्तिष्क श्रथवा शरीर की किसी श्रावश्यकता की 
पूर्ति करती है तब उसमें उपयोगिता मानी जाती है ।” | 

कीमत (?77८७) :---जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य श्रन्य किसी 
वस्तुग्रों में नहीं परन्तु द्रव्य या मुद्रा (०706३) में प्रकट किया जाता है तो 
उसे कोमत कहते हैं । उदाहरण के लिए १ पेन का मूल्य १ रु० है तो यह 
इसकी कीमत कहलायेगी । 
... मनुष्य किसी वस्तु की कीमत उसी समय देने के लिए तेयार रहता है 
जब वह वस्तु उसकी श्रावश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता रखतो है भ्र्वात 
उसमें उपयोगिता हो । किसी भी वस्तु का मूल्य उसी समय होता है जब वह 
अपने बदले में दूसरी वस्तुए प्राप्त कर सकती हो । इसलिए उसमें दो घुणों 
का होना श्रावश्यक हैः -- (१) उपयोगिता (२) उसकी मात्रा सीमित होनी 
चाहिए । यदि वह शअ्रसीमित मात्रा में उपलब्ध है तो उसका कोई भी मुल्य न 
होगा । उदाहरण के लिए हवा का कोई भी मूल्य नहीं है क्योंकि वह प्रत्तोमित 
मात्रा में प्राप्त है. भ्रतः जब वस्तु में उपयोगिता होगी और वह दूसरी वस्तुप्रों 
को प्राप्त करने की क्षमता रखेगी भ्रर्थात उसमें विनिमब-गत-पुल्य (५० प९- 
37-45 0॥98720०) होगा तभी कोई व्यक्ति उसके लिए कीमत देने के लिए 
तैयार हागा । 

इन (११) क्या कारण है कि एक वहुत ही उपयोगी 
टी, एक कम उपयोगी वस्त जेसे होरा से कम मूल्यवान है और बहुत 
उपयोगी वस्त जैसे हवा का कुछ भी मूल्य नहीं होता हैं ? 
मूल्य किसी वस्तु की उस क्षमता को कहते हूँ जिसके करण बह भपने 

श्स प्रा पथधशास्त्र मे पृल्प 
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बदले में अन्य दूसरी वस्तुएं प्राप्त करता है। 
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शब्द का प्रयोग विनिमय-गत-मूल्य' (एशघ०-४-सिडलाआं 89०) के भ्रथ 


मैं किया जाता है। 

किसी वस्त का वितिमय-गत-मुल्य होने के लिए दो वार्ता की होना 
आवश्यक है। (१) उस वस्तु में उपयोगिता होती चाहिए। (२) उसको मात्रा 
सीमित होनी चाहिए 

एक वस्तु जो मनुष्य की ग्रावश्यकता की संतुष्टि करती है चाहे वह 
हानिकारक हो क्यों न हो उपयोगिता रखती है। भ्रत्येक वस्तु में उपयोगिता 
समान नहीं होती । वह कम, भ्रधिक हो सकती है । मनुष्य किसी वस्तु का मूल्य 
वह उपयोगी हो, तभी देता है । 

वस्तु के मूल्य निर्धारण में इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या उसकी 
पृति उसकी माँग से अधिक है या कम ? क्या वह सीमित है या श्रसीमित ? 


प्र 


जिस वस्तु की मात्रा जितनी ही अधिक सीमित होगी उसका मूल्य उत्तना ही - 


श्रधिक होगा। रोटी हीरे की तुलना में बहुत ही श्रधिक उपयोगी है परन्तु 
उसकी मात्रा उत्तनी अधिक सीमित नहीं है जितनी कि हीरे की । इसी कारण 
रोटी जैसी वस्तु का, जो प्रध्यन्त उपयोगी है होरे की तुलना में जो कम उपयोगी 
है, मूल्य कम होता है। हीरे का मूल्य हक सीमितता के कारण श्रधिक होता 
है । रोटी सामान्यतः सीमित नहीं होती श्रौर जीवन के लिए एक अनिवार्यता 
है जो सरलता से प्राप्त हो जाती है । 

इसके विपरीत हवा की उपयोगिता बहुत ही श्रधिक होती है । उसके 
बिना भनुष्य जीवित नहीं रह सकता । परन्तु उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता 


क्योंकि उसकी मात्रा अप्तीमित है। वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर ही: 


नहीं उसकी दुर्लभता (सीमितता) और हस्तान्तरिता पर निर्भर रहता है । हवा 
को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता प्रौर व ही उसकी मात्रा सीमित हें । 
इसी कारण. उसका कोई गूल्य नहीं है । 


किस्ती वस्तु का मूल्य तव ही होता है जब उसमें उपयोगिता, असी- 
भितता, और परिवर्तनक्षीलतां के गुण मौजूद हों. जो वस्तु जितनी अधिक 


सीमित होगी प्रोर उसमें परिवर्तनशीलता का - ग्रुण यदि है तो उसका मूल्य 
उतना. ही अधिक होगा । 


सी 
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>प्रदर्य १२. घन (८70) किसे कहते हैं ? क्या निम्नलिखित 
वस्तुए धन मानी जा सकती हैं--(9) 8. 8. क्री ८६2४९० (9) 
(०००प शगर) प्रतिष्ठा (०) 0०9ए४ं2४६ (0) देश के प्राकृतिक 
साधन (०) रेत । 

वह सब वस्तुएं जिनमें मूल्य या श्र्थ होता है धव या सम्पत्ति कहलाती 
हैं । ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय-विक्रय करना संभवः नहीं, वह धन नहीं मानी 
जा राबती । 5 

धन में तीन ग्रुणों का होना प्रति ग्रावश्यक है 

(१) उपयोगिता (२) दुर्लभता (३) स्वामत्विद्यीलतो । 

() उपयोगिता :--उस वस्तु में किसी व्यक्ति की श्रावश्यकता को 
संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए । इस गुण के अभाव में कोई भी 
खरीदना नहीं चाहेगा । देखिये प्रइन नं ० ११ 

(7) दुर्लभता : - अगर वस्तु की पूति उसकी मांग से कहीं ज्यादा 
श्रध्िक है तो उसका कोई मूल्य न होगा जैसे हवा, पाती, प्रकाश । श्रतः किसी 
वस्तु पर मनुष्य तभी खर्च करेगा जब्र वह दुर्लम हो । इसलिए दुर्लभता भी घन 
का एक श्रावश्यक गुण है 

() स्वामित्वशीलता:- कोई थी वर से समय कहलायेगी 

उसका स्वामी बदला जा सके | सूर्य और चन्द्र पर कोई व्यक्ति प्रपना झधि- 
गर स्यादित नहीं कर सकता । इस कारण उसका कोई भी गूल्य नहीं 

गरप्य किसा वस्तु का मूस्य उसे अवस्था मे व्या जब वह उस वस्तु पर अपना 
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। 
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५ स्यवितगत गधियार रख सके । 


कोई भी बस्त धन उसी समय कहलायेगी जब उसमें उपरोक्त तीनों 
ग्रण मौजूद हों। इनमें से एक के भो प्रभाव में वह धम नहीं होगी । 

(५) 3. 5. की डिग्री: - बह धन नहीं है वयोकि इसमें उपयोगिता 
धौर दर्लनता के होते हुए भी परिवतनशीलता नहीं है । कोई नी व्यक्ति दूसरे 
ब्यलि की ([00:700) को सरीद कार रबय॑ 3. ह. नहीं सिख मदाग्ता । 

(| (7000 957/:- यह धन ६ याद इससे + 
इमे है वयोकि प्रत्येक व्यापारी प्रतिप्ठा स्थापित नहीं वर रसवाता। जब 
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प्रश्न (१४) उपभोग का क्या अर्थ है? उपभोग के अध्ययन के 
महत्व को समझाइए । 

साधारण बोलचाल की भाषा में उपभोग शब्द का श्रर्थ खाने से लिया 
जाता है । जैसे रोटी का उपभोग । परल्तु अर्थ क्षास्त्र में इस शब्द का प्रयोग भिन्न 
र्थो' में किया जाता है। प्रो. पेन्सन (2९807) के मतानुसार “आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए धन का उपभोग ही अर्थशास्त्र में उपभोग कह- 
लाता है ।” 

प्रो, ऐली (89) का कहता है:-- 

/बिस्वृत अर्थ में उपभोग का अर्थ आथिक वस्तुओं तथा-व्यक्ति- 
गत सेवाओं का मनुष्य की ब्रावश्यकताओं की संतुद्टि करते के हेतु . 
किए जाने वाले उपयोग से है ।' श्रावश्यकताम्रों की संतुष्टि के लिए वस्तुप्रो 
भौर सेवापों का उपभोग दो प्रकार से होता है । ह 


#++ ४५१४४ 


: (; प्रत्यक्ष---जैसे प्यास लगने पर पानी का उपभोग । 

(0) अप्रत्यक्ष:--जैसे इस्जन में कोयले का प्रयोग । इससे वह कार्य _ 

करता है और दूसरी आवश्यकता की वस्तु तेयार होतो है । इसे हम प्रर्थशास्त्र 
में उत्पत्ति कहते हैं । 

सानवीय श्रावश्यकताप्रों की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए उपयोगिता का नष्ट 


होना उपभोग कहलाता है। उपभोग करने पर कोई भी वस्तु नृप्ट नहीं 
होती है । 


मा उपभोग के महत्व को हम दो भागों में विभिज्त कर सकते हैं। ($) 
संद्वान्तिक (84) व्यवहारिक महत्व 


घ 


8७ 


(0) सेद्धान्तिक महत्व:--उपभीग सभी प्रा्थिक क्रियराप्रों की जननी 
है। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु विज्ेप की प्रावश्यक्रता अ्रनुभब होती है 
तब वह उसकी संतुष्टि करने के लिए प्रयत्त करता है । भ्रगर व्यक्ति को किसी 
वस्तु विशेष का उपभोग करना श्रावश्यक न हो तो वह्‌ उस वस्तु विशेष के 
उत्पादन करने का किसी भी अवस्था में प्रयास नहीं करेगा श्रौर न ही विनि- 
मय श्रौर वितरण की क्रियाश्रों को जन्म देगा | 

मनुष्य अपनी अ्रनन्त भ्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राधिक 
प्रयत करता है। वह प्रपने श्रम (शारीरिक या मानसिक) से प्राप्त प्रतिफल 
की सहायता से अपनी श्रावश्यकताप्रों की वस्तुओं की खरीद कर उनका उप- 
भंग कर अपनी श्रावश्यकताओं की संतुष्टि करता है । संक्षेप में उपभोग सभी 
उत्पादन का कारण श्र उद्दं श्य है । 

प्राधिक क्रियाग्रों का मुख्य उदद श्य उपभोग होता है। मनुष्य प्राधिक 
प्रथत्त करता है जिसका केवल एकमात्र उदश्य होता है-श्रावश्यकताग्रों की 
संतुष्टि श्र्धात उपभोग । श्रतः उपभोग प्रथशञास्त्र का प्रादि और श्रन्त है । 

उपभोग का स्वभाव राष्ट्र की श्राषिक प्रगति श्रौर समृद्धि का माप 
है । जिस राष्ट्र के लोग जितनी श्रधिक वस्तुप्रों का उपभाग करते है वह राष्ट्र 


उतना ही प्रधिक सम्पन्न और समृद्धिशाली माना जाता है । 


(#)व्यवहारिक महृत्व:--- 

(१) उपभोक्ताओं को लाभ:---.इसके प्रब्ययत से हमें यह ज्ञात होता 
है कि वह अपनी सीमित धाय की किस प्रकार से खच करे ताकि ६से सीमित 
प्राय से प्रधिकतम संतुष्टि [ '४४४३ं00फ॥. 2५96८70॥ ; प्राप्त हो 
सके । सम-स्ती मान्त उपयोगिता नियम [3,895 0 ६ पवृपा-४द्चर्टांपदव 
एाह्षा॥ए ) इसमें काफी सहायता देता है । 

(२) राजनीतिज्ञों को लाव :तर्हमात सरकारों का उद्देश्य 
पमाज कल्याण ( 50टांशो छ९[9876 ) है । समाज में उत्पादित की जाने 
वाली तमाम वस्तुएं भ्च्छी नहीं होती उनमे उई हा के भो हो सह 
हैं जेसे मादक वस्त॒ुए । परकार एसा वरद्‌ व। मात्रा बढ़ा कर २ 
उपभोग की कम करन का प्रयास वे 


दल | 4 


गन 

५ 

ल्न्न्न्र 
/>५५ 


ने 2 
२22 


पक पक कै. 


जौ] काठ नफछपलक 


० 


निर्माण के काम में लाने के लिए शहर में लाया जाता है तो उसमें उपयोगिता 
की वृद्धि होती है। ह डे 
(४) समय मूलकः-- ऊँचे वस्तुएं ऐसा होती हूं कि यदि उसे लम्बे 
समय तक रखा जाय तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है । इसे समय मूलक 
उपयोगिता कहते हैं। जेसे शराव, यदि उसे श्रधिक समय तक. रखा जाग तो 
उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है । े 
(४) ग्रघिकार परिवर्तन हू रास जब किसी वस्तु की उपयोगिता 
में स्वामी बदलने से वृद्धि होती है तो इसे श्रधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पत्ति 
करना कहते हैं। जेसे एक पेन बेचने वाले को उससे इतनी प्रधिक उपयोगिता 
प्राप्त नहीं होती जितनो उसके खरीदने वाले को। अत्तः इस प्रकार प्रत्येक 
व्यापारी श्रपने माल को उपभोवताग्रों को वेचकर उत्पत्ति का कार्य करते हैं। 


(/) ज्ञान बढ़ाकर उत्पत्ति करनाः--जब किसी वस्तु की उपयोगिता 
में वृद्धि, उसके विषय में ज्ञान होने के कारण होती है तब उसे ज्ञान की वृद्धि 
.. कर उत्पादत करना या ज्ञान मूलक उपयोगिता कहुते हैं । उदाहरण के लिए 

+ जब एक व्यवित रेडियो सीलोन पर किसो एक विशेष वस्तु का विज्ञापन कर 
हा र्‌ थे सुदता है भौर “से प्रभावित्त हो वह उस वस्तु विशेष को. जिसके 
रा 
ऐ प्रत: विज्ञापन प्रसारक उत्पादक है । 


ह (६) सेवा मूलक उपयोगिताः-- जब कभी उपयोगिता ऐसी सेवा 
हारा डत्क्‍नत की जाती है जो नजर चहीं ग्राती तो इसे सेवः मूलक उपयोगिता 
बे पाप गो कर छल हैं। उदाहरण के लिए गाय, - अध्यापक, 
संतृष्ट करती हैं। आस ९ करते हैँ जो उपभोक्ताप्रों की प्रावश्यकताप्रों को 

पुष्ट करता ह। आधिक दृष्टि से यह सब उत्पादक हैं। इससे स्पष्ट है कि 


क्विसान, कारखाने में के 
काम करने दाले धमिक है कट हर 
प्रादि भी उत्पादक हैं। क्की भांति ही गाय, वकील, तेर्म 


. . शैसे प्रकार हम डर | 
योगिताओं में वृद्धि अ हैं कि मनुष्य विभिन्न तरीकों से वस्तुओं . की उप- 
४ 3 7 जा ह या उसका सूजन करता है ताकि वह उनके द्वारा 


-४ 


अपनी गब्रावश्यकताश्रों की संतुष्टि कर सके | वह आवश्यकताओं की संतुष्टि 
उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करके ही कर सकता है | ह 

मानवीय आ्रावश्यकताञ्रों की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए उपयोगिता का 
नष्ट होना उपभोग कहलता हैं। उपभोग करने पर वस्तु नष्ट नहीं होती। 
विज्ञान के नियम के श्रनुसार किसी भी पदार्थ को नष्ट करना संभव नहीं है । 
उदाहरण के लिए स्याही से लिखना उपभोग है. वधोकि इसके प्रयोग से हमारी 
प्रावश्यकता संतुष्ट होती है । परन्तु स्याही का जमीन पर ढुल जाना उपभोग 
नहीं क्योंकि इसमे हमारी श्रावश्यकता की संतुष्टि नहीं इोती। वह उपभोग 
नहीं धन का नाश है | संक्षेप में यह कह सकते हैं कि उपभोग में वस्तु का नाश 
नहीं केवल श्रावश्यकता की पूर्ति होने पर उसमें विद्यमान उपयोगिता का नाक्ष 
होता है । 

श्रतः यह कहना बिलकुल ही उचित श्रौर सही है कि उत्पत्ति में उप- 
योगिता का सृजन होता है और आ्रावश्यकदा की पूर्ति होने पर उपभोग में 
“उपयोगिता का नाश है ।”” 

प्रश्न (१६९) उपभोग की परिमापा दीजिए। उपभोग को अश्र्थ- 
शास्त्र का आदि और अन्त क्यों माना जाता हैं ? समकाइए । 

(४०७४००प० 4954, 87767 58, ए., 2, 53) 

उपभोग की परिभाषा के लिए देखिए प्रश्न (१३) 

भनुष्य को आ्रवश्यकताएं श्रनन्त होती हैँ । इनकी पृत्ति बिना प्रयत्नों 
के किसी भी अवस्था में संभव नहीं हो सकतो । वह भ्पनी श्रावश्यकताम्रों को 
_तृप्त करने के लिए प्रयत्न करता है । श्रावश्यकताओं की संतुष्टि बस्तुओों का 
उपभोग करके ही की जा सकती है , इससे स्पष्ट है कि मनुष्य श्राधिक प्रयत्न 
उन साधनों को प्राप्त करने के लिए करता है- जिससे वह वस्सुप्नों का उपभोग 
करवे अपनी श्रावश्यकताञ्रों को संतुष्ट कर सके । 
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है उत्पदन करना जरूरी है मन 52 उन वचस्त 5 
करना चाहता हूं उत्पदन करना जरूरा हू । मनुष्व केवल उन द॑ प्तुप्ना का 
्ै 


जाता है कि प्रावश्यक्रता श्राथिक क्रियाप्रों को जननो है. दूसरे शब्द मे 


सभी झाविक क्रियाग्रों की जननी है । 


४२ 


वस्तुओं का उत्पादव उपभोग के लिए किया जाता है। इससे 02 " 
और वितरण का उदय होता है । व्यक्तिगत आ्राय से मनुष्य उत्पादित वस्तु के 
अपनी श्रावश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदता है । इस पकार विनिमय का 
प्रारम्भ होता है और फिर प्राप्त धन को उत्पादन में भाग लेने वालों को वित्त-' 
रित किया जाता है । अतः उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय और वितरण क्रियाश्रों 
के का अर हम देखते हैं कि श्राथिक क्रियाएं वस्तुश्रों को प्राप्त करने 
के लिए साधन प्राप्त करने के हेतु की जातो हैं-- श्र्थात्‌ 'उपभोग' के साधन 
की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। इसके साथ ही वस्तुप्रों का निर्माण भी केवल 
उसी श्रवस्था में किया जाता है जब उसका उपभोग किया जाता हो । श्राथिक 
क्रिया का अ्रन्त भी उपभोग से प्रारम्भ होकर उपभोग पर ही समाप्त होता 
है । उपभोग से ही आ्राधिक क्रियाश्रों का चक्र श्रारम्भ होता है और यह चक्र - 
उपभोग पर ही समाप्त होता है । ह 

इस श्रकार उपभोग की इच्छा ही आधिक प्रयत्नों का मूल कारण झौर 
इनका चरम लक्ष्य है। उपभोग ही अर्थशास्त्र का आधार है। इस कारण उप- 
. भोग को श्र्थशास्त्र का श्रादि और श्रन्त माना जाता है । ह 


--४४:०-- 
८. 


७६६ 


आवश्यकताएँ तथा उनका 
वर्गीकरण 


गा5 बात 48 (१३५७८०४०० 
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३... 


८ ४ **न (१७) आवश्यकता किसे कहते हैं ? उनकी क्या-क्या विशेष- 
ताय होती हैं तथा उन पर कौन-कौन से नियम आधारित हैं ? 

। (0. ९. 42, 5), ६, ?, 54, ए७|, 49) 
वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छाएँ होती हैं। परन्तु 
उसके पास सीमित साधन होने के कारण 


उत्तर--मनुष्य को कई : 
वह भपनी प्रत्येक इच्छा की, 


घ्ट३ 


संतुष्टि नहीं कर पाता है। केवल वही इच्छाएँ जो संतुष्ट की जाती हैं श्रावश्य- 
कंताए कहलाती हैं। श्रर्बात्‌ प्रभावोत्वादक इच्छा ही आ्रावश्यकता है। प्रो० 
पेन्सन अपनी पुस्तक 8&९ए०700९५ 0 ए९४ए-प४ए ॥॥6 में आ्राव- 
श्यकता की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं:-- 

“आवश्यकता मनृष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के 
लिए उसके पास पर्याप्त साधन और शक्ति हो और वह उन्हें उस इच्छा 
को संतुष्ट करने के लिए व्यय करने की तैयार हो ।” श्रावध्यक्रता में तीन 
वातों का जो निम्नलिखित हैं होता अनिवार्य हैः-- 

(2) वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा । 

(77) उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्यात साधन का होना और 

(7) उस साधन को खर्च करने की तत्परता । 

मनुष्य श्रपनी श्रावश्यकताञ्रों को संतुष्ट करने के लिए आधिक प्रयत्न 
करता है। उत्की ग्रावश्यकताएं श्रस्ंस्य होतो हैं और उनमें कई विशेषतायें 
होती हैं जिन पर श्रर्थज्ञास्त्र के श्रधिकतर नियम आधारित होते हैं। उनकी 
विशेषताएं निम्न लिखित हैं:--- 

(१) आवश्यक्रताएँ अ्रनन्‍्त होती हैँ--मनुष्य की प्रावश्यकताएं 
प्रसंज्य होती हैं । इसके विपरीत उसके पास उनको संतुप्ट करने के साधन बहुत 
ही कम होते हैं। इनमें से सारी श्रावश्यक्ताश्रों को संतुष्टि श्रसंभव है । असंतुष्ट 
प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति के लिए वह और श्रधिक प्रयत्व करता है। प्रावश्यकृता 
की संतुष्टि हो जाने पर कई नई श्रावश्यक्रताए उत्न्न हो जाती हैं जिनके लिए 
वह भौर भ्रधिक प्रयत्न करता है। यह क्रम निरन्तर चलता ही रहता है । 

नियमः--प्र ग्रे जी में एक कहावत है -!ए९८८०४७४/ए 45 ६6 
707467 047ए९7(077' अर्वात्‌ श्रावश्यकता ही आ्राविप्कार की जननी 
है । प्रतः प्रगति के नियम का मुख्य आधार यह विशेषता है । 

(२) एक विश्येप समय में ग्रावश्यकता विशेय की पूर्ण संतुष्टि की 
जा सकती है--मनुष्य की प्रावश्यकताएँ असीमित होती हैं श्रार उसके साधन 
सीमित । अ्रतः उसकी तमाम प्रावश्यकताप्रों को संतुप्ड करना असम्मव है परन्तु 
किसी एक विशेष समय में प्रावश्यकृता विगेद को संतुष्धि को जा सकती है । 


नियम--इस विशेषता पर उपयोगिता के क्षमज्ः घटने का नियम 
(8७ ण >्रपरंडगंगड (एप्॥9) श्राधारित है। यह निगम बत- 
लाता है कि जैसे-जैसे किसी व्यक्ति के पास एक विश्लेष वस्तु के स्टाक में वृद्धि 
होती है वैसे-वैसे श्राने वाली प्रत्येक नई इकाई से घटती हुईं दर पर उपयोगिता 
प्राप्त होती है । 

(३) आ्रावश्यकताओं में प्रतिस्पर्वा (प्रतियोगिता) होती हैः-मगुष्य 
की आरवश्यकताएँ श्रसो मित श्रौर साधन सीमित हैं । 

इस कारण वह अपनी समस्त प्रावश्यकताप्रों की संतुष्टि चहों कर 
पाता । भ्रतः यह अपनी असंख्य प्रावश्यकताओं में सबसे पहले उनको संतुष्ट 
करता है जिसकी तीअ्ता सबसे अश्रधिक होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
श्रावश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है । | 


नियम--इस ग्रुण पर प्रतिस्थापत का नियम (8.७७ 075पफ्र50 
प्राण) आधारित है। ग्रावश्यकतागं में प्रतिस्पर्धा होती है । इस कारण 


मनुष्य कम श्रावश्यक वस्तुओं के स्थान पर अधिक आवश्यक वसतुग्नों का उप- 
भोग पहले करता है । | 


(४) कुछ ग्रावश्यकताएँ' पूरक होती हैं--कई वस्तुएँ' इस प्रकार 
की होती हैं कि उनका उपभोग तभी हो सकता हैं जब उनकी पूरक वस्तु भी 


हो । एक के प्रभाव में दूसरी का भी उपभोग नहीं किया जा सकता। जैसे पेन 
प्रौर स्थाही । ॥ 


: नियम--इस पर संयुक्त मांग का नियम श्राधारित है। एक वस्तु की 
मांग होने पर प्रपने श्राप उसको दूसरी पूरक वस्तु की मांग हो जाती है। 


(२) कुछ ग्रावश्यकताएं' कालान्तर में श्रादत में बदल जाती हैं--- 
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग बार-बार करता है तो कालास्तर भें 
उस वस्तु का उपभोग करवा उसके लिए प्रावश्यक हो जाता है। वह प्रादत्त 
बन जाती है। यह आदतें ही मनुष्य के जीवन स्तर को निर्धारित करती हैं |. 

(६) वर्तमान ग्रावश्यकताएं 


मम _ भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक 
हलपूर्ण होतो हैं--मनुध्य का भविष्य निश्चित नहीं है ।. इसी कारण वह 


लव 
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प्रावदयकताम्रों पर फैशन के परिवर्तव का भी भ्रभाव पड़ता है) ह येदि किसी 
वस्तु का फैशन खत्म हो जाता है तो उसकी आवश्यकता भी न रहेगी भौर 
ढोक इसी प्रकार नया फैशन प्रचलित होने पर मनुष्य उसे उपभोग करना 
चाहेगा । ह कर गे 

(११) कुछ आवश्यकताएँ वेकल्पिक होती -“जिनकी संतुष्टि 
विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करके की जा सकती हैं ये आवश्यकताए वैकल्पिक 
हाती हैं। डैसे- अगर किसी व्यक्ति कः प्यास लगी है तो वह पावी, लेमन, 
सोडा ग्रादि पीकर संतुष्ट हो सकता है । ह की 

प्रावश्यकताों की यह विशेषताएं प्रायः हर देश व काल में सही 
उतरतो हैं। इस्री कारण प्र्थशास्त्र के महत्वपूर्ण नियम इन विश्वेपताभों (लक्षण ) 
पर आधारित हैं । 


प्रश्न (१८) आवश्यकताओं के प्रधान लक्षण क्‍या हैँ ? क्या आव- 
इ्यकताओं की संख्या में वृद्धि हितकर होती है ? 
(0. ए. 42, ऐ३४७एए 954, 37767 49) 
उत्तर--प्रावश्यकताओं के प्रधान लक्षण के लिए देखिए प्रश्न नं ० (१७) 
भनुष्य भ्पना जीवन भानन्दमय, शान्तिमय शौर सुखमय बनाने के सपने 
देखता हैं। जब जहरी प्रावश्यकताश्रों की संतुष्टि होती है तब उसे परम्‌ सुख 
और श्रानन्द मिलता है और श्ररुतुष्ट रहने.पर ग्लानि, दुःख और भ्रसंतोष । 
जब मनुष्य के जीवन का उदय उसे अधिक से श्रधिक सुख और शानन्‍्दमय 
बनाना है तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से भ्राता है कि क्या उसकी आवश्य- 
कताओ्नों में वद्धि होनी चाहिए भौर क्या वह उसके हित में होगी ? 
वृद्धि होदी चाहिए और वह हितकर है--यह मानने वाले विद्वानों का 
कहना है कि आवश्यकताश्रों की वृद्धि होने पर सभ्यता की प्रगति होती है । जब 
प्राचीन मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं तब वह असच्य अवस्था में था । 
. परन्तु कालान्तर में श्रावशयकतामं में: वृद्धि होने पर उन्हें संतुष्ट करने का वह 
प्रयत्त करने लगा जिससे नई वस्तुओ्रों का उत्पादन प्रारम्भ हुंआ श्रौर सभ्यता, 
विकास तवा जीवन स्तर में भी उन्नति हुई। मनुष्य को आवश्यकताएं जितनी 
प्रध्िक होंगी, उनको तृप्त करने के प्रयत्व भी उतने ही श्रधिक होंगे । श्रावश्य- 


है] 


कता ही प्राथिक प्रयत्वों की जननी है । इस कारण समाज का श्राथिक विकास 
होगा । 

जो विद्वाव यह मानते हैं कि श्रावश्यकताशों की संख्या कम होनी चाहिए 
उनका कहना है कि जब मनुष्य की आवश्यकताए अ्रधिक होती हैं श्रौर उन्हें 
सेंतुष्ट करने के साधन कम होनेपर प्रसंतुष्ट रह जाती हैं तब उसे दुख और 
सलानि श्रतुभव होती हैं । इस कारणा संसार में कलह श्रीर युद्ध होते रहते हैं । 
एक व्यक्ति अ्रपने सुख के लिए दूसरे का शोपण करता है। श्रावश्यकताश्रों की 
वृद्धि के कारण हमेशा अ्रसंतोप के बादल छाये रहेंगे। श्रतः स्थायी सुख के 
लिए आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना श्रति श्रावश्यक्र है । 

इन दोनों विचारधाराश्ं में अ्रतिश्योक्ति 59 ८४7० ए/७७४५) है। 
दोनो मत केवल एक तरफा मत रखते हैं। व्यावहारिक जीवन में समस्त श्राव- 
श्यकताश्रां को त्यागवा श्रसंभव है । साथ ही ग्रावश्यकताम्रों की श्रधिकता होने 
पर भ्रधिकतम सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । मनुष्य की श्रावश्यकताए' न 
तो बहुत ही भ्रधिक होनी चाहिए श्र न बहुत ही कम । उनकी ग्रावश्य- 
कताओ्ं की संख्या इतनी होनी चाहिए कि वह श्रपने प्रयत्नों द्वारा उन्हें संततु्त 
कर पाने का तसामर्थ्य रखता हो । तृप्णा श्रौर वासनाप्रों से युक्त जीवन कनी 
सुखमय नहीं बन सकेया। उसमें श्रसंतोपष का साम्राज्य होगा। अत्तः सुखी जीवन 
के लिए मनुष्य को अपने सामथ्य के श्रनुमार उन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। “सादा जीवन और उच्च विचार” (84779776 उरा7छ8 30वं 
घाटा पत्णात्तणट्ठ) का ध्येय प्राथिक दृष्टि से सर्वोत्तम है । 

प्रश्न १६) मोहन का कहना है कि रेडियों एक विलासिता की 
वस्त है, साइकिल एक आरामदायक वस्तु है और पेन एक अनिवाय 
वस्त है । क्या आप मोहन द्वारा किए गए इस वर्नीकिरण से सहमत हू ? 
अपने उत्तर को कारण सहित लिखें। े" 

उत्तर--मानव को भ्रावश्यक्रताएँ श्रनन्त होती हैं । उसकी दीद्धता में 
भी ग्रन्तर होता है। इस तीद्रता में भिन्नता होने हे कारण हम उसको झाव- 


< 
द्र्। 


2 व! 


इयकत्ाग्रों को निम्नलिखित भागों में विभवत कर 
(7) प्रनिवार्यताएँ (7) प्रारामदायक वस्तु (7) विलासिताएं 


है।04 


()) अनिवार्थता के ग्रन्त्गत वे वस्तुएं शामिल की 4 हैं जो 
जीवित रहने, कार्य क्षपता बनाए रखते तवा सामाजिक सम्मान या जतहा के 
लिए श्रावश्यक होती हैं । 

(8) आरामदायक वस्तुएं उनको कहते हैं जिनके उपभोग से मनुष्य 
का जीवन सुखी हो जाता है। जैसे स्वादि्ठ भौर पौष्टिक भोजव । 

(४॥) विलासिता के प्रन्तर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनके उपभोग से 
मनुष्य को प्रत्यधिक सुख्ष प्राप्त होता है भ्रौर जिनका उपभोग ने करने से उसे 
तनिक भी दुःख नहीं होता । ड़ . 

इस प्रकार ग्रावश्यकताप्रों को उपरोक्त तीन वर्गों में विभाजित किया ह 
जाता है. एक व्यक्ति की अनिवार्यता दूसरे के लिए प्रारामदायक वस्तु श्रौर 
तीसरे के लिए विल्ासिता की वस्तु हो सकती है । 

मोहन द्वारा दिया गया वर्गीकरण उपयुक्त और उचित नहीं है । अनि- 
वार्य ता, भ्रारामदायक और विज्ञासिता के आधार पर संसार की बस्तुश्रों की 
कोई निश्चित सूची नहीं तैयार की जा सकती । हम यह हृढ़ताधूर्वक निश्चित 
रूप से नहीं कह सकते कि श्रपुक वस्तु प्रतिवार्य ता और अम्ुक प्रारामदायक या 
विलापिता के भ्रन्तर्गत श्राती है। श्रावश्यकताश्रों का वर्गीकरण वस्तुयत नहीं 
हीता है । - 

.... इसके श्रतिरिक्त हम यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि आज जिस 
मनुष्य के लिए जो वस्तु विज्ञासिता है वह सदा उस व्यक्ति के लिए बही रहेगी 
या प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह विलासिता की वस्तु बन जायेगी । 

मोहन के वर्गकरणानुसार साईकिल एक श्रारामदायक वस्तु और पेन 
एक श्रनिवार्यता है । यह बिलकुल निर्मल और निराधार मत है | साईकिल एक 
मध्यमवर्ग के लिए आरामदायक वस्तु हो सकती है, एक निर्घन व्यक्ति के 


लिए जिसे अधिक दूर पर काम के लिए नहीं जाना पड़ता है एक विलासिता 
की वस्तु होगी। 3200 


पेव एक सम्पन्न विद्यार्थी के लिए भनिवार्यता है परन्तु एक साधारण 
विद्यार्थी के लिए जो पेन्सिल या होल्डर से काम चला सकता है, वह एक 
5 वस्तु भीर प्रत्सन्त निर्धन के लिए एक विल्ासिता की वस्तु 
होगी ॥ कक ह 


ब-न-क- 


है 


डियो एक संवाददाता के लिए भनिवार्यता है क्योंकि वह उससे समा- 
पार प्राप्त करता है जो उस्तका रोजगार है। उस व्यक्ति के लिए जो रेडियो, 
प्राकिस से लौटने पर, अश्रपता मनोरंजन करने के लिए रखता है, एक आ्राराम- 
दायक वस्तु है परन्तु यदि कोई व्यक्ति केवल रेडियो शो रखने के लिये रखता 
है तो चह उसके लिए एक विलासिता की वस्तु है । 
अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु जो किसी एक व्यक्ति 
विशेष के लिए श्ननिवार्यत्ता है वही वस्तु दूमरे व्यक्ति के लिए आ्रारामदायक 
वस्तु, तीसरे के लिए विलासिता को वस्तु हो सकती है । इसलिए हम कह 
सकते हैं कि प्रावश्यकताञों का वर्गीकरण वस्तुप्रों पर नहीं बल्कि उपभोक्‍ता के 
जीवन-स्तर, व्यवसाय, स्वभाव, समय झ्रौर परिस्थितियों श्रादि पर निर्भर 
करता है । उनका वर्गीकरण सापेक्षिक है। मोहन ने श्रावश्यकताओों का वर्गी- 
करणा वस्तुग्रों के श्राधार पर किया था जो उचित नहीं है। शावध्यकताशरों 
वा वर्गीवजुण वस्तुगत नहीं व्यक्तिगत भ्राधार पर किया जाता है । 

3 :दन (२०) अनिवार्यता, आरामदायक ग्रौर विलासिताग्रों का 
अन्तर स्पष्ट कीजिये। क्या कोई एक वस्त किसी एक व्यक्ति के लिए 
विभिन्‍न परिस्थितियों में अनिवार्यता, आरामदायक वस्तु ( युविधा) या 
बिलासिता हो सकती है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । यर्गीकरण 
का आधार मो सममाइय । 

(रिशुं, [ए6, 34, 53, 54, 58, द&ै]ए7९7 44, 46, 
७, ?, 53, 55, छा. ?., 57 
उसर:--मानवीय ग्रावश्यव॒ताएं प्रसंख्य घोर भ्रगण्य होती हैं। इसके 
साथ २ उनमें तीव्रता भो भिन्‍न २ होती 6। कुछ प्रावश्यवाताएं अधिदा तीत्र 


है 


होती हैं श्रीर कुछ कम तीब । तीन्नता में भिन्‍वता के कारण झावश्यवत्ताप्ों को 
विभिन्‍न वर्गों में घिनाजित किया जाता है । 
प्रो, पेन्सन के घनुसार झआवश्यकृतापों को तीन नार्गों में विभवत किया 


| 


जा सकता है । 
() प्रनिवार्य ताएँ () भारामदावक वस्दुए (मुद्रिघाए ) प्रौर (व) 


घिलासिताएं | 


पूछ 


()) अनिवार्यताओं में उन वस्तुप्रों को सम्मिलित किया जाता है 
जो जीवित रहने, कार्यक्षमता को कायम रखने श्रौर समाज में प्रतिष्ठा तथा 
सम्मार प्राप्त करते के लिए अनिवार्य होती हैं। यह प्रारम्मिक श्रौर भ्राधार- 
भूत- प्रावश्यकृतायें होती हैं। निवार्यता्रों को तीन भागों में विभाजित किया 
जाता है।-- ह 

१, जीवन-रक्षक प्निवार्यताएँ:--इनमें वह वस्तुएं झ्राती हैं जिनके 
उपभोग के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जेसे भोजन, वस्त्र श्रादि । 


२. कार्यक्षमता (निपुणाता) रक्षक भ्रनिवार्यताएं:---इनमें वे वस्तुएं 
शामिल की जाती हैं जो हमारी कार्य-क्षमता को कायम या स्थिर रखने के लिए 
आवश्यक हैं । जैसे एक विद्यार्थी के लिए टेबिल श्रौर कुर्सी निपुणाता-रक्षक 
प्रनिवार्यताए' हैं। इनके प्रयोग से उसे पढ़ने लिखने में सुविधा होगी । 

३. प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यता:--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । 
उसे समाज में रहकर प्रचलित रीति रिवाजों श्र प्रथाश्रा का उचित श्रादर 
श्रौर सम्मान करना पड़ता है। जैसे एक हिन्दू को किसी सम्बन्धी की मृत्यु पर 
भोज देना पड़ता है ््िि 
५ (#) आरामदायक अस्तुएं:--कार्यकुशलता की दृष्टि से जो अनिवा- 
येदाएं हैं उनका उपभोग कर मनुष्य सन्तुष्ट नहीं हो जाता वहु और प्रधिक 
प्राराम का जीवन व्यतीत करना चाहता है। जैसे बहु साधारण भोजन के 
स्थान पर स्व्रादिष्ट और पौष्टिक भोजन की इच्छा रखता हैं। प्रतः आराम- 
दायक वस्तुएं वह होती हैं जिनकी पूर्ति जोवन को श्र अधिक सुखयर्ण और 

उत्तम जीवन स्तर के लिए आवश्यक मानी जाती हैं । ह 
है (३) विलासिताएं:--इसके अन्तर्गत वह वस्तुए' प्राती हैं जो मनुष्य 
को उनका उपभोग करने पर अत्यधिक प्रानन्द श्रौर सुख प्रदान करतो हैं । 


इनके अभाव में उसे लेशमात्र भो इुगख नहीं होता। इन वस्तुच्नों के उपभोग से 
मनुष्य का जीवन अ्रधिक 


मनुष्य का ज पुखी, सर्चीला श्रौर ब्राइस्वर-पूर्ण बन जाता है। 

जैसे सजावट का सामान | ा ह 

रे पे का झाधार:--आवश्यकताम्रों का वर्गीकरण कार्य-क्षपता 

के आधार पर किया जाना चाहिए । डा० बस क ह में 
जा चाहुए | डा बसु का कहना है कि प्रथशास्त्र में 


१ 


कार्य-क्षमता ही वह मापदण्ड है जिससे उपभोग सहित सब आधिक प्रयत्न मापे 
जा सकते हूँ । ह 
ह वस्तुए' जिनके उपभोग से उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में वृद्धि होती 
प्रार उनके अभाव में कार्य-क्षमता कम होजातो है तो बह पग्रनिवार्यताए हैं । 
जो वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उपभोग से उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में 
वृद्धि होती है परन्तु उसके श्रभाव में कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
तब उन्हें श्रारामदायक वस्तुए' (सुविधाएं) कही जाती है 
ऐसी वस्तुए' जिनके उपभोग करने पर ध्ौर उनके श्रभाव में कार्य 
क्षमता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े उन्हें विलासिताए' मानी 
जाती हूं । 
कुछ प्र्शास्त्रियों ने खुख-दुःख के श्राधार पर आवश्यकताप्रों का 
वर्गीकरण किया है। उनके अ्रनुमार श्रयर किसी वस्तु के उपभोग करने पर 
मनुष्य का बहुत कम सुख प्राप्त हो ओर उसके उपभोग के प्रभाव में उसे श्रत्यस्त 
दुः्य हो तब उसे ग्रनिवार्यता माना जायेगा । श्रगर किसी वस्तु के उपभोग करने 
पर पर्याप्त चुख्ष और इसके प्रभाव में वहुत कम दुःस व्यक्ति को प्राप्त होता हो तो 
उसे प्रारामदायक वस्तुप्रों की श्रेणयों में मानेंगे । इसके विवरोत यदि किसी 
वस्तु के उपभोग किए जाते पर व्यक्ति को प्रत्यन्त अधिक सुख प्रीर प्रभाव में 
बिलकुल ही दुःख ने हो तो उसे विलानसिता कहेयें। 


हा 


इसके अतिरिक्त ध्रावश्यकत्ता का वर्गीकरण मूल्य-मांस के झ्राधार पर 
४] किया जाता है। ग्रगर वस्तु के मल्य परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई 


झ+ के _््छ 4०, किक औकात का 2 
विय्ेध प्रदाव से पड़े तो उम्र झ्निवायता की बस्लुप्रों बी क्षण मे इपेश। 
प्रगर गह्य पररवतंद पर बलल दा मान सम ५5 मत्य पर्वत कें अनुपात 
झा ऊसे सीता साफ परहिद्र्स वे 05० पक 

हो हो तो उसे आरामदायक वन्‍्तु मानस शार गल्य परत पर वस्यु का 
मांग में परिवर्तन मत्य-परिदर्तन के प्रदुगत से प्रधिक हो तव उसे विलासिता 
की परत माना जायेगा । 
न वध्मस्स क दाग दा रमग दि ब->ॉिज 
शन छाना 5 ते सिद्धान्तों में शावश्यद्ता वी बंग.दर्म व उाचत 
- आज 
धौर सही घाधार कार्य-क्षमता' को हूं। प्रधिव-तर व्यक्ति मान: 


हक 55 कल कील 20 
शादश्यपाताधों द। वर्यीवारस वस्सुझा के फाधपार पर नहा पद ब्वास्‍इन 


+ 


् 


गत होता है । वह सापेक्षिक (7०098) है । वर्गीकरण मपुष्य के सं । 
प्रादत, जीवन-स्तर, प्रायु, समय प्रोर परिस्थितियों श्रादि पर प्राश्चित रहता 
है । (इसके लिए देखिए प्रश्न नं * १६) 

एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्‍न परिस्थितियों में श्रनिवा- 
ता, आरामदायक वस्तु भ्रौर विलासिता हो सकती है। मात लीजिए एक 
व्यक्ति के पास साइकिल है। वह उसका प्रयोग अपने आफिस जो ४ मील की 
दूरी पर है जाने के लिए करता है तव वह उसके लिए श्रतिवार्यता है | यदि 
वह उसका प्रयोग शाम को दपतर से भाने के वाद अपने मकान से कुछ दूर पर 
रहने वाले श्रपने मित्र के यहां जाने के लिए करता है तो वही साइकिल उसके 
लिए आरामदायक वस्तु है और यदि वह उसका प्रयोग मकान से कुछ कदम 
पर स्थित व्यापारी की दुकाव पर जाने के लिए करता है तो वही साइकिल 
उसके लिए विलासिता की वस्तु है। इस प्रकार विभिन्‍न परिस्थितियों में समय 


के प्रनुमार एक ही वस्तु एक व्यक्ति विशेष के लिए श्रनिवार्यता, सुविधा श्रौर 
 विलासिता की वस्तु हो सकती हे । 


- क:- 


१० ; उपयोगिता तथा अन्य नियम 
| एप्ता।ए 25१ ०ाढ+ !,वज्ञ5 
मो 
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४ प्रश्न (२१) सीमाल्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता किसे कहते 
हैँ? इन दोतों के बीच में क्या सस्वन्ध होतां है? उदाहरण देकर 
समझाइये । 


(0. 2. 45, 52, 0४७४७ए८ 55, 89827 50) 
- अयबा 


सिद्ध करो कि “जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तभी, पूर्ण 


श्र 


उपयोगिता सबसे भ्रधिक होती है ।” चित्र हरा समझाइये । 
(54297 59, रित्लों, &े 80०, 59) 
अथवा 
उपयोगिता का श्रर्थ बताइये । सीमान्त उपयोगिता और मूल्य में 
वया सम्बन्ध है ? (इस प्रइन के उत्तर में कल उपयोगिता और सीमान्त 
उपयोगिता का सम्बन्ध नहीं बताना है) 
(09. 9. 953) 
उत्तर- मनुष्य किसी वस्तु का उपभोग उसी समय करता है जब व 
वस्तु उसकी प्रावश्यकात्ता की संतुष्टि करती है । किसी वस्तु की श्रावश्यकता 
संतुए करने की क्षमता की उपयोगिता कहते हैँ । उपयोगी श्लौर अनोपयोगी 
वस्तुओ्रों में श्र्थ शास्त्र में भेद नहीं किया जाता । कोई वस्तु यदि बह हानिकारक 
है यदि वह मनुष्य की आ्रावश्यकता की संत्तृष्टि करती है तो उस्तमें उपयोगिता 


है । 
३ मान लो किसी व्यक्ति को काफी भूख लगी है । ऐसी स्थिति में केवल 
एक रोटी उसको भूख नहीं मिटा सकती | उसे तोन या चार रोटियों का 
उपभोग करना पड़ता है। जैसे २ वह श्रधिक से अधिक इकाइयों का प्रथीग 
करता हैँ बसे २ उस वस्तु की ग्राने वाली प्रत्येक नई इकाई से घटती हुई दर 
प्र उपयोगिता प्राप्त होती है । एक ऐसी स्थिति श्रा जाती है जब वहु श्रौर 
प्रधिक इकाई का प्रयोग नहीं करना चाहता । इस इकाई को जिसके वाद बह 
प्रन्य इकाई का प्रयोग नहीं करना चाहता सीमान्त इकाई और इससे प्राप्त 
होने वाली उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता कहते हैं | सीमान्त इकाई ही 
वरतु का मूल्य निर्धारित करती है । इस इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
के वराबर ही मनुष्य धन के रुप में उपयोगिता को त्याग ने के लिए तेयार रहता 
है। यदि धन के त्याग के बराबर उसे वस्तु से उपयोगिता प्राप्त न हो तो 
वह उस वस्घु को नहीं खरीदेगा। प्रतः वह वस्तु की इकाई के लिए सीमान्त 
इकाई से प्राप्त उययोगिता के बराबर त्याग बारता है। इसका प्र्थ यह हुमा 
कि सीमास्त इकाई के पहले की तमाम इकाइयों पर उसे उपभोक्‍ता बी बचत 
प्राप्त होती है । 
एक व्यक्ति जो चार रोटियों का उपभोग करता है मानलो उसे पहुली 


पड 


रोटी से २० उपयोगिता, दूसरी से १५, तीसरी से १० श्रोर चौथी रोटो से 
५ उपयोगिता प्राप्त होती हैं। चौथी रोटी सीमान्त इकाई है और इससे प्राप्त 
होने वाली उपयोगिता सीमान्‍्त उपयोगिता है | 


मनुष्य जब एक से अ्रधिक इकाइयों का उपभोग करता है तब उसे 
भिन्न २ इकाइयों से भिन्न २ मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है। तमाम इका- 
इयों से मिलने वाली उपयोगिताश्रों के जोड की कुल उपयोगिता (0०- 
ए॥0५) कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि मनुष्य 
ते चार इकाइयों का प्रयोग किया है और प्रत्येक इकाई से उसे भिन्न ० मात्रा 
में उपयोगिता प्राप्त होती है। चारों इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
का जोड़ ५० है । यही कुल उपयोगिता है । 

सोमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सम्बन्ध निम्नलिखित 
उदाहरण हारा समझाया जा सऊता हैः-- 


उपभोग की. सीमान्त कुल उपयोगिता 
इकाई उपयोगिता 


ब हे ] बढती हई 

रे पर | घनात्मक १० +८-१८ 

रे डे १८ +४८२२ 

के | रो सतुष्टि का विदु २२+००२२ | समान 

््‌ न | ऋणात्मक (5 २-४६७०२० | घटती हुई 
है कुल उपयोगिता वक़रेवा उपरोक्त दी गई तालिका और चित्र _ 


से यह स्पष्ट होता है कि पहली इकाई की 
प्रपेक्षा दूसरी इकाई से कम उपयोगिता प्राप्त 
होती है। तीसरी इकाई से दूसरी की अपेक्षा 
कम उपयोगिता श्राप्त होती है । इन सबको 
' - घनात्मक उपयोगिता कहते हैं। चौथी इकाई 
से शून्य उपयोगिता प्राप्त होती है। यह वह 
कम : इकाई है जहाँ उसकी आवश्यकता की पूर्ण. 





संतुष्टि हो जाती हैं । इन बिन्दु को पूर्ण संतुष्टि का बिन्दु कहते हैं। इसके 
पश्चात अगर शीर इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उसे अ्नोपयोगिता प्राप्त 


५5)१4% 


होती है जिमे ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं । 


इस तालिका से हम इस निष्कर्ण पर पहुंचते हैं कि जैसे २ इकाइयों की 
मात्रा में वृद्धि होती है बसे २ सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है परन्चु कुल 
उपयोगिता में वृद्धि होती है । पूर्ा संतुष्टि के बिन्दु पर सबसे प्रधिक उपयोगिता 
प्राप्त होती है । इसके बाद यद्दि इकाई का उपभोग क्रिया जाता है तो कल 
उपयोगिता में कमी होता आरम्भ होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि 
जब सीनान्त उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता श्रधिक्रतम होती 
है । 
प्रशतत (२२) उपयोगिता हास नियम का उल्लेख कीजिए श्रौर यह 
बताइए कि किन २ दशाञ्रों में लागू होता है । 
(09. ९. 56, 8[|एा०7 49, 58, 55 [७, ९. 56, 
एिशुं, 707, 52 0, 5९९, 59) 
उत्तर- मनुष्य को प्रावश्यकताए' असंज्य होती हैँ परन्तु उनमें से 
प्रत्येक की एक बिशेप समय में संतुष्टि की जा सकती हूं । जब व्यक्ति किसी 
एक वस्तु का उपयोग आरम्म करता है तब कुछ समव के बाद वह उद्तका 
उपभोग करना बन्द कर देता है। ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण स्पष्ट 
है | उस वस्तु के लिए मांग को तीतब्रता कम हो जातो है श्रोर एक ऐसी सीमा 
प्राजातो है जब व्यक्ति उस दस्तु का प्रोर प्रधिक ठयनों। नहा करना चाहता । 
इस प्रवृत्ति के प्राधार पर अ्रवद्याह्त में एच नियम वंनाबा गया है जिसे 
“उपयोगिता हावत नियम (7.बछ ० एगप्रंणां5छा 722 पाए) 
कहते हूँ । 
पे यह नियम हमें इस बात का ज्ञाव कराता है कि देसे २ कोई व्यक्ति 
किसी एक समय में क्रिप्ती एक वल्तु विशेष को अधिक मं 


प् 
>> न उतः >ही जरा धर उदवोगित 
दारता हैं बस | ध्राद वालो पत्वे २ इक्ार में घडता हुए इर पर उपः पिता 
को 


४६. 


प्र्थशास्त्रियों ने इस प्रवृति पर श्राधारित नियम की परिभाषा भिन्न अकार से 
दी है। 
गे० मार्शल (शिक्षा४4) के अनुसार “मनुष्य के पास किसी 
वस्त के स्टाक में वृद्धि हो जाने से जो उपयोगिता भराप्त होती है वह 
जैसे २ स्टाक बढ़ता जाता है, बेस २ उपयोगिता घटती जाती है ।” 
प्रो० मार्शल ते इस नियम की परिभाषा एक श्रन्‍्य रूप में भी दी है । 
“अन्य परिस्थितियां अपरिवातित रहने पर किसी समय विशेष 
पर किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु का जितना स्टाक है, उसकी मात्रा 
में वृद्धि होने पर प्रत्येक अगली इकाई की सीमान्त उपयोगिता घटती 
जाती है ।” 
प्रो० त्रिगस ( 8772265 ) के श्रनुतार "एक ही प्रकार की वस्तु 
की सीमान्त उपयोगिता, वस्तु को इकाई बढ़ते ही घट जाती है ।” 
उदाहरणु:-मान जो एक व्यक्ति नीचे दो गई तालिका के अनुसार 
 रोटियों का उपभोग करता है श्रौर उसे प्रत्येक इकाई से भिन्न २ उपयोगिता 
प्राप्त होती है । 


रोटी की इकाई प्राप्त होने वाली उपयोगिता 


१ १6 
र्‌ | 
रे श्‌ 
| र्‌ ३ 
' अं, 5 
दि 


नए 
इसे हम चित्र द्वारा इस प्रकार दिखा सकते हैं। 

उपरोक्त उदाहरण से हमें यह स्पष्ट ज्ञात 
'होता है कि पहली रोटी का उपभोग करने पर १०, 
दूसरी से ८, तीसरी से ५ और चौथी से २ उपयो- 
गिता मिलती है। इस" प्रकार जैसे २ उपभोग की 





इकाइयां बढती जाती हैं वेसे २ श्राने वालो प्रत्येक इकाई से घटती हुई दर पर 
उपयोगिता प्राप्त होती है । 

यह नियम केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही लागू होता है जो 
निम्नलिखित..हैं: -- 

श्र ) वस्तु तथा इसके बदले में प्रयोग में आने वाली वस्तओ्रों का 
मूल्य स्थिर रहना चाहिए:--- यदि किसी वस्तु विशेष का मूल्य कम हो 
जाता है तब उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में यह 
. नियम लागू चहीं होगा । एक स्थिति श्रवश्य ऐसी श्रायेगी जब यह नियम लामु 
होगा । 
इस प्रकार श्रगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके स्थान पर दूसरी वस्तु का 
- प्रयोग किया जा सकता है तब दोनों के प्रूल्य में परिवर्तत न होने पर ही यह 
निगम लागू होगा । 

(२) उपभोक्‍ता की मानसिक अ्रवस्था. एक सी रहनी चाहिए:-- 
प्रगर कोई व्यक्ति किसी मादक वस्तु का उपभोग कर लेता है और उसके बाद 
वह्‌ खाना खाने बैठता है तो उसकी भूख श्रधिक हो जायेगी श्रौर ऐसे व्यक्ति 
को आने वाली प्रत्येक इकाई से श्रधिक उपयोगिता प्राप्त होगी । ऐसी स्थिति 
में यह नियम-लागू नहीं होगा । 

. (३) वस्तु की तमाम इकाइयां, ग्रुणा, परिमाण और उत्तमता में 
एक समान होनी चाहिए:--श्रगर वस्तु की इकाई एक सी-नहीं है और वह 
गुणों में समात नहीं है तो यह नियम लागू वहीं होगा । जो भी इकाई हो पूर्णा 
होनी चाहिए /- 

. ७.४) उपभोग का समय एक होना चाहिए:--इस नियम के लागू 
होने के लिए. यह श्रावश्यक है कि वस्तु का उपभोग एक ही समय में किया 
जाना चाहिए । अगर कोई व्यक्ति सुबह थोड़ा खाना खाता है श्रौर उसके बाद 
कुछ खाना दोपहर में खाता है तो यह नियम लागू नहीं होगा । 

७ «५.(( उपभोक्‍ता की आमदनी, स्वभाव, फेशन तथा आदत में 


कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए:--प्रदि उपभोग की श्रवधि लम्त्री है. तब 
उसकी झामदनी, स्वभाव, फैशन आदि में किसी भी प्रकार का परिवतेन नहीं 


पूद 


टीना चाहिए । यदि कोई वस्तु ऐसी है. जिसका फेशन का हो गया हो तो 
उसकी उपयोगिता कम हो जायेगी परल्‍्तु फिर से फेशन प्रारम्भ होने पर 
उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी । आमदनी कम होने पर बह कई बरतुश्रों 
का उपभोग नहीं कर पायेगा परन्तु आमदनी चढ़ने पर वह जिन बस्तु का 
उपभोग नहीं कर पाता था उपभोग कर सकेगा श्र्थात वह उंसके लिए उपयोगी 
व जायेगी । हि 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि यह नियम अन्य परिस्थितियां समान 
रहने पर' भ्र्थात उपभोक्ता का स्वभाव, फेशन, आदत समान रहने पर, समय 
एक होने पर, वस्तु की इकाई, ग्रुण और उत्तमता तथा परिमाण समान होने 
श्रादि पर ही लागू होता है। हि 
प्रश्व (२३) उपयोगिता-हास नियम सारांश में लिखिए और 
यह समभाइये कि इस नियम में 'ग्रन्य वस्तुएँ परिवर्तित रहने! का क्या # 
महत्व है और वह वस्तुएँ क्या हैं ? ( 0. ९. 30, 49 ) 
उत्तर:--देखिए प्रश्त (२२) 
प्रथव (२४) उपयोगिता हास नियम की परिभाषा दीजिए । 
इस नियम को लागू होते के लिए किन २ बातों का स्थिर रहना आव- 
व्यक है ? कया इस वियम के वास्तविक अपवाद भी हैं? | 
२ (०४७०प४ 495) 
उत्तर--परिभाषा और लागू होने के लिए किन २ बातों का स्थिर 
रहना आ्रावश्यक है इसके लिए देखिए प्रश्न नं ० (२ २) 
कुछ अर्थशास्थ्रियों के श्रनुसार इस नियम के कई अ्रपवाद भी होते हैं ।“* 
इन श्रपवादों को दो भागों में विभक्त किया जाता है-- () नाममान्र के अ्पवाद 
(४) वास्तविक अपवाद | 
प्रो० टोजिय (70घ58) के अनुसार इस नियम के वास्तविक अप- 
वाई भी होते है जैसे कोई श्रच्छो सुरोली कविता या गाता जितना अ्रधिक बार 
चुना जाता है, उतनी हो भ्रधिक उपयोगिता उससे प्राप्त होती है । . 


परन्तु हम इसे वास्तविक भ्रपवाद नहीं कह सकते । यदि कोई व्यक्ति 
किसी एक हो अच्छे 


गाने को लगातार कई वार सुने तो निश्चय ही एक ऐसी 


हि 


सीमा श्रायेगी जिसके बाद वह उसे श्रौर भश्रधिक सुनता पसन्द नहीं. करेगा.। 
प्रत्येक मनुष्य को श्रवरा शक्ति की एक सीमा होती है। ह 

प्रत्येक वस्तु के प्रारम्भ में बाद में श्राने वाली उपभोग की इकाइयों. की 
उपयोगिता में वृद्धि होती है । यह हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की प्रारम्भिक 
इकाइयों से बढती हुई दर पर उपयोगिता प्राप्त हो परन्तु कुछ . समय पश्चात 
ज़ब संतुष्टि का बिन्दु श्रा जायेगा तब अ्रवश्य इसके बाद आने वाली इकाइयों 
से घटती हुई दर पर उपयोगिता प्राप्त होगी 


आवश्यकताञ्रों की संतुष्टि के नियम:---(उपयोगिता-हक्वास-नियम) - 
के कोई भी वास्तविक श्रपवाद नहीं हैं। यह नियम कुछ परिस्थितियों में शीघ्र 
लागू हो प्कता है श्ौर कुछ में देर से । इस विश्येषता के कारण प्रो० देराश्री 
ने नियम को परिभाषा को संशोधित किया है। उनके अनुमार “उपभोग की 
विशेष सीमा पहुंच जाने के पश्चात अन्य बातें स्थिर रहने पर, किसी वस्तु के 
श्रधिकाधिक उपभोग से उसकी प्तीमान्त उपयोगिता में क्लास होता है ।” यह 
नियम सार्वभौम और श्रपवाद-रहित है । 
प्रश्न (२५) उपयोगिता ह्वास नियम को उदाहरण तथा चित्र देकर 
पूर्ण रूप से समफाइये | क्या इस नियम के कोई अ्रपवाद है ?” 
(छू. 56०. ]9609) 
वियम उदाहरण तथा चित्र के लिए देखिए प्रइन न॑. (२२) ह 
तथा 
नियम के श्रपवाद के लिए देखिए प्रश्न नं. (२४) वास्तविक अपवाद 
प्रोर प्रश्न नं, (२७) नाममात्र के श्रपवाद । 
प्रइन (२६) उपयोगिता-छ्वास नियम की व्याख्या कीजिए और यह 


बतलाइये कि इससे मांग का नियम केसे निकलता है ? 
(/., 9, 954) 


उत्तर--उपयोगिता क्लास नियम की व्याख्या के लिए देखिए प्रश्न 
ह | (र ४ े ३ कप 
उपयोगिता-छास नियम हमें यह स्पष्ट करता है कि जेमे-जसे किसी 
एक वस्तु विशेष को मात्रा में वृद्धि होतों है बसे बेपे सामास्त उ उयोगिता 


प्र्छ 


क्रमशः घटती जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के लिए मूल्य उसके हल 
मिलने वाली सीमाम्त उपयोगिता के बराबर देता है । इससे हम इसे मे 
पर पहुँ चते हैं कि किसी वाजार में किसी वस्तु ह विशेष की कि रा २ क्‍ 
वृद्धि होती है. वैसे-वैसे उनके द्वारा प्राप्त की जाने चली सीमान्‍्त कि ता 
क्रमशः घटती जाती है । भ्रतः जब वस्तु की सीमान्त उपयोगिता कम हंति हैं 
तब उपभोक्ता उस ,वस्तु का पहले की भ्रपेक्षा कम मुल्य देने के लिए चमार हति 
हैं। जब किसी बाजार में किसी वस्तु विज्षेष की इकाइयों में वृद्धि होती है, 
तब वह वस्तु भ्रपेक्षाइत कम मूल्य पर खरीदी जा सकती है। रे दब्दों में 
“वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी इकाइयां श्रधिक मात्रा में खरीदी जाती 
हैं ।” इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो 
जायेगी । उपयोगिता- हास नियम हमें यह भी बताता है कि इकाइयों का कम 
उपभोग होने पर सीमान्त उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है श्रीर इस कारण 
उपभोक्ता अधिक भूल्य देने के लिए तेथार रहता है। साराश में हम कह सकते 
हैं कि मूल्य में कमी होने पर माँग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में 
कमी होती है । इसे हम मांग का नियम कहते हैं । भांग के उदाहरण के लिए 
देखिए श्रध्याय (११) 
प्रश्त (२७) उपयोगिता-हास नियम सार्वभौम और सर्वव्यापी 
है।” क्या:आप इस कथन से सहमत हैं ? | 
... उत्तर-यह एक स्वाभाविक वात है कि जैसे २ कोई व्यक्ति किसी एक 
.. विश्लेप समय पर भ्धिकाधिक उपभोग करता है, वैसे २ उसे प्रत्येक नई इकाई 
से कम उपयोगिता प्राप्त होती है। यह इसहिए होता है- क्योंकि तीव्रता कम 
होती जाती है । 
. कुछ अर्थश्ास्त्रियों का मानना है कि. यह प्रवृत्ति जिस पर सीमान्त 
उपयोगिता के घटने का नियम आधारित है कुछ अवस्थाप्नों में नहीं पाई 
जाती । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कुछ प्रवस्थाएँ ऐसी होती हैं 
जिनमें यह नियम लागू नहीं होता । इन्हें अ्रपवाद कहा जाता है जिसे हम दो 


. भागों में () नाममान्न के अपवाद (7) - वास्तबिक अपवाद में; विभक्त कर 
सकते: हैं | 


नाममात्र के अपवाद:-- 


(१) यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो 

तो यह नियम लायू होगा। प्रो० चेपमेन ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण 
दिया है जो चाय बनाना चाहता है परन्तु उसके पास कोयला नहीं है | यदि इस 
व्यक्ति को अ्रगीठी जलाने के लिये श्राधी छुटांक कोयला दिया जाये तो भ्राने 
वाली प्रत्येक नई इकाई से उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी । प्रो०- चेपमेन 

- विये इस बात को स्वीकार करता है कि उपयोगिता तव तक बढती रहेगी जब 
तक पर्याप्त मात्रा प्राप्त न हो जाय, इसके बाद वह कम होना शआ्रारम्भ 


करेगी | 


ः उपरोक्त उदाहरस्त को हम इस नियम का श्रपवाद नहीं मान सकते । 
क्योंकि आधी छुटांक की इकाई पूर्ण इकाई नहीं है । जेसे बाए' पैर का जूता 

काई नहीं है परन्तु जूते का एक जोड़ा ही पूर्ण इकाई है। अगर किसी वस्तु 
का लगातार उपभोग किया जाये तो अवश्य ही एक ऐसी सीमा श्रायेगी जिसके 
बाद उपयोगिता कम होती. है । 


ु (२) शराब पीने वाले को शराब की हर नई इकाई से उपयोगिता 
अधिक मात्रा में प्राप्त होती है-चवास्तव में इसे भी इस नियम का श्रपवाद 
नहीं माना जा सकता क्योकि शराब पीने के बाद मनुष्य की मानसिक अवस्था 
में परिवर्तन श्रा जाता है । शराबी जेसे व्यक्ति को हम साधारण तथा सामान्य 
व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रख सकते । अर्थशास्त्र में ऐसे श्रसाधारण व्यक्तियों 
का श्रध्ययन नहीं किया जाता । जब मनुष्य शराब की प्यालियां श्रधिक से 
श्रधिक मात्रा में लगातार पीता जायेगा तब श्रवश्य एक ऐसी सीमा झ्ायेगी जहां 
पर उसकी प्रावश्यक्रता को पूर्ण संतुष्टि हो जायेगी। इस सीमा के बाद यदि 
बह और इकाई का उपभोग करेगा तो श्रवश्य उसे घटती हुई दर पर उपयोगिता 
'प्राप्त होगी । 

(३) विचित्र और -दुर्लभ वस्तु की प्रत्येक नई इकाई से अधिक 
उपयोगिता प्राप्त होती है । यदि कोई व्यक्ति पुराने टिकटों का संग्रह करता 
है तो उसे प्रत्येक नई इकाई से श्रधिक उपयोगिता प्राप्त होतो है । रे 
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तमाम टिकटों की एक ही इकाई मान लेता बहुत 4 है हे गा 
प्रलग २ वस्तु है। यदि एक व्यक्ति के पात्र एक ही तरह के एक 5 
ट्किट हैं तो उसे निश्चय ही पहली इकाई के बाद की इकाइयों से हे 
गिता मिलेगी । टिकट के संग्रह करने वाले व्यक्ति श्रवाधारण होते हैं. 


(४) द्रव्य का मोह, दिखावट की इच्छा तथा शक्ति प्राप्त कप 
की श्राकांक्षा कमी भी संतुष्ट नहीं होती है -यह एक साधारण सा ह 
वात है कि जिम व्यक्ति के पास जितना धन होता है उससे बह 39048 सैतुए 
नहीं रहता श्रौर वह श्रधिकाधिक मात्रा में धन प्राप्त करना चाहता है परल्तु 
उस व्यक्ति के लिए जिसके पास बहुत सा धन है, कम धन वाले व्यक्ति'की 
अपेक्षा घन से उपयोगिता कम होती है.। 


कई व्यक्तियों को ऐसी आ्राइत होतो है कि वे दिखाबट की वस्तुएं 
प्रधिक से श्रधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं | इसलिए कहा जाता है कि 
ऐसे व्यक्ति की सन्तुष्टि नहीं. हो सकती । दिखावट की तमाम वस्तुओं को एक 
इकाई मान लेना भूल है। बहि प्रत्येक वस्तु एक नई इकाई है तो यह निश्चित 
है कि उसको दूसरी मात्रा खरीदने पर उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी । 


अतः इसे भी वियम का श्रपवाद नहीं माना जा सकता | वक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा रखने वाले व्यक्ति प्रसाधारां हैं । 


(५) जेसे-जेसे टेलीफोन के कनेवानों में वृद्धि होती है बसे-वं से 
उपभोक्ता को उससे श्रधिक उपयोगिता प्राप्त होती है - यह स्पष्ट है कि 
कनेकशनों में वृद्धि होने पर टेलीफोन के उपयोग करने वालों को अधिव्रः सुविधा -+ 
प्राप्त होती है। परन्तु टेवीफोन के तमाम कनेक्शनों को एक इकाई नहीं माना 
जा सकता । यदि एक ही व्यक्ति के यहां दूसरा टेलीफोन लगा दिया जाय तो 
अवश्य उसे उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी । 


१ वास्तविक अपवाद के लिये देशिये-. प्रश्न ने ७ ( 


का हु 
«) ... अईन (२८) उपभोक्ता की वचत (१0४50 
क्रिमे कहते हैं ? इसका उदय केसे 
है ? उदारण देकर चित्र की सहायत 


ब४्। 

03875 8प₹ एप ) 
होता है श्ौर इसे कैसे नापा जा सकता: 
यता से समझाइये । 


दर्रे 


(0. ९. 57, ऐश [ता€#, 52, 83. 53, (., ?. >3, 55 
7:८6. (7. 60) 
उत्तर- उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो० साल ने 


किया है । यह उपयोगिता-हास नियम पर आधारित है । अप 
उपयोगिता-हास नियम हमें यह बतलाता है कि जैसे-ऊसे किसी वस्तु 
विशेष की भ्रधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वे से-वे से प्रत्येक नई 
इकाई से कम उपग्रोगिता प्राप्त होती है! सामान्यतः पहली इंकाई. से सबसे 
अधिक, दूसरी से उससे कम श्रौर अन्तिम इकाई से सबसे. कम उपयोगिता प्राप्त 


(3नबन्‍का ह ५ भ+ाव++%+लजलननन+_+ ०... 0२. उर+नत- 
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होती हैं। वरत्तु प्रत्येक इकाई के लिये वह एक ही समान मूल्य देता है। यह 
सीमान्त उप्योगता के लगभग बराबर होता है। इससे हम इस निष्कर्ष 


.+++ २०२० 


: पर पहु चते हैं कि सीमान्त इकाई के पहले की.तमाम... इकाइयों से उसे जो 
उपयोगिता वह धन के रूप में त्यागता है, उससे श्रधिक उपयोगिता उसे उस 
वस्तु के उपभोग केरने से प्राप्त होती है। यह श्रधिक प्राप्त बचत ही उपभोक्ता 
की बचत है। 

" मनुष्य किसी वस्तु के उपभोग से वंचित न रहने के लिए जो कुछ मुल्य 
देने के लिए तेयार होता है श्रौर वास्तव में वह जो कुछ उसके लिए देता है, 
इन दोनों के श्रन्तर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोण मार्शल ((७४- 
5097]) के श्रतुमार “किसी वस्त्‌ के उपभोग से वंचित रहने को अपेक्षा 
उपभोक्ता जो कीमत उस वस्त के लिए देने को तत्पर रहता है श्रौर जो 
कीमत वह ॒ वास्तव में देता है, उसका श्रन्तर ही दृष्ति की बचत का 
आशिक नाप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं ।! 

प्रो. जे. के मेहता (ह. है. ६९४४३ ) श्रानी पुस्तकत(570ए0तै- 
ए७ए०077 04 7700700770८98) में उपभोक्ता की बचत की परिभाषा इस प्रकार 
देते हैं:-- कोई व्यक्ति किसी वस्त से जो उपभोक्ता को बचत प्राप्त करता 
है वह उत्त वस्तु से प्राप्त होने वाली संतृष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त 
करने के हेत किए गए त्याग की संतृष्टि का अन्तर होती है ।” 

प्रो० पेन्सन के अनुसार “हम जो देंगे और हमें जो देना पडता 
है, उसके अन्तर को उपमोक्ता को बचत कहते हैं”-उ्दाहरण के लिए एक 
व्यक्ति एक पोस्ट कार के जिए जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता है चार 
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ग्राने खर्च करते को तैयार है परन्तु उसे वह एक पाने में हो | जाता रा 
तब उसे (4--])-3 अ्रधिक उपयोगिता प्राप्त हुई | यही उपभोक्‍ता 
बचत है । रे 
४० की बचत को चित्र द्वारा समझाने के लिए हंस निम्नलिखित 
उदाहरण लेंगे-- 

मान लीजिये किसी एक वस्तु विशेष की एक इकाई का मूल्य ४ प्राने 
है और एक व्यक्ति उप्को ४ इकाई खरीदता है। उसे भिन्न भिल्‍न इकाई 
से नीचे दी गई तालिका में दिखाये गये क्रम के श्रमुसार उपयोगिता प्राप्त 


होती है-- 
वस्तु की इकाई प्राप्त उपयोगिता उपभोक्ता की वचत 
१ १२ ( १५-४ )-८ 
० १० (१०-४)5६ 
रे दर ( ८घ+ ४ ने 
के ४ ( ४- ८ ३8० | 


कुछ भ्रर्थश्ास्त्रियों का कहना है कि उपभोक्ता की 
कर बचत्त को नहीं नापा जा सकता । यह सिद्धान्त मनुष्य की 

> 20 78॥ कै. मनोवैज्ञानिक अ्रवस्था पर निर्भर है। परन्तु इसे भिन्‍त 
| भिन्‍त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता जान लेने के बाद 
इकाई /  श्रातानी से नापा जा सझता है। उपभोक्ता की बचत सापने 


के लिए निम्नलिखित गुर जो प्रो» टोजिंग द्वारा बतलाया गया है की सहायता 
ली जा सकती है:ः-- 


उपभोक्ता की बचत>[कुल उपयोगिता-( सीमान्त उपयोगिता १६. 
उपभोग की गई इकाइयों की संख्या ):--इस सूत्र की सहायता से हम 
उपरोक्त उदाहरण में से यह ज्ञात कर सकते हैं कि उपभोक्ता को वस्तु की चार. 
इकाइयों के उपभोग करने पर कितनी उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई । न 

वचतर>(३४)-- (४८४) 

“(३४,--१६) 


म्ग्र्प 






ः 


चारों इकाइयों के लिए वह १६ श्राने खर्च करता है परन्तु उसे उनसे 
२४ उपयोगिता प्राप्त होती है । इसका श्रर्थ यह हुप्ला कि वह इन/चार इकाइयों 
के लिए ३४ पश्राने खर्च करने को तैयार था परन्तु वास्तव में १६ भाने ही खर्च 

कर ३४ उपयोगिता प्राप्त कर लेता है। श्रतः यहां उसे १८ उपभोक्ता की 

बचत प्राप्त होती है। 

प्रन्‍च (२६) उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं और इसका क्या 
महत्व है ? (0, ९, 4950) 

उपभोकक्‍ता की बचत किसे कहते हैं ? इसके लिए देखिए प्रश्न (२५) 

आशिक श्रध्ययन के दृष्टिकोण से यह धारणा प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
यह विचार श्रथशास्त्र की केवव कोरी कल्यता मात्र नहीं है। इस सिद्धान्त के 
महत्व को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं । 


| . ( ) सेद्धान्तिक महत्व: -+किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने 
वाली संतुष्टि प्रायः उस वस्तु के लिए दिए जाने वाले मुल्य की उपयोगित्ता से 
अधिक होती है । जैसे नंमक, दियासलाई आदि । हम इन वस्तुओं के लिए 
बहुत ही कम मूल्य देते हैं परन्तु हमें इतके उपभोग से काफी अ्रधिक मात्रा में 
उपयोगिता प्राप्त होती है। श्र्थाव्‌ इन वस्तुओं में हमें उपभोग का मूल्य श्रधिक 
प्रोर विनिमय का मूल्य काफी कम प्राप्त होता है। उपभोक्ता को बचत से हमें 
: उपयोग के मूल्य (५७ घि&०नंघ-ए५6) झ्रोर वितिषय के मूल्य (शशैप९-४- 
€डटाथ7226) का प्रत्तर समझने में सहायता मिलती है । 
(२) व्यवहारिक महत्व:--यह हमें वातावरण प्रोर परिस्थितियों 
हा द्वारा प्राप्त होने वाले कई लाभ से श्रवगत करातो है । उदाहरण के लिए नगर 
में रहने वाले व्यक्ति को जीवन की कई सुख-सुविधाएं बहुत कम खर्चे करने 
पर उपलब्ध हो जाती हैं । परन्तु गांव में रहने वाले व्यक्ति को कई धुख-सअ्ुवि- 
धाए' उपलब्ध नहीं हो पाती । एक व्यक्ति जिसे जयपुर में १००) ६० मिलते 
हैं वह एक गांव में १००) र० पाने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक सुविधाएं 
प्राप्त कर सकता है। शहर में कई छुविधाएं गांव की अपेक्षा सस्ते मूल्यों 
पर प्राप्त होती हैं। जिस स्थान पर व्यक्तियों को जितवी श्रधिक उपभोक्ता को 
बचत मिलेगी वह स्थान श्राथिक दृष्टि से उतना ही मधिक उन्वत माना 


कक 


जायेगा । इस सिद्धान्त से हम दो भिन्न २ स्थानों में रहने वाले मनुष्यां को 
भ्राथिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं । 


यह धारणा राजस्व मंत्री के लिए भी उपयोगी है । जब किसी वस्तु 


पर कर लगाया जाता हैं तब उसमें प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत कम 


रः ्ै 
हो जाती है। इस कारण कर लगाने से पहले उसे यह विचार करना पह़ता है 


कि कौन २ सी वस्तुओ्रों पर किस क्रिस मात्रा में कर लगाता चाहिए और उस 
कर का समाज पर क्या प्रभाव होगा ? श्रनिवार्यताम्रों से बचत सबसे अधिक 
प्राप्त होती है परन्तु उन पर कर लगाना नैतिक दृष्टि से ठोक नहीं हैं। श्रतः 
राजस्व मंत्री को कर ऐसो भ्रन्य वस्तुओं पर लगाना चाहिए जिसमें उपभोक्ता 
को बचत प्रधिक प्राप्त होती हो | 

जब किसी वस्तु का उत्पादन केवल एक ही व्यक्त के हाथों में हो 
और उसे दूसरे. से प्रतियोगिता न करनी पड़ती हो तो ऐसे उत्पादन को एका- 


धिकारी कहते हैं। यदि कोई एकाधिकारी यह देखता है कि उसकी वस्तु से . 


उपभोक्ता को बहुत ही श्रधिक उपभोक्ता की बचत हो रही है तो वह उपभोक्ता 
को श्रसंतुष्ठ किए बिना ही अ्रपनी वस्तु का मूल्य कुछ ह॒द तक बड़ी श्रासानी से 
घढा सकता है। वह मूल्य में श्रत्यधिक वृद्धि करने की भूल नहीं करेगा वयोंकि 
इससे उपभोक्ता की बचत काफी कम हो जायेगी श्रौर इस काररा उसकी वस्तु 
.. के उपभोकताप्रों की संख्या कम होगी । | | 
... प्रो० मार्शल का कहना है कि परस्पर ८ 
जनता को प्राप्त होने वाली उपभोवता की बचत की वृद्धि के रूप में हम अन्द- 
रॉष्ट्रीय व्यापार के लाभों को नाप सकते हैं। विदेशों से वस्तुप्रों को आयात 
करने से पूर्व हम उन वस्तुओं के लिए श्रपेक्षाकृत भ्रधिक मूल्य देने के लिए 
: तैयार रहते हैं। | 
* इस प्रकार से उपभोकता को बचत 


हारिक दोनों दृष्टिकोण से प्रत्यस्थ महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। 
प्रइत (३०) । 


पम-सीमान्त उपयोगिता नियन की 
तथा उस नियम को चित्र द्वारा समझाइये । 


(80८६ 50, 52, 


यापार में संलग्त देशों की 


ते की धारणा सैद्धान्तिक एवं व्यव-. 


व्याख्या करिए. 


++< 


पि89० 49, ४, 9. 57). 


६७ 
उत्तर:-मनुष्य की श्रावव्यकताएँ अ्रगण्य होती हैं श्रौर उसके साधन सीमित ) 
इस कारण वह श्रपवी बहुत ही कम श्रावश्यकताश्रों को तृष्त कर पाता है । 
श्रतः प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है कि. वह श्रपनी सीमित श्राय को 
किस तरह खर्च करे ताकि वह उससे अधिक से श्रधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके । 
इसलिए उसके सामने एक समस्या रहती है--किन श्रावश्यकताश्रों को पहले 
: संतुष्ट किया जाय और किसे बाद में । यह एक साधारण अनुभव की बात है 
कि पहले वह अपनी उन आवश्यकताञ्नों को संतुष्ट करता है जिससे उसे सबसे 
अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है ।' यदि इसके बाद उसके पास कुछ धन बाकी 
'रह जाता है तब वह अन्य श्रावश्यकताश्रों की संतुष्टि करता है । 
जब मनुष्य वस्तुश्रों को खरीदना प्रारम्भ करता है, उस समय वह उन्हें 
इस क्रम में खरीदता है--सबसे श्रधिक उपयोगिता वालों वस्तु सबसे पहले-फिर 
उससे कम उपयोगिता वाली वस्तु । उपभोक्‍ता किसी वस्तु पर वहां तक रुपया 
खर्च करेगा जहां तक उसे वस्तु से प्राप्त उपयोगिता धन के रूप में किए गए 
त्याग के बरावर हो । यदि वह अ्रपत्ती समस्त श्राय को इस तरह व्यय करता 
है तब उसे यह श्रनुभव होगा कि विभिन्‍न वस्तुश्नों के उपभोग से प्राप्त होने 
वाली सीमान्त उपयोगिता समान या लगभग समान है । इस प्रकार प्रपनी श्राय 
को खर्च करने पर ही उसे श्रधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी । इस व्यय के तरीके 
को बताने वाले नियम को सम-सीमान्त उपयोगिता नियम तथा अ्रधिकतम 
संतृष्टि का नियम या व्यय का सिद्धान्त तथा प्रतिस्थापन का नियम कहते. हैं । 
प्रो, मार्गलल (४०४४2) अपनी पुस्तक ?ंग्रल ए]९8 ण छ007ण 
- ३८७ में सम-सीमान्‍्त उपयोगिता नियम की परिभाषा निम्वलिलित खझूप में 
देते हैं :-- 
“यदि किसी मनुष्य के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक 
उपयोगों में काम ला सकता है, तब वह उसे उन उपयोगों में इस प्रकार 
- से बांठेगा कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता मे समान रहे 
क्योंकि यदि इसकी सीमान्त उपयोगिता किसी एक उपयोग में दूसरे उप- 
योग की श्रपेक्षा श्रधिक है, तब इसे दूसरे उपयोग से हटाकर पहले उप- 
' योग में लगाने से उसे लाभ प्राप्त होगा ।” 


द्व्द 


इस नियम की परिभाषा ईसे प्रकार भी दी जा सकती है-सम-सीमास्त 
उपयोगिता नियम यह बताता है कि रुपयों की किसी निश्चित रकम से झअधिक- 
तम संतष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब धन की विभिन्न इकाइयों को विभिन्न 
वस्तुप्रों पर खर्च की गई धन की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
समान या लगभग समान रहे | 
उदाहरण:-“मार्त लो किसी एक व्यक्ति के पास एक दया है | वह 
इससे चीनी, चाय प्रौर फल खरीदना चाहता है । यह भी मानले कि बह अपने 
हुपए को १ अन्‍्ती की इकाई में व्यय करता है। उसे विभिन्न वस्तुश्रों की इका- 
ड्थों से प्राप्त होने बाली उपयोगिता नीचे दिए तालिका के अनुसार हैः 
प्राप्त उपयोगिता 
. व्यय की इकाई चीनी चाय फल 
२० [१] श्८ [३] १७ [४] 
१६२] १६६) १४ ७) 
७४] १४5) (१४ [६] 
१३ १०) ११२[१२) १३ [११] 
ह १११३) ११ [१५] ११ १४) 
हि र्‌ ११६१६] ८5 छः 
. पहली इकाई वह चीनी पर, दूसरी चीनी पर, तीसरी चाय पर और 
बौथी फल पर व्यय करेगा । इस प्रकार वह तालिका में बताए गए क्रमानुत्तार 


( ०) इकाइयों को खरीदेगा | वह कुल मिलाकर चीनी की ६, चाय की ५ झौर 
फल की ५ इकाइयों का उपभोग करेगा। ह 


मद ० > 0 >0 >> 


चीनी की ६ इकाइयो से उसे २०+९ 
६+१७+१ २े+१ २११८६ २ उप 
योगिता प्राप्त होगी । बे की 
' चाय की ५ इकाइयों से १६+१६ धो ः 
ना पर ड़ 
लशिगो | :१४+१२+ ११ ७२ उपयोगिता 


फ काइयों की 
ही। ल की ५ इकाइयों से १७+१४+१४+१३+११०७० उपयोगिता प्रात 


द्६्‌ 


इस प्रकार तीनों वस्तुओं की कुल इकाइयों से उसे २३४ उपयोगिता 

आप्त होगी । यदि वह वस्तुग्रों को तालिका में बताए गए क्रमानुसार (०) नहीं 
खरीदता तो उसे श्रधिकतम उपयोगिता प्राप्त नहीं होती । ह 

इसे हम चित्र द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं--- ह ह 

गति ह & 9. रेखा यह दिखलाती है कि 

ह इस स्थान पर प्रत्येक वस्तु से सीमान्‍्त 

उपयोगिता प्राप्त होतो है । इंस रेखा के 

. ऊपर खर्च की जाने वालो प्रत्येक इकाई 

से उसे भ्रत्यधिक उपभोक्ता की बचत 


चीजसी।. जय त प्राप्त होगी । . 

प्रश्न (३१) उपयोगिता ह्वास नियम की व्याख्या कीजिए | एक 
गृहिणी के पास १५ रु० हैं। उसको इच्छित वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों 

* से निम्नांकित के वराबर उपयोगिता मिलती है। 

रोटी से २८, २६, २०, १६ श्राने 

मांस से रे, २०, १६, १० गाने 

चाय से २२, १८, ६५, २आाने 

चीनी से २१, १७, १६, 5 ग्राने 

यदि इन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की कोमत १ रु० है तो इन 
विभिन्न कस्तुश्नों पर वह कितने रुपए खर्च करेगी ?. क्या वह कुछ 
बचा।येगी ? | 





[ रित्वं, 277/27 49, 57 केवल प्रश्त का दूसरा भाग | 
उत्तर--अग्रोगिता-छ्वाम निम्रम के लिए देखिए प्रश्न नं ० (२२) 
उपयोगिता-छ्वास्त नियम हमें यह बतलाता है कि जेसे-जेसे हम किसी 

वस्तु जिशेष की इक्ताइथों का एक के वाद एक प्रयोग करते हैं तो श्राने वाली 

प्रत्येक इकाई से हमें घटती हुई दर पर उपयोगिता प्राप्त होती है । मनुष्य किसी 
वस्तु की इकाई केवल उसी श्रवस्था में खरीदता है जब उसे वस्तु से प्राप्त होने 
बालो उपयोगिता उसके द्वारा धन के रूप में दी जाने वाली उपयोगिता से अधिक 
या बरावर हो । यदि उसे घन के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता से कम 


उपयोगिता वस्तु से प्राप्त होती है तो उप्ते नहीं खरोदेगा । जसस प्रश्न में 
दिए गए उदाहरण में यह कहा गया है कि व्यय की इक्काई ? रु० है और 
वरतुओं की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता प्ानों में प्रात होती 
है । श्रतः गृहिणी किसी भी वस्तु की वह इकाई स़तरीदेगी जिससे उसे कम से 
कम १६ उपयोगिता जो वह धन के रूप में त्यागती है मिलती हो । ग्रतः वह 
रोटी की ४, मांस की ३, चाय की २और चीनी की ३ इकाइयाँ खरीदेगी । 


इस प्रकार वह कुल मिलाकर ४+३+ २+३८१ २ रुपये खर्चे करेगी और १४६ 
रू० में वहु ३।5० बचा लेगी । 


ह्श्‌ 


२०>>नन«-मनरिकन>+93++>नक जन 


मांग ओर पूर्ति 
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प्रश्न (३२) मांग की जोच का अर्थ समंकाइये। श्राप इसे किस 
प्रकार मापगे ? मांग की लोच के भेदों को समभाइये । ह 


(रिशुं, 48, 50: 3ए्ा०- 48, एा, 9. 29) 

उत्तर--माँग का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत 

में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है और उसकी कीमत कम होने पर 

मांग में वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की कीमत और उसकी 

माँग में कारण और परिणाम का सम्बन्ध है। वस्तु की घट बढ़ के साथ मांग 

में परिवर्तन होने की प्रवत्ति को मांग को लोच (शा लाए णी एशग- 
270) कहते हैं 


न प्रो० रुद्रा एपतछ अपनी उस्तक छपादंबागश्प्रात्वाड णी एरततातररा०8 
में सांग की लोच की परिभाषा इन बाढ्यों में देते हैं: ““झल्य में च्यूनतम परि- 
वर्तन होने पर हो मांग के परिवर्तित हो जाने की क्षमता को मांग की 
लोच कहते हैं । ह 
ह प्रो० कयर्नक्रास (एमंफाटा058) "वज्ायठ्वघत्तंगा प्‌ एर८०्लकासा09/, 
में इस प्रकार मांग की लोच की परिभाषा देते हैं किः-- मुल्य में परिवर्तन हो 
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जाने पर जिस दर पर खरीदी जाने वाली मांग की मात्रा में परिवर्तन 
होता है, उसे मांग की लोच कहते हैं ।” 

मार्शल का कहना है कि कीमत में श्रुक कमी होने से वस्तु की मात्रा 
में जसी कमी या अधिक वृद्धि होती है श्र श्रमुक वद्धि होने से वस्तु की मांग 


. की मात्रा में जेसी कमी होती है, उसी के श्राधार पर मांग की लोच कम या 


प्रधिक कही जाती हैं । 


प्रत्येक वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन होने पर एकसा परिवर्तन 
नहीं होता है । मांग में होने वाले परिवर्तत के श्राधार पर मांग की लोच को 
हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 


(१) लोचदार मांग:--जवब किसी वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत 
परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में यदि उसकी मांग में परिवर्तन हो तो 
उसे लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिये, जब किसी एक 
वस्त्‌ की कीमत १ ₹० है तब उसकी मांग १०० है परन्तु यदि उसकी कीमत 
८ श्राने हो जाती है तब उसकी मांग वढ़कर १४० हो जाती है तो इसे लोचदार 
मांग कहैंगे । 

(२) श्रधिक लोचदार मांग:---जब किसी वस्तु के मल्य में जितना 
प्रतिशत परिवर्तन होता है यदि उससे अधिक परिवर्तव उसकी मांग में हो तो 
उसे श्रधिक लोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी वस्तु की 
कीमत १ रु० है तब उसकी मांग १०० है प न्‍त ८ आना मूल्य होने पर उसकी 
मांग २०० हो जाती है तब वह श्रधिक लोचदार मांग है । 

(३) बेलोचदार मांग:--जवब किसी वस्तु के मूल्य में जितना प्रतिशत 
परिवर्तन होता है यदि उससे काफी कम परिवर्तन उसकी मांग में हो तो उसे 
बेलोचदार भांग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब किसी वस्तु का मूल्य १ २० है 
तब उसकी मांग १०० है परन्तु ८ आने पर उसकी मांग १२० होती है । 

( ) पूर्णतया लोचदार मांग:--जब किसी वस्तु के मुल्य में कोई 
परिवर्तन न हो और उसकी मांग में परिवर्तन हो जाय तो उसे पूर्णतया लोच- 
दार मांग कहते हैं । यह एक केवल सैद्धान्तिक वात हैं। उदाहरण- जब किसी 


स्व का मूल्य १ र० है तव उसकी मांग ७० है भर .इसी .मूल्य पर उसकी 
भांग १२० हो जाती है। 
) पूर्णतया बेलोचदार माँग :--जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत . 
प्रधिक परिवर्तन हो जाने पर यदि उसकी मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसे 
पूर्णतया बेल्ोचदार मांग कहते हैं । उदाहरण जब किसी वस्तु का मुल्य १ है 
तब उसकी मांग १०० है भौर ८ प्राने होने पर उसकी मांग वही रहती है । 
कुछ प्र्थशास्त्रियों के अनुमार मांग की लोच को नापा नहीं जा सकता 
क्योंकि यह केवल एक सेद्धान्तिक धारणा हैं। फिर भी इसके नापने का तरीका 
कुछ धाधुनिक धर्थशास्त्रियों ढ्वारा बतलाया गया हैं । 
हा प्रतिशत परिवर्तन 
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ॥॒ 
इस रीति का प्रतियादव 270 9[छ5 द्वारा किया गया है। 
यदि वस्तु का मूल्य १ ३० है भौर इस मुल्य पर उसकी मांग १०० है। 
यदि मूल्य में: ४०% परिवर्तन होता है श्र्थात्‌ मूल्य ८ श्राने हो जाता है तब 
उसकी मांग में ५०% वृद्धि होती है श्र्धातु वह १५० हो जाती है तब्ष-- 
मांग की लोच > "गे | १५० परिवर्तन 


मूल्य में ४०% परिवर्तन 


इसका श्रर्थ यह हुआ कि मांग की लोच इकाई के बरावर हैं। यदि यह्‌ 
१ से श्रधिक होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक और १ से कम होते 
पर मांग की लोच इकाई से कम कहलायेगी । 

इसके अतिरिक्त मांग की लोच को प्री० सार्शल द्वारा प्रतिपादित 
इकाई विधि (एशआाए (६९६४०प) से भी नापा जा सकता है । 

अगर बस्तु की कीमत में परिवर्तत होने पर उसकी मांग में इतता परि- 
वर्तन होता:है कि कुद व्यय में किसी भी प्रकार का अ्रन्तर नहीं आता है तब 
मांग की लोच इकाई के वरावर कहलाती है । 

अगर वस्तु फी कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमों होने पर कुल 


व्यश कम हो था मूल्य में फ्मी होने पर सांग इतनी डढ़े क्ि कुल व्यय प्रधिक 
हो जाब तो माँग की लोच इकाई से मझधिक कहलाती है । 
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श्रगर वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में इतना परिवर्तव हो कि 
कुल व्यय कम हो जाय या कीमत में वृद्धि होने पर मांग परिवर्तन से कुल व्यय 
में भी वृद्धि हो जाय तब मांय की लोच इकाई से कम कहलाती है । 


उपरोक्त तथ्य को हम तालिका द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं:--- 












































वस्त की मांग है 
उदाहरण | मल्य 7, में कुल व्यय ; मांग की लोच 
१ रु० ३०० ३०० रु० । ग 
१. हल १४० 30926 भांग की लोच 
ह की की ३०० रु०.. कई के वरावर 
९१ रु० चछु०० ४७०७० ० ग 
२. | २ ₹० १४० मम 08088 
मे रू० ६० २७० रु० इकाई से आधक 
९ रू० न्छ्० २३० रु० है 
३, २ रु० १५० | 32063 भाग का लोच 
> १२३ | ४६० रु०..| इकाई से कम । 





प्रश्त (३३) “जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होतो है तब उसकी 
मांग में भी वृद्धि होती है परन्तु कीमत घटने पर उसकी मांग में बृद्धि 
होती है ।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? 

उत्तर--जब किसी एक विद्येप समय में कोई मनुष्य एक दिए हुए मूल्य 
पर किसी वस्तु विश्येप की जितदी मात्रा खरीदने के लिए तत्पर रहता है, उसे: 
उस वस्तु को मांग कहते हैं । इसका गर्थ यह हुप्ता कि वस्तु के मूल्य ओर उसकी 
मांग में घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रो० मार्शल के अनुमार जब किसो वस्तु के मूल्य में 
कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है श्नौर जब उसके मुल्य में वृद्धि होती 
है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसे ही मांग का वियम कहते हैं । अथ- 
शास्त्र के नियमों की यह विशेषता है कि वह केवल उसी समय लागू होते हैं, 
जब अन्य परिस्थितियां समान रहें । 

प्रश्व में दिए गए कथन में कि मूल्य में दद्धि होने पर सांग में वृद्धि होती 
है भौर मुल्य कम होते पर उसकी सांग में बुद्धि होतो ह--में दो विरोधी बातों 
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का समावेश किया गया है। यह दोनों परिस्थितियां एक वस्तु के लिए एक 
वाजार मैं मौजूद नहीं रह सकती । 
मुल्य में कमी होने पर यदि मांग में वद्धि होती है तो यह परिवर्तन 
: मांग के ,नियम के प्रनुमार है। इसका भ्र्थ यह हुआ कि परिस्थितियों में किसी 
भी प्रक्रार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जब किसी पेक्सिल का मूल्य दो श्राना 
था तव उसकी भांग- दो थी परन्तु मूल्य १ श्राना हो जाने पर उसकी मांग 
वढ़ कर पांच हो जाती है । यह परिवर्तन मांग के नियम के प्रतुसार है । 

* परन्तु यह मान लोजिये कि पेन्सिल के उपभोक्ता को यह विश्वास है कि 
निकट भविष्य में वह वस्तु पर्यात्त मात्रा में प्राप्त नहों होगी और उसका मूल्य 
और भी श्रधिक बढ़ेगा | इस अवस्था में उसके मूल्य में वद्धि होने पर भी उसकी 
मांग में वृद्धि होगी । यह परिवर्तन मांग के नियम के विपरीत है । यह इसलिए 
होता है क्योंकि परिस्थितियां समान नहीं रह पातो हैं | | 

इसे प्रकार हम देखते हैं कि यह दोनों प्रकार के परिवर्तन परिस्थितियों 
परे निर्भर करते हैं। एक विशेष समय में एक ही बाजार में एक वस्तु विशेष के 
, लिए. भिन्न २ परिस्थितियां किसी भी अवस्था में मौजूद नहीं रह सकती । प्रतः 
; “हेंम इस तिष्कर्ण पर पहु चते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ कथन किसी वस्तु की दो 
विभिन्न भ्रकार की परिस्थितियों वाले वाजार में वर्णन करता है। कथन के 
: पहने भाग में परिवर्तन मांग के नियम में ठोक अवुप्तार होता है परन्तु परिस्थिति 
- बदल जाने पर परिवर्तन सांग के नियम के विपरीत होता है। 
: भरत (३४) मांग की लोच किसे कहते हैं ? उसके ग्रध्ययन के महत्व 
"को समभाइये | ५ 
उत्तर:--मांग की लोच के लिए देखिए प्रइन नें ० (१२) 
: मांग को लोच के अध्ययन के महत्व को हम दो भागों में विभक्त कर. 
सकते हैँ । () सैद्धान्तिक () व्यवह्ारिक | 
(१) सेद्धान्तिक महत्व:--इससे हमें यह 
के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसको मांग पर किः 
'मूल्य परिवर्तन होने पर 


ज्ञात होता है कि किसी वस्तु 
तना प्रभाव पड़ता है और 
संग का किस वर्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? .. 


'छ्पू 


( ) व्यवहारिक महत्व:-इस सिद्धान्त का श्रध्ययन करना राजस्व- 
मंत्री के लिए श्रति श्रावश्यक है । उसका कार्य वस्तुश्रों पर कर लगा कर राज्य 
की आय में वृद्धि करवा है । यदि वह किसी वस्तु पर कर लगाता है तो उसके 
मूल्य में वृद्धि हो जाने पर उसकी मांग में परिदर्तत होगा। यदि कर लगांने 
पर मूल्य बढ़ जाता है श्रौर मांग में श्रत्यघिक कमी होजाती है तो राज्य को 
अधिक प्राय प्राप्त न होगी | राजस्व मन्त्रो को ऐसी वस्तुप्रों पर कर लगाना 
. चाहिंए जिसकी मांग श्रत्यधिक लोचदार न हो । ऐसी स्थिति में ही राज्य को 
अधिक आ्राय प्राप्त हो सकती है ! 

साधा रण व्यापारी श्रपनी वस्तु के मूल्य में तब वृद्धि करता है जब उस 
वस्तु की भांग बेलोच हो या ग्रत्यधिक लोचदार न हो । एक कुशल व्यापारी 
किसी भी भ्रवस्था में लोचदार मांग की वस्तु में श्रधिक वृद्धि नहीं करेगा । 

एकाधिकार रखने वाला व्यापारी यदि यह जानता है कि उसकी वस्तु 
की मांग भ्रधिक लोचदार है तो हालांकि श्रन्य प्रतियोगिता का सामना न करने 
पर भी वह श्रपनी वस्तु के मूल्य में विशेष वृद्धि नहीं करेगा। यदि वस्तु की 
मांग कम लोचदार है तो दोनों एकाधिकारी तथा साधारण व्यापारी मूल्य में 
वृद्धि कर श्रधिक लाभ उठा सकते हैं ! 

प्रश्न (३५) मांग को लोच किसे कहते हैं ? वह किन बातों पर 
निर्भर करती है ? 

या 
हे मांग की लोच किसे कहते हैं ? कुछ वस्तुश्रों की मांध की लोच 
अन्य वस्तुश्रों की मांग की लोच से अ्रधिक क्‍यों होती है ? 
(5229४ 49, 50, 53, ४४, 8 5) 

8.75 मांग की लोच:--देखिए प्रश्न न॑० (३२) 

मांग की लोच की परिभाषा से यह श्रत्यन्त ही स्पष्ठ है कि किसी 
वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में परिवर्तन होजाने की 
प्रवृत्ति को ही मांध की लोच कहते हैं। यह लचक तमाम वस्तुओं में एक समान 
नहीं होती उनमें विभिन्‍तता निम्नलिखित कारणों से पाई जाती है:-- 

(१) वस्तु तथा भ्रावश्यकता का वर्गकिरणः--जों वस्तुएं मनुष्य 


है 


छद्‌ 


के जीवन-निर्वाह के लिए शत्यन्त घावश्यक हैं, उन्हें वह प्रत्येक अवस्था में चाहे 
उनका मूल्य अधिक हो या कम अवश्य खरीदेगा । सूल्य परिवर्तन का उसकी 
मांग पर कोई विश्ेप प्रभाव न होगा परन्तु इसके वियरीत उस वस्तुओों की मांग 
प्रधिक लोचदार होगी जो आरामदायक वस्तुओं की श्र सी में श्राती हैँ । विला- 
पिताओ्नों की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। कौन सी वस्तु किस श्रेणी में 
रखी जानी चाहिए, इसका निर्णय करना सरल नहीं क्योकि ग्रावश्यकताम्रों 
का वर्गीकरण सापेक्षिक होता है । 

(२) स्थावापस्न वस्तुओं का प्राप्त होता:--उन वस्तुओं की मांग 
की लोच श्रत्यधिक होती है जिनकी स्थानापन्‍न वरतुए' मिलती हैं । इसके विप- 
रीत उन वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है जिनकी स्थावापत्त वस्तुएं 
उपलब्ध नहीं होती । उदाहरण के लिए यदि चाय का मूल्य श्रत्यधिक बढ़ जाता 
है और कोफी का मूल्य वही रहता है तो लोग चाय के स्थान पर कोफी का प्रयोग 
अधिक करने लगेंगे। पान के स्थान पर श्रन्य किसी वस्तु का प्रयोग न हो सकने 


के कारण उसकी मांग की लोच में विशेष परिवर्तन न होगा । 


(३) वस्तु का एक से श्रधिक कार्यों के लिए उपभोग करने की 


संभावना पर उसकी मांग अधिक लोचदार होती है । जैसे दूध जिसका उपभोग 


कई रूप में किया जा सकता है । मूल्य कम होने पर उसका प्रयोग भी बढ़ 
जाता है। 


(३) वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना --जिन 
वस्तुओ्रों का उपभोग भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग की 
लचक उन वस्तुओ्रों की मांग की लचक से अधिक होती है जिनका उपभो 
भविष्य के लिए स्थग्रित करना संभव नहीं होता । उदाहरण--रोगी की दवा । 


-(५) उपभोक्ता का स्वभाव:--ुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा बन 
जाता है कि वह भ्रच्छी से श्रच्छी वस्तुओ्ों का प्रयोग करवा चाहते हैं, उनके 
के  प5 वस्तुओं का मांग वेत्नोच होती है परन्तु सामान्य स्वभाव वाले व्यक्ति 

लग उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। उदाहर 
वस्तुप्नो की भांग लोचदार होती है। ॥हरण:- १७6 [०87 


८७ को मांग सामान्य स्व ले होर्ग 
ै नये स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए लोचदार होगी परन्तु 


१5 


| 
हट 
! 


११ 


्छ 


उसके शौकीन के लिए बेलोचदार । 


(६) उपभोक्‍ता की श्राथिक स्थिति:--ऐसे व्यवित जो अत्यधिक 
धनिक हैं, उनकी विलासिताश्रों तथा प्रतिष्ठादायक वृष्तुओं की माँग बेलोचदार 


होती है, परन्तु इसके विपरीत साधारण व्यक्तियों को तथा निर्धनों की उन्हीं . 
वस्तुआ की मांग लोचदार होती है | 


........० ++०५ ५ ०.०८ ८०-२०-०-_+क>०ककत्कण * फहनव न बनब-त जज + -शिललिलफिकना  फिटुन ली डए 


(७) उपभोक्ता का जावन-स्तर:--मनुष्य के जीवन-स्तर का सम्बन्ध 
| उसका आय से है क्योंकि ऊचा जीवन-स्तर तभी हो सकेगा जब श्राय श्रधिक 
| होंगी | श्रधिक आय प्राप्त करना उसी श्रवस्था में संभव होगा जब कार्य-क्षमता 
! भ्धिक हो । इस कारण उच्च जीवन-स्तर वाले मनुष्यों के लिए क्षमतादायक 


वस्तुश्रां को मांग बेलोच होगी । 


(5) उपभोक्ता की आ्रामदती में व्यय का अनुपात:ः--प्रदि किसी 
| वस्तु को खरीदने में श्रामदनी का श्रधिक भाग खर्च किया जाता है तब उस 
'वस्तु को मांग बहुत लोचदार होगी परस्छु इसके विपरीत यदि किसी वस्तु को 
खरोदने में श्राय का बहुत ही कम भाग श्रवुतञत में खर्च होता है तो उस अवस्था 
'में उस वस्तु की सांग वेलोचदार या कम लोचदार होगी । 


(६) धन का समाज में वितरणः--प्रमाज में घन का वितरण 
जितना समाव होता है उतनों ही अधिकांश वस्तुओं को मांग श्रधिक लोचदार 
'होतो है। परन्तु जब घत का वितरण जितना अधिक असमान हीता है उतनी 
ही अधिकांश वस्तुओं को मांग वेजोचदार होगो । सब व्यक्तियों को समान श्राय 
होने पर उनको क्रर-विक्राा झकित में कोई विभिल्वता ने रहेगो ओर मूल्य परि- 
वर्तन का उन सव पर एक समान प्रभाव पड़ेगा । 


(१०) मूल्य का सनाज को साधुहिकर मांग पर प्रभावः--पूरे समाज 
की मांग को ध्यात में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रत्यधिक ऊचे मूल्य 
बाली वस्तु की मांग वेलोच होती है क्योंकि उनकी मांग केवल धचिक वर्य द्वारा 
ही को जाती है| परल्तु उन वस्तुओ्रों की मांग की लोच वैलोचदार होती हे 
जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है क्योंकि उनका अयोग प्रत्येक व्यक्ति करता 
७ । आाध्यम मठ्य वाली वत्तओं की मांग लोचदार होती है इसका कारण यह 


द् 


हर रेखा पर मूल्य प्रदर्शित किया 
गया और खट्टे मांग पर। 588, 8787 
शोर 7 8९ रेखाएं नीचे की ओर 
6 ऋाया हू 76 20 24 हे 3 है हे कक 3 कक 
मुल्य आगे में न्‍ के विभिन्‍न वर्गो पर सन्तरों की कीमत 
में परिवर्तत होने पर उनकी मांग की लोच में भी विभिन्‍्तता पाई जाती है | 
# 3 रेखा जो धनिक वर्ग की मांग दिखलाती है उससे यह स्पष्ट है कि उसकी 
मांग पर मुल्य परिवर्तत का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 57 87 रेखा मध्यम 
वर्ग की मांग दिखलाती है श्ौर उससे यह स्रष्ट है कि मुल्य परिवर्ततन पर 
उसकी मांग में साधारण परिवर्तन होता है । 8 8 रेखा से यह स्पष्ट है ' 
कि निर्धत वर्ग की मांग पर मूल्य परिवरततत का भ्रत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 
प्रतः हम इस निष्कर्ण पर पहु चते है कि घनिक वर्ग की भांग लगभग वेलोचदार 
मध्यम वर्ग की कमर लोचदार और निर्धन वर्ग की मांग श्रधिक लोचदार होती 
है । संक्षेप में समाज के भिन्न २ वर्गो की मांग की लोच भिन्न २ रहती है । 
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उत्तर---किसी एक व्यक्ति को किस्ली एक- निश्चित 92 


के व्यक्ति को किसी एक--निश्िचित समय मे अपनी 


८१ 


सेवा या सम्पत्ति के बदले में जो द्रव्य मिलता है उसे श्राय कहते हैं। उदाहरण- 


यदि एक व्यक्ति किसे कायत्निय में काम एक व्यक्ति किसो कार्योश्रय में काम . करता है जिसके कारण उसे १०० 


४ मिलते हैं तो उसकी मासिक श्राय १०० २० हुई.। 


मनुष्य के जिन प्रयत्नों के कारण उसे धन की प्राप्ति होती है उन्हें 
आशिक क्रिया कहा जाता है-। यह क्रिया वह श्रपनी आवश्यकताश्रों की संतुष्टि 
के लिए साधन प्राप्त करने के लिए करता है । जब वह इन आर्थिक साधनों 
का भ्रयोग श्रावश्यकताओ्रों की संतुष्टि करने के लिए करता है तव उसे हम व्यय 
कहते हैं। हर 

प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है और प्रावश्यकताए श्रनन्त | 
यह एक साधारण श्रनुभव की वात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्त श्राय 
व्यय नहीं कर देना चाहता है। श्रपनी श्राय का कुछ भाग बह भविष्य के लिए. 
युरक्षित रखता है । इस प्रकार सुरक्षित रखे गए भ्र्थात व्यय न किए गए श्राय के . 
भाग को बचत (99४78) या धन का श्रपसंचय (छ9270928) कहते हैं । 
परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 

बचत भ्ाय का वह सुरक्षित भाग है जो किसी मनुष्य के द्वारा बेंक में 
जमा करा दिया जाता है या किसी मिल के शेयर खरीदने में लगाया जाता है । 
इससे उसे कुछ श्राथिक लाभ प्राप्त होता है.। उदाहरण के लिए बंक में 
रखे गए रुपयों के बदले में उसे कुछ ब्याज मिलता है । वचत को इस कारण 
पू'जी भी कहते हैं । 

टी घन का अपसंचय क्‍या है ? बचत की भांति वह आय का यह भाग है 

जो व्यय नहीं किया जाता । बचत श्र इसमें केवल इतना ही श्रन्तर है कि 
अपसंचय में व्यक्ति को कुछ भी श्राथिक लाभ प्राप्त नहीं होता है । उदाहरण के 
लिए यदि कोई व्यक्ति झ्पनी श्राय का कुछ भाग अपने मकान में तिजोरी में 
सुरक्षित रखे तो उसे हम अ्पसंचय कहेंगे क्योंकि उसे इससे किसी भी प्रकार का 
प्राथिक लाभ प्राप्त न होगा । 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वचत और अ्रपसंचय दोनों में ही धन 
चलन के बाहर हो जाता है १२न्तु श्रपसंचय में वह इस प्रकार से चलन के बाहर 


हो. जाता है कि उससे व्यक्ति को क्रिसी भी तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं 
होता है । इसके विपरीत ववत में उसे कुछ लाभ श्रवश्य प्राप्त होता है । 

व्यक्तियों द्वारा उनकी प्राय किस प्रकार से व्यय की जाती है उसका 
प्रभाव समाज पर पड़े बिना नहीं रह सकता । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। 7 
इसलिए उसकी प्रत्येक कार्यवाही का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज 
पर पडता है। व्यक्तिगत व्यय समाज को दो तरह से प्रभावित करता है । 

(१) धन के उत्पादन पर प्रभाव:--य्रदि व्यक्ति श्रपनी श्राय को 
हानिकारक वस्तुओं पर खर्च करता है तो उसके उपभोग के परिणाम स्वरूप 
उसकी कार्यक्षमता कम हो जाने के कारण उत्पादन की मात्रा कम हो जायेगी 
श्रीर धन की उत्पत्ति में कमी होगी । 


व्यक्तिगत व्यय का प्रभाव उत्पत्ति के स्वभाव पर पड़ता है। वस्तु का 
 उत्पादव उसकी मांग के श्रनुसार किया जाता है। यदि व्यक्ति हानिकारक 
चस्तुओ्रों पर प्रधिक व्यय करते हैं तो उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी भर . 
इस कारण उनके उत्पादन में वृद्धि की जायेगी और पौष्टिक पदाशों की मांग 
में कमी हो जाने के कारण उसके उत्पादन को कम किया जायेगा जिससे समाज 
कौहानिहोगी।.. न 
. - यदि व्यक्ति अपनी श्राय को बड़े मकानों के बनवाने में खर्च करता है 
* जिसे छोटे २ मकान बनवा कर कम किया जा सकता है तो समाज को हानि 
होगी क्योंकि भ्रनिवार्यता श्र श्रारामदायक वस्तुओं के उत्पादन के लिए 
आ्रावश्यक पृ जी प्राप्त न हो सकेगी । 


कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी उत्पादन मात्रा अधिक होने पर-- 
उत्पादन मूल्य कम होता है तथा इसके विपरीत कुछ वस्तुएं .ऐसी होती हैं 
जिनका उत्पादन यदि भ्रधिक मात्रा में किया जाय तो उत्पादन मूल्य बढ जाता 
है। यदि समाज में व्यक्ति अपनी भ्राय का प्रधिकांश भाग पहली प्रकार की 
वस्तुओ्रों पर व्यय करते हैं तो समाज को लाभ होगा क्योंकि उत्पादन की मात्रा 
में वृद्धि होने पर उत्पादन मूल्य पर कम होगा और वस्तुएँ सस्ती मिलेंगी दूसरे । 
प्रकार की वंस्तुश्नों के श्रधिक उपभोग से समाज. को हानि होगी.) हे 

(२) धन के उपभोग पर प्रभाव:--यदि मनुष्य- बिलासिता को 


णरे 


वस्तुओं पर श्रधिकतर आय का भाग व्यय करते हैं तो उत्पत्ति के साधन उन 
वस्तुश्रों के उत्पादन में प्रधिक से श्रधिक मात्रा में लगाए जायेंगे। विलासिताश्रों 
की मांग में वृद्धि होने पर उनके उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके कारण उत्पादन 
मूल्य कम होगा श्र मूल्य में कमी होगी । इस स्थिति में साधारण लोग श्रनि- 
वार्यताश्रों को बहुत कम मात्रा में प्रयोग करेंगे क्योंकि उनके मुल्य में वृद्धि हो 
जाने के कारण इनकी उपभोग शक्ति पहले से कम होगी । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज 
में रहने वाले भ्रन्य व्यक्तियों पर पडता है। उसके आस पास रहने वाले व्यक्ति 
प्रधिकतर एक दूसरे की नकल करते हैं । जब किसी वस्तु का चाहे वह कितनी 
ही हानिकारक क्‍यों न हो अधिकतर व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं तव दूसरे 
व्यक्ति उनका उपभोग प्रारम्भ कर देते हैं । इससे समाज- को हानि होती है । . 

इस प्रकार विना सोचे समझे व्यय करने पर समाज पर उसका बुरा 
प्रभाव पडता है। जब इस प्रवृत्ति में श्रत्यधिक वृद्धि होती है तव समाज के हित 
में सरकार को हस्तक्षेप करना पडता है । 

प्रशत (३८) :--क्या समाज के लिये यह महत्व का प्रश्न है कि 
- कोई व्यक्ति अपनी आय को किस प्रकार व्यय.करता है ? क्या-समाज 
को मनुष्य की व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना चाहिये ? 

(छ, 8९2, 7960) 
उत्तर:--प्रश्त के प्रथम भाग के लिए देखिए प्र. नं, ३७ 
व्यक्तिगत व्यय में समाज का हस्तक्षेप:--- 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति द्वारा व्यय किस 
प्रकार से किया जाता है उसका प्रभाव धत के उपभोग एवं उत्पादत पर 
पड़ता है जो लाभप्रद हो सकता है और नहीं भी । 


क्या इसमें हस्तश्षेप किया जाना चाहिए-इस विपय में दो विरोधी मत 
हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा रखने वालों का मानना है कि इसमें किसी भी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपा- 
जित श्राय उसके स्वयं के श्रम का प्रतिफल है | अतः समाज (राज्य) को इस 
पर क्विसो भी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना चाहिए । 


छ्छ्‌ 


सुप्रसिद्ध जर्मनश्र थैज्ञास्त्री ऐजिल ने १६ वीं शताब्दी के मध्य में कई 
पारिवारिक बजटों का अ्रध्ययव करने के पश्चात एक नियम ( सिद्धान्त.) का 
प्रतिपादत किया जो भ्र्थशास्त्र में उनके नाम के पीछे ऐंजिल के उपभोग का 

-* नियम कहलाता है। ह ह 
उन्होंने समाज को तीन वर्गों में विभक्त किया-(६) धनिक (२) मध्यम 
(३) के मजदूर वर्ग । इन: तीनों विभिन्न प्रकार के वर्गों के पारिवारिक बजट का 
उन्होंने सुक्ष्म श्रध्ययन कर श्रपना नियम प्रतिपादित किया जो यह है किः- 'जसे 
जेसे किसी व्यक्ति की श्राय में वृद्धि होती जाती है वैसे बेसे भोजन पर 
प्रतिशत व्यय कम होता जाता है, वस्त्रों पर प्रतिशत व्यय करीब २ 
स्थिर रहता है, मकान के किराए, ईंधन तथा रोशनी पर किया जाने 
वाला प्रतिशत व्यय हमेशा स्थिर रहता है श्र शिक्षा स्वास्थ्य-रक्षा व 

. मनोरंजन पर प्रतिशत व्यय में वृद्धि होती है ।”” 


व्यय की मद | श्रमिक परिवार | मध्यम परिवार । धनिक परिवार 


१ भोजन ६२% ५४/८ ५०% 
२ वस्त्र १६% १८% १८% 
० निवास १२% १२% १२% 
४ | रोशनी, ईंधन ५% ५% ४५% 
हे शिक्षा २% २३.४५% ५.५% 
६॥ विधिसंरक्षण १% २% ३% 
७ स्वास्थ्य . २१% २३% २३% 
८ | सुविधाएं, १% २.५% ३.५% 


मनोरंजन अहम न 
। कुल यीग | १००८ | १००५ । १००८ 
8 या + मम कस कल 


बनना 








ण् 


उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट होजाता है कि जेसे २ मनुष्य की श्ाय॑ 
में वृध्दि होती जातो है वैसे बेसे मोजन पर व्यय किए जाने वाली गाव को 


प्रतिशत कम होता जाता है । वस्त्र, निवाम, रोश्नी-ई घन पर किए जानेवाले र 


व्यय का अनुपात करीब समान ही रहता है श्रौर शिक्षा, विधिम रक्षण, स्वास्थ्य 
सुविधा तथा मनोरंजन पर किए जानेवाले व्यय के अनुपात में वृध्दि होती 
जाती है। 

उपरोक्त सारिणी के प्राधार पर चित्र बनाया गया है। पहले झायात 
में जो सबसे श्रधिक चौड़ा है धतिक परिवार, मध्यम आयात के भश्राकार में 
मध्यम वर्ग के परिवार श्र कम चौड़े प्रावात में श्रमिक परिवार की प्राय 
बतलाई गई है श्रौर उनमें से प्रत्येक स्वयं के द्वारा भिन्न २ मद पर व्यय किए 

जाने वानी प्राय का प्रतिशत बताया गया है । 

है (उपरोक्त मारिणी का चित्र ग्रन्तिम पृष्ठ पर देखिए) 

भारत में समय२ पर किए गए पारिवारिक बजटो के भ्रध्ययन के प्राधार 
पर यह साबित किया जा चुका है कि यहां पर ऐ'जिल का उपभोग सियम 
बापू हाता है। मेजर जेंक ने बंगाल के फरीदपुर जिले में कुछ किसान परि- 
वर के पारिवारिक वजट एकत्रित किए थे जिसे उन्होंने दो श्रों सियों में- 
निर्धन झृपक के श्रौर सम्पस्त कृपक के में विभक्त किया । उनके प्रमुमार निर्धन 


किसान श्रपती श्राय का ६०९ और सम्पस्त ५८% भोजन पर व्यय करता है। 


हालांकि यहां पर व्यय के प्रतिशत में श्रधिक भ्रन्तर नहीं श्राता परन्तु यह 
प्रवश्य सावित हो जाता है कि जैसे २ आय में वृद्धि होती जातो है वेसे २ 
भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता जाता है। सन्‌ १६२१-१६.२ में (फडले 
शिरास ने दस्वई में सर्वेक्षण किया और वह भरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
जैसे २ भ्राय में वृद्धि होती है वेसे २ भोजन पर प्रतिशत व्यय कम होता है! 


श्रतः उसके भ्राधार पर हम यह कह सकते हैं ६: मं 
कर * 
नियम लागू होता है । है कि भारत में डा. ऐ'जिल का 


ल्मममणक वि, 
$8:--- 


4 


;- 


#- 


8 ९७ $ जीवन-स्तर 
; ( 5ध7वंधमव ०74/राग्रष्ठ) 


#/४४७४५ (/////४४ # ,.क्‍.क्‍.४/४४४४४४४००/७०७८५/१०/४/५ #४४४४१०४४: ० 


प्रशेन (४०) रहन-सहन के स्तर का कया श्राशय है ? भारतीय 
जनता के निम्न जीवन-स्तर के क्या कारण हैं और किस प्रकार यहां के 
जोवन-स्तर में उन्‍त्ति हो सकती है ? ( पर. 562. 60 ) 

,. उत्तर--प्रत्येक मनुष्य अपने देनिक जीवन में कइ वस्तुओं का उपभोग 
करता है। श्रारम्भ में वह उन वस्तुप्रों का चुनाव श्रपने देश, समय, स्वभाव 
शिक्षा श्रादि परिस्थितियों के श्राधार पर करता है। लगातार उनका प्रयोग 
करने में वह कालान्तर में उनका श्रादी होजाता है श्रौर वह वस्तुए' उसके 
देनिक जीवन का श्रय बन जाती हैं। किसी व्यक्ति के उपभोग की तमाम 
सामग्री उसके जीवव-स्तर को दर्शाती हैं | श्रतः रहन-सहन के स्तर का झ्राशय 
उन श्रावश्यकताश्रों से है.जिनके उपभोग करने की व्यक्ति को श्रादत होगई है । 
किसी सम/ज या व्यक्ति का जीवन-स्तर सदेव सापेक्षिक होता हैं तथा यह 
एक तुलवात्मक अ्रध्ययत्त का विषय है । 

यह एक सर्वमान्य बात है कि भारतीयों का जीवन-स्तर काफी निम्न- 
स्तर का है । ऐसा क्यों है ?--इसके कारण निम्व॒लिखित हैंः- 

(१) भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय [70००० ए७४ ०श॑0७) ' 
बहुत कम है;--मनुष्य के जीवन-स्तर का सम्बन्ध उसकी श्राय से रहता है। 
प्रधिक आय के बिना ऊंचा जीवन-स्तर कायम करना संभव वहीं। भारत- 
वासियों की प्रति व्यक्ति झाय श्रन्‍्य प्रगतिशील देशों के निवासियों की तुलना 
में काफो कम है | भ्रमेरिका ७२६४ रु०, फ्रांस २४१० रु०, जापान ४०० ० 
ग्रौर भारत की आय २४५ रु० है। देश की प्रति व्यक्ति श्राय कम होने 


पे 


के कारण औसत व्यक्ति भपनी तमाम ग्रावश्यकताप्रों को तृप्त चहीं कर सकता 
और ऐसी:परिस्थितियों में उतका जीवन-स्तर का निम्न होना स्वाभाविक है । 


(२) राष्ट्रीय राय कम है।--भास्त एक विशाल देश होने पर भी 
उसकी राष्ट्रीय प्राय अन्य देशों की तुलना में भ्रत्यन्त कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ 
के १९४९ के श्रनुमान के भनुसार प्रमेरिका फी राष्ट्रीय आय विश्व की आय 
का ४२% है भौर भारत की केवल ४% है। 

(३) राष्ट्रीय श्राय का वितरण;--भारत की राष्ट्रीय प्राय का 
वितरण भी ठीक नहीं है। कुछ व्य्वितियों का प्रनुमान यह है कि देश के करीब 
६ लाख परिवारों की श्राय १ लाख रुपया वापिक है, करीव १ लाख ४० 
हजार परिवारों की भ्रौसत श्राय ५०० रु० वापिक है श्रौर कई परिवारों की 
१ हुजार रुपया वाषिक से भी कम है। इससे यह स्पष्ट विदित है कि अधिकतर 
लोगों की श्राय काफी कम है भ्ौर यदि इस कारण जीवन-स्तर तिम्त श्रेणी 
के हो तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है । 


+.. (४) असंतुलित बर्थ व्यवस्थाः--भारत एक कृषि प्रधान देश है और 
उसकी जनसंख्या का लगभग ७०% भाग इस पर निर्भर है। उद्योगों में केवल 
१४% लोग हो संलग्न हैं। इसका परिणाम यह होता है कि देश के प्राकृतिक 
साध्षनों का उचित प्र पूर्ण शोषण नहीं हो पाता जिसके कारण राष्ट्रीय श्राय 
कम रहती है। यह सर्वमान्‍्य तथ्यहै कि विदेशों की राष्ट्रीय श्राय श्रधिक होने का 
मुख्य कारण उनके उद्योगों का भ्रत्यधिक विकसित होना है । 


(२) कृषि का पिछड़ा होनाः--देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है परन्तु 
वह भी विकसित श्रवस्था में नहीं है। प्रति एकड़ पर मिश्र में भारत से ५ गश॒नी 
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में दुगनी कपास उत्पस्त होती है। यही प्रबस्था 
भ्रन्य ऋषि पंदावार की है। ऋषि का उत्पादन कम होने के कारण प्राय कम 
रहती है जिसके कारण जीवन-स्तर भी नीचा रहता है । । 


हि (६) कम उत्पादन;--अ्रन्य देशों की तुलना में भारतोय कारखानों की 
उत् काफी कम रहती है। भारतीय कारखातों में श्राधुनिक मश्नीनों का 
प्रयोग नहीं किया जाता | इसका प्रभाव राष्ट्रीय श्राय पर पड़ता है । 
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5 (७) भारतीय श्रमिक कार्य-कुशल नहीं है!--अश्रन्य देशों की तुलना 
में भारत का श्रमिक कम कार्य-कुशल है । प्रति श्रमिक उत्पादन कम होने के 
फलस्वरूप श्रमिकों को वेतन भी कम मिलता है और इस कारण उनका 
जीवन-स्तर भी काफी निम्न स्तर का रहता है । का 

(८) भारतीय श्रशिक्षित हैं;--देश में लगभग १४४ लोग हो शिक्षित 
हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उनमें उन्‍तति की भावना का श्रभाव 
रहता है । वह श्रपनी वर्तमान श्रवस्था से प्रसन्‍त रहते हैं और अपने जीवन-स्तर 
को उठाने का प्रयत्वत नहीं करते । श्रशिक्षित होने के कारण वे भाग्यवादी हैं 
प्रौर यह मान लेते हैं कि उन्हें जो प्राप्त हो रहा है वे बिलकुल ही उन्के भाग्य 
के श्रमुसार है श्रौर उससे ज्यादा मिलना संभव नहीं हो स़कता। वे ग्रशिक्षित 
होने क कारण समाजिक रूढियों में फंसे रहते हैं । जन्म, मृत्यु, विवाह, नाम- 
करण श्रादि संस्कारों पर वह अत्यधिक धन खर्च करने में अभ्यस्त होते हैं । इस 
तरह वे श्रपनी श्राय का एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ में ही सामाजिक प्रतिष्ठा को 
बनाए रखने के ,लिए व्यय करते हैं । इस कारण वे श्रपने देनिक जीवन की 
श्रावश्यक्रताप्रों को तृप्त नहीं कर पाते । 

(९) फेशन;--भारतीय श्रव ऊपरी दिखावट में विश्वास करने लगे हैं 
प्रोर जिसके लिए वह प्रपना बहुत सारा धन व्यय करते हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप वे श्रपनी देशनक जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते | 

(१०) यातायात और सदेश वाहन के साधनों की कमी;--इन 
साधनों की भ्रवनत दक्शा होने के कारण देश का व्यापार बढ़ने नहों पाता । अतः 
राष्ट्रीय उत्ताइव कम रहता है श्रोर राष्ट्रीय श्राय संकुचित रह जाती है । 

(११) पअ्रत्यधिक जनसंख्या:-भारत की जनसंरुया लगभग ४० करोड़ 
. है और समस्त संसार की जनसंख्या का १५% है। १६४१-४१ के मध्य में जन- 
संख्या में वृद्धि १३४ के लगभग हुई है । इस प्रकार तेजी से बढ़ती हुई जन- 
संख्या के साथ हमें उत्पत्ति श्रधिक व्यक्तियों में बांदनी पड़ती है। इस कारण 
जीवन-स्तर में वृद्धि नहीं होने पाती । 

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारतीयों का जोवन-स्तर काफी 
नीचा है और वह ऐसा क्‍यों है उनके कारणों की भी विवेचना की जा छुर्के 


६० 


है । उसको उठाने के लिए निम्नलिखित कार्यों को करना चाहिए:+- 


प्राकृतिक साधनों का उचित शोषण किया जाना चाहिए ताकि देश का 
उत्पादन बढ़ सके । खेती के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए तथा वकार 
पड़ी हुई भूमि को कृपि योग्य वनाया जाये । सिंचाई के साधन उपलब्ध किए 
जाने चाहिए ताकि कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो । कृपि में सुधार अत्यन्त भाव- 
श्यक हैं क्योंकि देश कृषि प्रधान होने के कारण उसकी सारी अर्थ-व्यवस्था उस 
पर निर्भर है। जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। शिक्षा का प्रचार 
किया जाना चाहिए । यातायात और संदेशवाहन के साधनों का विकास किया 
जाना चाहिए। श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करमेका यत्न करता चाहिए। 
इसके लिए स्थान २ पर ॥'€लागांट्य 50000 आदि खोलने चाहिए । 
> ८ अमिक की कुशलता पर हो उत्पादन निर्भर है और उसी पर ही राष्ट्रीय श्राय । 
यह एक हर्ष की वात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दाद सरकार ने इस 
और ध्याव दिया है। प्रथम दो योजनाप्रों में कई हल्लाएंव्य 800005५ 
प्रारम्भ किए गए हैं। सिचाई के साधनों का विकास किया गया है । नए कल 
कारखाने स्थापित किए गए हैं भौर प्राकृतिक साधनों का उचित शोषण करने 


का यत्न किया जा रहा है। परिवार नियोजन को महत्व दिया गया है । कुटीर 
उद्योगों का विकास किया जा रहा है। ह 
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प्रदण (४१) श्रर्थशास्त्र में भूमि का क्‍या श्रर्थ है? उत्पत्ति के 
साधनों में भूमि का क्या. महत्व है ? . (४. 8. 5) 

उत्तर--जन साधारण भूमि शब्द का प्रयोग प्रथ्वीतल के श्रर्थ में करते 
हैं। परल्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लिया जाता है। प्रकृति 
के उन सभी निम्मू लय उपहारों (87०० ८:६७) को भूमि के श्रन्तर्गत सम्मिलित 
किया जाता है, जो धनोत्पादन में मनुष्य की सहायता करते हैं। प्रो. मार्शल 
के श्रनुसार “भूमि का श्र्थ केवल ऊपरी सतह से नहीं है वल्कि उन तमाम 


पदार्थों श्नौर शक्तियों से है जो प्रकृति ते भूमि, जल, वायु, प्रकाश तया 


गर्मी के रूप में मनुष्य को सहायता के लिए निमृ लय प्रदान की है ।” 
मार्शल की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि भूमि का अर्थशास्त्र में श्रत्यन्त 
ही व्यापक श्र्थ लगाया जाता है श्रौर इससे कई बार भ्रांति उत्पन्न हो जाती 
है । इस कारण कई त्र्थशास्त्री, शूमि के स्थान पर प्रकृति शब्द का प्रयोग 
करने का समर्थन करते हैं । प्रो, रुद्र के श्रनुसार ,भूमि वह शक्तियां हैं जो 
प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।” मोरलेंड श्रौर श्रधिकतर श्र्थ- 
शास्त्री भूमि के स्थान पर प्रकृति शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं 
समभते । उनके मत के प्रनुसार निम्नलिखित वस्तुए' भूमि के श्रन्तर्गत श्ाती 
हैं: --(१) एथ्वीतल और उसके विभिन्‍न रूप-मैदान, पर्वत, पठार श्रादि (२) 
नदी, भील, समुद्र, जलाशय इत्यादि (३) वायु, गर्मी, जलवाबु, प्रकाश (४) 
प्राकृतिक वनस्पति-घास, वन (५) जमोन के अन्दर पाए जाने वाले विभिन्‍न 
खनिज पदार्ब-कोयला, लोहा, तांत्रा, सोना प्रादि (६) सम्ुद्तट एवं प्राकृतिक 


घ् 


वन्दरगाह (७) वायु-शर्वित, जल-शर्वित, ज्वारभादा पैदा करने वाली शवित, 
चुम्वक-शवित और सौर-शवित (उणेथ्ष थ्ाणय89) के न 
महत्व:--भानव-सभ्यता का इतिहास प्रहृति एवं मानव के संघर्ष 
एक लम्बी कहानी है। मनुष्य के पास आज जो कुछ सम्पति के रूप में में 
है वह उसे मूलतः प्रकृति से ही प्राप्त हुई है | भूमि को उत्पत्ति का मौलिक तथा 
प्राथमिक साधन स्वीकार किया गया है। बिना भूमि के किसी प्रकार की 
उत्पत्ति संभव नहों हो सकती | किसी भी देश की आायिक संपत्तता वहाँ पर 
उपलब्ध होने बाले प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है । जिस देश के प्राहृन- 
तिक साधन जितने विशाल होते हैं और उनका जितना अधिक उचित झौर पूर्ण 
शोपरा होता है वह देश उतना ही अधिक आधिक दृष्टि से सम्पत्त होता है । 
इसके विपरीत जिस देश के प्राकृतिक साधव जितने श्रधिक सीमित होते हैं वह 
देश ग्राथिक सम्पन्तता में उतना ही अ्रधिक पिछड़ा हुआ रहता है । 


प्राथमिक उद्योग में (१४०४० 7प:४४०७) का विकास मुख्यतः भूमि 
पर ही निर्भर होता है-हषि, खान-खुदाई, वन-व्यवसाथ, मछली पकड़ने का 
उद्योग, शिकार करना आदि प्राकृतिक देनों पर ही प्रवलस्वित है । जिन देझ्ों 
मैं कृषि योग्य भूमि, वन, खान इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मोजुद होते हैं, उन 
देशों में प्राथमिक उद्योग स्वाभाविक रूप से ही उत्नत अवस्था में होते हैं । 
फनाड़ा, रूस श्रादि देशों में वत-व्यवसाय का उन्नत होने का मुख्य कारण यह 
है कि वहां श्राथिक दृष्टि से विकास योग्य वन क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से विस्तृत 
होने का प्रवसर मिलता है । 


- गोण-धद्घों प्रोर कल-कारखानों का विकास किसी देश में उसी समय 
संभव हो-सकता है जब वहां पर उसके लिए भावश्यक्ष प्राकृतिक साधन उपलब्ध 
हों । श्रौद्योगिक विकास कोयला, पद्गरेल, जल-शक्ति तथा पर्याप्त खनिज सम्पत्ति 
(लोहा, मेंगवीज), वन सम्पत्ति भ्रादि.की सुलभता पर निर्भर है यह सब प्रकृति 
की ही देन है। श्रतः यह कहना सर्वथा उचित होगा कि देश का. श्रौद्योगिक 
विकास भूमि पर निर्भर रहता. है । हक दं 

व्यापारिक सुविधाए' भृम्रि पर हो .निर्भर करती हैं। यातायात . तथा: 
देश-वाहन साधनों का विकास घरातल..की वतावट पर चनिभेर रहता +है। 


धरे 


समतल भेदानों में सरलता श्रौर कम व्यय पर उनका विकास किया जा सकता 
है । परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होना संभव नहीं । जलवायु और वायु मार्ग के 
चलने-फिरने तथा रहने के लिए भी भूमि के धरातल की नितान्‍्त आवश्यकता 
रहती है । | ह 
_ श्रत: समस्त झ्राथिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा श्रौद्योगिक कार्य भूमि 

की सतह पर रह कर भूमि की सहायता से किए जाते हैं। यह कहना उचित ही 
है कि भूमि भौतिक समृद्धि का मूल स्रोत है | वर्तमान युग में हालांकि धनो- 
त्पत्ति में पूंजी, साहस, श्रम श्रादि साधनों का श्रत्यधिक . महत्वपूर्ण स्थान है 
फिर भी भूमि धनोत्पत्ति का एक मौलिक और अनिवार्य साधन होने के कारण 
उसके महत्व को किसी भी अवस्था में कम नहीं किया जा सकता | 

प्रश्न (४२) विस्तृत और गहरी खेती पर टिप्पणी लिखिए। 

यह दोनों हर देश में साथ २ चलती हैं ।” स्पष्ट कीजिए 
(0. ९. 45, 46, 48, 53) 

उत्तर:-प्रो० ऐली का कथन है कि अर्थशास्त्र में हमें प्रकृत्ति की वाह्म 
वस्तुओं में सबसे श्रधिक काम भृतल से ही पड़ता है। भृतल का प्रमुख उपयोग 
कृषि है जो खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। प्रत्येक देश को 
खाद्य पदार्थों की श्रावश्यकता सदैव एक समान नहीं रहती । जनसंख्या में वृद्धि 
होने पर उनकी श्रावश्यकता में भी वृद्धि होती है। इस कारण कृषि की उपज 
बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए सामान्यतः दो रीतियों को काम में लाया जाता 
है - (१) विस्तृत खेती (२) गहरी खेती । 

विस्तृत खेती:---जब कृषि कार्य में भूमि के विस्तृत क्षेत्र का उपयोग 
किया जा रहा हो तथा श्रम श्रौर पूंजी का विनियोग अपेक्षाकृत कम हो तो 
ऐसी खेतीको विस्तृत खेती (£ड्ा/०४57ए४९ (एा४ए००४४०7०) कहते हैं । उन 
देशों में जहां पर भूमि की मात्रा अ्रधिक होती है और जो वेकार पड़ी रहती है, 
आवश्यकतावुसार उपज में वृद्धि करने के लिए खेती का क्षेत्रफल बढ़ा दिया 
जाता है। श्रास्ट्रे जिया, कनाड़ा श्रादि देश में दिस्तृत खेती का विश्लेप प्रचार 
है। भारत में उन प्रदेशों में जहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण 
कृषि नहीं की जाती थी, उन पर भी खेती करता सिंचाई के साधनों की उप- 


त्छ 


लब्धि के साथ प्रारम्भ हो गया है। जेसलमेर जो एक शेशस्तानी भाग है उस 
प्रदेश की भूमि को भी कृषि के अल्र्गव लाया जायेगा जब॒ राजस्थान नहर 
का निर्माण कार्द पूरा हो जायेगा भर कृषि के लिए आझावश्यक जल प्राप्त 
होगा । 

गहरी खैतीः--जब कृषि-कार्य के लिए भूमि का क्षेत्र सीमित हो झौर 
श्रम और पूजी का प्रपेक्षाकृत अधिक प्रयोग क्रिया जाय तब इस प्रकार की 
कृषि को गहरी खेती (7९॥596 (णॉ0४५४०७) कहते हैं। इस प्रकार 
की खेती में किमान भूमि के हर इस्च का अधिक प्रयोग करेगा श्रौर आ्राधुनलिक- 
तम कृषि साधनों का प्रयोग कर, श्रच्छे २ खाद, वीज औ्रौर श्रमिकों की संख्या 
में उचित वृद्धि कर वह प्रधिकतम उपज प्राप्त करने का प्रयत्त करता है । इस 
प्रकार की खेती प्राय: उन देशा में की जाती है जहां को जनसंख्या अत्यधिक हो 
और भूमि की मात्रा काफी सीमित हो । जमनी, इ गलेंड, चीन _ तथा भारत 
प्रादि देशों में गहरी खेती का प्रचार है । 

उपरोक्त विवेचना से दोनो प्रकार की खेती के तरीकों का अन्तर स्पष्ठ 
हो जाता है। अब प्रध्न यह उठता है कि इनमें से किस रीति को अपनाना 
चाहिए । इम प्रश्त का उत्तर देते समय इम तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि 
विचाराधीन देश की परिग्थितिर्याँ किस प्रकार की हैं। देश में जनसंस्या,भूमि की 
मात्रा, कृषि का उत्पादन-व्यय श्रादि बातों को ध्यान में रख कर किसान, “इन 
दानो में से किस रीति को श्रपनाना चाहिए” उसका निर्गाय करता है। किसी 
मात्रा को उत्पन्त करने में यदि विस्तृत खेती में गहरी खेती की अपेक्षा कम 
उत्पादन व्यय लगता है तो उस श्रवस्था में किसान विस्तृत खेती को प्रयोग में 
लायेगा अन्यथा गहरी खेती को । जब किसी देश में जनसंख्या अत्यधिक हो और 
प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अत्यन्त सूक्ष्म हो तव॒ ऐसी हालत में विस्तृत खेती 
के अनुक्न वातावरण नहीं रहता और यदि देश में वेज्ञानिक विकास नहीं हो 
पाया है तव सीमित भूमि होने पर भी वहां विस्तृत खेती चलतो रहेगी । जब 
किसी देश में सिंचाई के साधनों का विकास हो जाता है, आधुनिकतम छुंषि 
श्रौजारों तथा अच्छे बीज और खाद प्राप्त हाने लगते हैं तो गहरी खेती के लिए 
उचित वातावरण तेयार हो जाता है। जिन देशों में जनसंख्या कम है औौर 
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भूमि की मात्रा अधिक है वहां पर भूमि सस्ती होती है और इस कारण वहां 
के किसान को श्रन्य साधनों पर॒व्यय अधिक नहीं करना चाहिए। वे विस्तृत 
खेतो प्रशाली को ही श्रयवाना पसन्द करेंगे | 

इस प्रकार गहरी और विस्तृत खेती में से कौन सी रीति को श्रपनाया 
जायेगा, यह प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परन्तु इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं कि एक देश केवल एक ही प्रणाल्री विशेष को श्रपनाता हैं। प्रायः 
दोनों प्रकार की खेती साथ साथ चलती रहती है । किस देश में किस प्रणाली 
का अधिक मात्रा में प्रचार होगा यह उसकी स्वयं की परिस्थितियों विशेष पर 
निर्भर करता है । परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उनके प्रचलन में भी परि- 
वर्तन होता रहता है । 

प्रशत (४३) ग्र्थशास्त्र में भ्रमि का क्या अ्रभिप्राय है? भूमि का 
उत्पादन में क्या महत्व है ? तथा उसके लक्षणों का भी उल्लेख करिए । 

(ए. ?, 42. 58, पेश. 50, 2४ 8. 54, 54297 50) 
उत्तर:-प्र्थशास्त्र में भूमि का ब्रभिप्राय त्था भूमि का उत्पादन में क्या 
महत्व है इसके लिए देखिए प्रशन नं० (४१) 

उत्पत्ति के साधन के रूप में भूमि की श्रपनी कुछ विशेषताएं हैं जो 
उत्पत्ति के श्रव्य साधनों में विद्यमान नहीं होती । 

(१) प्रकृति का निमू लय उपहारः--श्रूमि के श्रन्तर्गत सम्मिलित की 
जाने वाली तमाम वस्तुएं मनुष्य को प्रकृति की श्रोर से निमू लय ( &#:28 
(3655 ) प्राप्त होती हैं । उनके निर्माण में उसे कुछ भी परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । 

(२) भूमि का परिमाण निश्चित तथा सीमित है:---भ्रूमि की मात्रा 
को न तो बढ़ायी जा सकती है और न ही उसमें किसी प्रकार से कमी करना 
ही संभव है । उसकी मात्रा निश्चित श्रौर सीमित होती है । भूमि के क्षेत्रफल, 
खनिज पदार्थो, वर्षा आदि के परिमाण को नहीं बदला जा सकता | 

(३) भूमि की स्थिति स्थिर हैः--श्रूमि के किसी द्रकड़े अथवा जल- 
वायु श्रादि को एक स्थान से दूसरे स्थाव पर ले जाना संभव नहीं है । भूमि में 


है। 


भौगोलिक गतिजीलता का अभाव है | भूमि उत्पत्ति का श्रदल साधन हू 


(४) भूमि एक निष्क्रिय साधन है-भृमि स्वयं अपने श्राप धनोत्पत्ति 
नहीं कर सकती । मनुष्य इस पर श्रम श्रौर पूजोी लगाकर धनोत्पत्ति 
करता है । द 
(५) भूमि की उर्वरता भिन्‍ने २ होती हैः--!भी भूमि की उपजाऊ 

शक्ति एक समान नही होती । किसी स्थान की भूमि यदि भ्रत्यधिक उपजाऊ 
होती है तो किसी स्थान की भूमि बंजर । ढ 
(६) विविधता:-जिस प्रकार उर्वरता में विभिन्नता पाई जांती है उस्ती 
प्रकार से उममे प्रव्य प्रकार की विभिन्‍्तताएँ पाई जाती हैं। यदि एक स्थान पर 
खतिज पदार्थ पाए जाते है तो दूसरे स्थान पर समुद्र । किसी स्थान की मिट्टी 
कानों होती है तो किसी की लाल या रेतीनो । कोई भूमि समतल होती है तो 
. कोई ऊबइ-खाबड़ । 

(७) ग्रक्षयता:--भूमि को किसी भी प्रवस्था में बिलकुल नष्ट नहीं 
किया जा सकता। भूकम्प श्राने के कारण भूमि के स्थान पर पानी और पानी 
के स्थान पर भूमि हो जाती है। इसमे भूमि का प्रस्तित्व स॒ष्ट नहीं होता । यह 
तो केवल उसका रूपांतर है जो काफी नगण्य होता है । 


+-:४--- 
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प्रश्न (४४) अर्थशास्त्र में साहस का क्या अर्थ है ? एक साहसी 
क्या हैँ? ॒ (र३४७ए० 55, [(., ९, 49) 
है प्र5, साहस पे हमारा अ्रभिप्राय व्यवसाय में विद्यमान जोखिमों? से 

है। प्रत्येक व्यवसाय में ऊँदे न कुछ जोखिम और अ्रनिश्चितता रहती है। कम 
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या श्रधिक जोखिम रहे बिता धनोत्पत्ति कार्य श्रसंभव है। श्राधुनिक युग की 
आौद्योगिक व्यवस्था में उत्पादन कार्य श्रत्यधिक जटिल हो गया है। अरब उप- 
भोक्‍ता की सार्वभीमिकता ((छा5प्राग७728 50ए०7शथं87/) नहीं रह 
गई है। उत्पत्ति की मात्रा श्रनुमान द्वारा. तय की जातो है। हो सकता है कि 
फश्नन में परिवर्तन होने पर.उसकी मांग में कमी हो जाय । इस प्रकार के कई 
जोखिम श्रौर श्रनिश्चितताश्रों का एक़ उत्पादक को सामना करना पड़ता है । 


इस श्रनिश्चितता श्रौर जोखिम को भेलने के कार्य को श्रर्थशास्त्र में साहस कहते 
हैं भौर इसे जो व्यक्ति फेलता है वह साहसी कहलाता है । 


प्रो० एफ, एस, नाइट ने श्रनिश्चिततावहन को साहस कहा है । 

श्राधुनिक उत्पत्ति में साहसी का -बंहुत महत्व है । वह उनलत्ति के 
क्षेत्र में बहुत आवश्यक श्लौर महत्ववूर्ण कार्य को सम्पन्त करता है । प्रो, वेबहम 
ने इस सम्बल्ध में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है । 

(१) व्यवसाय का चुनाव:--जब कोई व्यक्ति साहसी का कार्य करने 
का निश्चय करता है तो सर्व प्रथम उसे यह तय करना होता है कि वह किस 
व्यवसाय का जोखिम अपने पर ले। वह इस प्रकार सबसे पहले किसी विद्येष 
व्यवसाय को प्रारम्भ करने का निर्णय करता है। उसी व्यवसाय की प्रारम्भ से 
प्रन्त तक की पूर्ण योजना तेयार करता है । 

(२) उत्पत्ति के स्थान का चुनाव:--ध्यवसाव का छुनाव करने के 
बाद वह यह निश्चित करता है कि उस व्यवसाय को किस स्थान पर आरम्भ 

#- किया जाय । इसका निर्णय करते समय वह सभी आवश्यकताग्रों को जैसे याता- 
यात के साधनों को उपलब्धता, शवित के साधन तथा बाजार की निकठता 
श्रादि का ध्यान रखता है । 

(३) उत्पादन के पैमाने का निर्णय---साहसी स्वयं इस बात को 
भो तय करता है कि उसके द्वारा श्रारम्भ किए जाने वाले उद्योग किस पेमाने 
का हो-<बढ़े या छोटे । वह इसका निर्णय उत्पन्न की जाने वाली वस्तु की 
मांग को देख कर करता हैं । 

(४) व्यवसाय का निर्देशन, निरीक्षण तथा निवत्रणः--आ्राुनिक 
युग में प्रायः मिश्वित कम्पनियां ही होती हैं। इनका प्रवन्ध ( 80प्रत76 


पद 
०४६ ) वेतन पाने वाले संचालकों और श्रधिकारियों को सॉप दिया जाता 
है। परन्तु ग्रावश्यक वातों का निर्णय साहसी स्वयं करता है । व्यवताय का . 
भ्रन्तिम नियत्रण वह स्वयं करता है। समय २ पर वह उसका निरीक्षण कर 
प्रावश्यक निर्देशन भी प्रदान करता है । 

- (१) पुरस्कारों का वितरण:--वह भूमि के मालिक को भूमि का 
किराया, मजद्रों को उनकी मजदूरी, अधिकारियों को उनका वेतन तथा 
पूजीपतियों को उनकी पू'जी का व्याज देता है भौर सब प्रकार के व्यय को देने 
के बाद जो कुछ रह जाता है उस शेप! को वह अपने लाभ के रूप में रख 
लेता है ३६ 

(६) जोखिम उठाना:--व्यवसाथ सम्बन्धी समस्त निर्णय वह स्वयं 
करता है। प्रनुमान गलत हो जाने पर जो कुछ भी हानि होती है वह उसे सहन 
६ करनी पड़ती है। इस प्रकार एक साहसी लाभ या हानि को एक बहुत बढ़ा 
, जोखिम उठाता है । । 

:.. साहसी के उपरोक कार्यो को ध्यान में रखते हुए यह कहना कोई श्रति- 
श्योक्ति न होगी कि आ्राधुनिक उत्पादन व्यवस्था में साहस का एक महत्वपूर्ण 
स्थान है । कोई भी उत्पादन कार्य तब तक आ्रारम्भ नहीं हो सकता जब तक 
| गे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूहु उस व्यवसाय में निहित जोखिम को भेलने के 
ए तत्पर न हो। भ्राधुनिक युग में मिश्रित कम्पनियों के विकास ने उनके 
(साहसी के) महत्व को वहुत हृद तक सीमित कर दिया है।.. 


हि 


[,3700प+ 
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प्रश्न (४५) श्रम की परिभाषा लिखिए। क्या निम्न कार्यों में श्रम 
शामिल है ? कारण दीजिए «) क्रिकेट का मेंच खेलना । [०] मेगजीन में 
छपवाने को कविता बनाना और (०) किसी अ्रविवेशन में भाग लेने को 
यात्रा करना । 
(२०४०७४ 50) 
उत्तर:--प्राधारण बोलचाल की भाषा में श्रम का ग्रमिप्राय उस प्रयत्न: 
से है जो किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है । यह श्रम का बहुत ही 
प्रधिक व्यापक प्रर्थ है। अर्थशास्त्र में 'धम' शब्द का प्रयोग भ्रत्यन्त सीमित श्र्थ 
में किया जाता है । 


प्र्॑श[स्त्र में श्रम शब्द का प्रयोग श्रम-शक्ति के श्रर्थ में किया जाता है। 


प्रो० घोमस (7'फ्रण्प्मान७' के कथनानुसार “श्रम मनुष्य का वह शारीरिक 
व मानसिक प्रयत्न है जो किसी प्रतिफल की श्राश्ञा से किया जाता है ।”? 

माशन के अनुसार “श्रम का श्रर्थ मनुष्य का काम है, (भ्राथिक) चाहे 
बह हाथ से किया जाय या दिमाग से ।”” 

सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समस्त 
मानसिक और शारीरिक प्रयत्न जो मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि धनोपार्जन के 
लिए किए जाते हैं, श्रम कहलाते हैं । प्रो० रुद्रा का मत भिन्न है। उनके प्रनुतार 
“मनुष्य का वह शारीरिक परिश्रम जो घनोतत्ति में सहायता प्रदान करता है 
श्रम है ।” यह मत सही नहीं माना जाता । 

श्रम भें केवल मनुष्यों हारा किए गए प्रयत्त ही श्रम्मिलित किए जाते 
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हैं। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक अयत्त जिनका उहश्य घन कमाना हौ 
श्रम है । ः 

यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट का मेंच केवल श्रपने मनोरंजन के लिए खेलता _ 
है तो वह श्रम नहीं है परन्तु यदि वह धनोतत्ति के उद्द श्य से उसमें भाग लेता 
है तो अवश्य वह श्रम है । के 

यदि मैगजीन में छपवाने के लिए कविता लिखने वाले को कुछ पारि- . 
श्रमिक दिया जाता है तब उसका वह कार्य श्रम माता जायगा परन्तु कुछ प्राधिक 
लाभ न मिलने पर उसे श्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता-। 

यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राथिक लाभ की दृष्टि से अधिवेशन में भाग 
लेने रेल यात्रा करता है या श्रधिवेशन में भाग लेने के बदले में उसे कुछ प्राथिक 
क्‍ पारिश्रमिक दिया जाता है तो वह श्रम है श्रन्यथा नहीं । 


प्रश्न (४६) माल्थस के जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त का उल्लेख 
” करके सावधानी से आलोचना कीजिए । इश्ठतम ( सर्वोत्तम )- जनसंख्या . 
बया होती है ? या, 
(8० 7954, 57., ए, ९. 45, 58, 50, &॥7० 43. ९:७९, छं. 60) 


, उत्तर--जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला प्रथम 
व्यक्ति इ ग्लेंड का पादरी माल्यस था। माल्यस एक निराशावादी नवयुवक 
था| उसके श्रनुसार भविष्य श्रन्धकारमय है । उसने अपने विचार “४४8 ॥28879 
०४ एंग्रण9868 ० ?कर्णा६४०४” में व्यक्त किए । माल्यस ने अपने सिद्धान्त : 
में तीन बातें कही हैं :-- 

. यदि कोई 5तिवस्घ न हो तो देश की जनसंख्या वहां उत्पन्न होने चाली 
खाच-सामग्री की श्रपेक्षा काफी तेजी से बढ़ती है | (९०फुर्णवस०७ , ६05 ॥0 
णाहु7०च' धाह 9९298 ०६ 8५७४३४६६४६७) , ह ह *ना 

५ आ करण मानव-जतन शक्ति है। वह इतनी श्रधिक है कि यदि कोई 
डे मोजूद न हो तो किसी देश की जनसंख्या २४ वर्षों में दुगनी हो जाती 
है। उसके भ्रनुसतार यदि जनसंख्या ज्यामितिक वृद्धि अर्थात्‌ २, ४, ५,. १६, झ्श्‌ 

ह हि “॥ ३ ४). 77: $ ६॥ 
के हजुपार बढ़ती है तो खाद्रन्सामग्री श्रक्कु गशित-ृद्धि के हिसाव (१,.२, ३, 
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४) से बढ़ती है । इस प्रकार वृद्धि होने पर एक समय ऐसा झाता है जब किसी 
देश की खाद्य-सामग्री वहां की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए कम पड़ जाती 

माल्यस का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को दो तरह से रोका जा 
सकता है। [4] नैसगिक रोक ( 7०४४० (४८८४७) [7] प्रतिवन्धक रोक 
(?76ए९४४४ए९ ८८८८४), 

नेसगिक प्रतिबन्ध वह होते हैं जो प्रकृति की श्रोर से प्रयोग में लाये जाते 
हैं। जनसंख्या में श्रावश्यकता से प्रधिक वृद्धि होने पर प्रकृति द्वारा वह काम 
में लाए जाते हैं जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या कम हो 
जाती है। इसमें प्लेग, बाढ़, श्रकाल, भूकम्प श्रौर युद्ध आदि शामिल हैं । 


प्रतिबन्धक (निवारक) रोक:--इसमें वह प्रतिबन्ध सम्मिलित होते 


हैं जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए मनुष्य के स्वयं के द्वारा प्रयोग में 
लाए जाते हैं। यह जन्म-दर को कम कर जनसंख्या को कम करते हैं। जसे 
बड़ी उम्र में विवाह करना, 870॥ ८०४0, संयम झादि । 

यदि इन्हें काम में नहीं लाया जाय तो प्रकृति की शोर से रोक लगाई 
जाती है। माल्यस कहता है, जिस श्रनुपात में मानव जाति पशुश्रों की श्रवस्था 
से ऊ ची उठती है, जनसंख्या ( खाद्य-पदार्थों के ) श्रभाव से नहीं, बल्कि श्रभाव 
के भय से सीमित रहती है । 

माल्यस ने पहले अपने देशवासियों को जनसंद्या कम करने के साधनों 
का उपयोग करने की सलाह दी थी। उसका यह हृढ़ विश्वास था कि ऐसा न 
करने पर प्रक्षति मृत्यु संस्या में वृद्धि करने वाले नेसमगिक प्रतिवन्ध लगा देगी 

माल्यस ने पहले श्रपने सिद्धान्त में केवल नेसगिक रोक का ही उत्लेख 
किया था परन्तु कड़ी श्रालोचना किए जाने पर उसने संशोधन कर प्रतिवन्धक 
रोक को सम्मिलित किया । 

माल्यस के सिद्धान्त में कई चरुटियां हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
वह बआानेवाले उन्नतिश्ञील वर्षो के विपय में कुछ भी नहीं सोच पाया था इसमे 
सिद्धान्त की श्रालोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है-- 

(१) गशित का झ्राधारः--माल्यस ने जनसंस्या सिद्धान्त को समझाने 


लिए गणित का गलत प्रयोग दिया था | किसी भे देश में जनसंस्या तथा खाद्य .. 


* 


$ भर 
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जु् नहीं 
सामग्री में वृद्धि ज्यामितिक और श्रद्भृगणित वृद्धि के हिसाव से गन 
किसी भी देश की जनसंख्या २४ वर्ष में दुगनी नहों हो जाती । के 
(२) देहज्ञास्त्रीय दलोल:--उेहशास्त्र यह बतलाता है कि हक 
मनुष्य सभ्य होता जाता है वेमे-वैसे उसकी प्रजनत-शक्ति कम होती जाती है । 
माल्यस ने इस तथ्य की अपने सिद्दास्त में पूर्ण तया अ्वहैलना की है | 
(३) यातायात में विकास:--माल्यस एक निराशावादी व्यक्ति था। . 
उसे यह श्राशा न थी कि भविष्य में यातायात के साधनों में इतना प्रधिक 
विकास हो सक्रता है श्नौर एक स्थान से दूसरे स्थाव पर खाद्य-सामग्री को 
ग्रातावी से पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान समय में इ गलेंड जैसा अर 
देश लगभग पूर्ण रूप से अपनी खाद्य-सामग्री के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है । 


(४) खेती के तरीकों में सुबार:--माल्यस ने यह गलत श्रनुमान 

3 लगाया था कि खेती में वृद्धि एत्राणाशमाण 8 ए०ण॥78 के अनुस्तार ही होती 

रहेगी । उसे यह आ्राक्षा न थी कि लेती के तरोकों में सुधार कर और यन्त्रों के 

प्रयोग द्वारा कृषि की उत्पत्ति की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि की जा सकेगी | बंजर 
भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकेगा । 


(५) मानसिक्त विकास:--सम्यता के विक्रास के साथ-साथ मनुष्यों के 
विचारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन श्रा जाता है। वह बड़े परिवारों के स्थान 
पर छोटे परिवार चाहने लगता है और विवाह भी काफो बड़ो उम्र में 
करता है। ह 

(६) जीवन स्तर में वृद्धि---प्राधुनिक समय में मनुष्य ऊँचे से ऊ चा * 
जोवन-स्तर बनाए रखना चाहता है। यंह तभी सम्भव हो सकता है जंब शभ्राय 


प्रधिक हो श्ौर परिवार छोटा । इस कारण मनुष्य यह प्रयत्त करता है कि 
परिवार छोटा रहे। | 


माल्यस इस बात को भूल गया था .क जो मनुष्य इस संसार में आता 
है वह दो हाथ ओर बुद्धि लेकर आता है । प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कार्य: 
अवश्य करता है जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके,। वर्तमान समय में इस 
सिद्धान्त को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है श्रौर त ही यह 
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किसी देश पर लागू होता है। श्रव केवल उसका ऐतिहासिक महत्व ही रह 
गया है। । 
सर्वोत्तम (आदर्श) जनसंख्या सिद्धान्त आधुचिक सिद्धान्त है। इसका 
' प्रतिपादन प्रो० कैनन तथा कार सोन्‍्डर्स ने किया है । 
प्रो० कार सोस्डर्स के अनुसार किसी देश में किसी समय-विशेष पर प्रादर्श 
जनसंख्या वह है जिससे प्रति व्यक्ति श्राय (9९०४० ९०४ ०-७४) श्रधिकतम 


हो तथा जिसमें तनिक भी वृद्धि या कमी होने पर प्रति व्यक्ति श्राय कम हो 
जाय | ँ 


आदर्श (इप्टतम) जनसंख्या का सिद्धान्त यह बतलाता 
है कि देश के प्राकृतिक साधनों (7४४०२ १९४०७7८९४. 
का उचित रूप से शोपण करने के लिए उत्पत्ति के साधनों 
की एक निश्चित मात्रा में ग्रावश्यकता होती है। उत्पत्ति के 
साधनों में श्रमिक! भी एक साधन है । जनसंख्या की वह मात्रा जिससे देंश के 
प्राकृतिक साधनों का उचित रूप से शोपण हो सके तथा जिस कारण देश की 
प्रति व्यक्ति प्राय श्रधिकतम हो जाय, श्रादर्श जनसंख्या कहलाती है। इसमें 
तनिक भी वृद्धि या कमी होने पर प्रति व्यक्ति श्राय कम हो जाती है । 
'प्रइव (४७) श्रम को कार्य-क्षमता को प्रमाणित करने वाली बातों 
को समभाइये । (8श. 5. 53, 83. 49, ए. ?. 46, १४, 8. 53, 596४752) 
उत्तर--श्रम को कार्य-क्षमता ( दक्षता ) से हमारा अ्रभिप्राय उसकी को कार्य-क्षमता ( दक्षता ) से हमारा ग्भिप्राय उसकी 
उत्पादन कुशलता से है । किसी एक विशेष निश्चित दमय में तथा एक ही समान... 
प्रवस्थाप्रों में, मात्रा में ज्यादा या शुख में अच्छी या दोनों प्रकार वी वस्तुओ्रों 
की उत्पन्न करने की शक्ति को ही श्रम की कार्य-क्षमता कहते हैं। . 
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श्र बे 


और कोई कम । दो श्रमिकों के कार्यो की चुलना किए बिनो किसी एक की 
कुशलता की व्याल्या नहों की जा सकती । 
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। हु 
-कुशल | 
करता है तो इसका अर्थ होगा कि वह दूसरे की श्रपेक्षा दुगना कार्य हे ४ । 
यह इसलिए होता है क्योंकि दोनों की कार्य करने की शक्तित भिन्न-लिन्न ह्‌। 
श्रमिकों की कार्य-क्षमता पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। 


श्रमिक के व्यक्तिगत गुण+--किम्री भी श्रमिक की कार्य-कुशलता पर 
उसके प्पने स्वयं के गुणों का प्रत्यधिक प्रभाव पड़ता है । 


(१) जातीय गुण॒ः--श्रमिकों की कार्य-दक्षता पर उनकी जाति, उनके. 
परिवार का बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ता है। किसी श्रमिक की देर तक कार्य 
करने की शक्ति या अच्छा काम करने की योग्यता उसके स्वास्थ्य, शरीर के गठन 
प्रादि पर निर्भर है। एक पठान एक मारवाड़ी की तुलना में भ्रधिक कठिन 
परिश्रम कर सकता है।... 


(२) पेठक गुण--यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि बालक पर 
है उसके परिवार के सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। प्रायः एक योग्य व्यक्ति का पुत्र 
योग्य होता है। श्रधिकतर एक बालक श्रपने पिता के व्यवसाय को ही अ्पनाता 
: है। जिसकी शिक्षा उसे बचपन से ही मिलती रहतो है । अपने पूर्वजों से भ्रत्यन्त 
प्रभावित होने के कारण स्विटजरलेंड के घड़ी निर्माता संसार में प्रसिद्ध हैं । 


जयपुर के मूर्तिकार भी ज, वर्षों से यही कार्य करते श्राये हैं, अपनी कुशलता के 
लिए प्रसिद्ध हैं । ० 


- (३) शिक्षाः--सामाज्य शिक्षा मनुष्य की श्रविकसित येग्यतापं को 
जागृत कर देती है। उसकी वुद्धि का विकास हो जाता है और इस कारण 
उसकी योग्यता में वृद्धि होती है । वह कार्य को अब आसानी से सीख लेता है 
और उसमें विचार करते की तथा निर्णय लेने को शक्ति भ्रा जाने के कारण 
उसकी कुशलता में वृद्धि होती है। | | 


. उस श्रमिक की कार्य-कुशलता किसी भी अवस्था में 


| , एक विशिष्ट शिक्षा 
प्राप्त श्रसिक की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती | ह 


(४) रहन-सहन का स्तरः--उत् श्रेमिकों की कार्य-कुशनता अधिव 
होती है जिनका ,जीवन-स्तरः ऊंचा.होता है। नीचा जीवन होमे पर उन 


? 
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कार्य-क्षमत्ता कम हो जायेगी । इस कारण कई वार कहा जाता है कि सस्ती 
मजदूरी महंगी और महंगी मजदूरी सस्ती होती है । 

(२) नेतिक ग्ुणः--उन मजदूरों की दक्षता किसी भी हालत में श्रधिक 
नहीं हो सकती जिनमें तेतिक ग्रुण का श्रभाव है। या जो श्रपने उत्तरदायित्व 
को ईमानदारी से नहीं निभाते | प्रायः यह देखा जाता है-कि श्रमिक केवल 
उसी समय कार्य करते हैं जब उन पर निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उनके पास 
मौजूद है । उसकी अ्रनुपस्थिति में वह कार्य करना बन्द कर देते हैं । परन्तु इसके 
विपरीत उन श्रमिकों की कार्य-क्षमता अधिक होती है जिनमें नेंतिक गुण होते 
हैं भ्र्थाव्‌ जो श्रपने उत्तरदायित्व को प्रत्येक अवस्था में ईमानदारी से निभाते हैं। 

काम करने की श्रवस्था--भ्रमिक का सम्बन्ध उस स्थान से जहां पर 
वह कार्य करता है चहुत्त ही घनिष्ठ होता है जिसका प्रभाव निस्संदेह उसकी 
कार्य-कुदलता पर पड़ता है। 

(१) कारखानों की अ्रवस्था:---श्रमिकों की छार्य-दक्षता पर कारखानों 
की श्रवस्था का प्रभाव पड़ता है। उन कारखानों के श्रमिक्रों की जहां पर हवा 
का श्रभाव होता है कार्य-क्षमता कम होती है। इसके विपरीत जहां का वाता- 
वरण श्रच्छा होता है वहां के श्रमिकों की कार्य-क्ुशलता श्रधिक होती है । 

(२) काम करने का समयः--कछुछ वर्षों पहले यह सान्‍्यता थी कि 
श्रमिकों से जितनी श्रधिक देर कार्य लिया जायेगा उतना ही अधिक उत्तादन 
होगा । झ्राधुनिक समय में किए गए प्रयोगों ने उपरोक्त धारणा को गलत साबित 


#-ऊर दिया है। श्रप्तिक की कार्य-क्षमता पर काम करने की श्रवधि तथा उसके 


बीच में उसे कितना श्रवकाश मिलता है इसका प्रभाव पड़ता है। इस कारण 
वर्तमान समय में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर फैक्ट्री एक्ट बनाये 
गये हैं । 

(३) भविष्य में उन्नति की श्राशा:---यदि श्रमिक को बह उस्समीद है 
कि उसके कार्य के कारण भविष्य में उसकी उन्नति हो सकती है तो वह सन 
लगाकर कार्य करेगा प्रौर झपने तत्कालीन उत्तरदागित्व को ईमानदारी से निभाने 
का यत्त करेगा । इस स्थिति में उसकी कुशलता में अवश्य वृद्धि 


हे 
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: (४) प्रतिफल की पर्याप्तता, समीपता तथा प्रत्यक्षताः--श्रमिक ह 
जब तक उसके कार्य का पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलेगा तब तक वह श्रसंतुष 
रहेगा भ्रौर वह मन लगा कर कार्य नहीं करेगा । इस कारण उसकी कार्य- । 
कुशलता कम होगी । प्रतः उसे पर्याप्त प्रतिफल मिलना चाहिए । 


श्रमिक को उसके परिश्रम का प्रतिफल शीघ्र ही मिलना चाहिए । यदि 
उसमें देर हुई तो उसकी रुचि पर उसका प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण उसकी 
कुशलता क्रम हो सकती है । 


जहां तक हो सके उसे प्रतिफल धन के रूप में मिलना चाहिए । यदि 


प्रतिफल प्रन्य प्रकार की सुविधाश्ों के रूप में मिलता है तो उनका उस पर कोई 
विशेष प्रभाव व होगा । ज 


(१) प्रोत्साहत के लिए बोनसः--पआ्रधुनिक समय में श्रमिकों को 
प्रधिक कार्य के लिए इस नीति को अपनाया जाता है'।, औसतन श्रमिक नीति 
को अपनाया जाता है। श्रौसतन श्रमिक की कार्य-क्षमता के आधार पर श्रमिक 
के उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। यदि कोई श्रमिक इस निर्धा- 
रित मात्रा से भ्रधिक उत्पादन करता है तो उसे इस प्रधिक मात्रा के लिए 


विशेष प्रतिफल दिया जाता है। इस प्रकार प्रोत्ताहन देने की रीति का प्रभाव 
उसकी कार्य कुशलता पर पड़ता है। रा 


(६) काम करने की स्वतस्त्रता:--अ्रमिकों की कार्य-क्षमता कम हो 
. जाती है यदि उनके कार्यों मे बार २ हस्तक्षेप किया जाय । 
देश और समाज का वातावरणः---श्रमिकों की कार्य क्षमता पर उस 
: स्थान की जलवायु तथा समाज, जिसमें वह रहता है, के वातावरण का प्रभाव 
पड़ता है। .. ..'€ ा 
(९) जलवायबु--उस देश. के श्रमिकों की कार्य क्षमता भ्रधिक होती है 
जहाँ का जलवायु न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक सर्द) भारत 
के श्रमिकों की कुशलता गर्म जलवायु के कारण कम है। 


[२| सामाजिक और राजनैतिक वातावरणः--हमारे देश में कई 
बार जाति-प्रथा के कारण व्यक्तियों के व्यवसाय जन्म से ह्दी तय हो जाते हैँ 


हे अफज अवाजीक की कनन जप “न जम हे 


न 
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इसका प्रभाव कार्य-क्षमता पर ही पड़ता है। एक बढ़ई का पत्र श्रधिकतर अपने 
जाति व्यवसाय को ही अपनाता है चाहे उसमें भ्रत्य किसी कार्य करने की विशेष 
क्षमता मौजुद हो 

उम्र देश के श्रमिकों की कार्य-क्षमता श्रधिक होती है जहां पर सरकार 
उनके हितों के लिए फैक्ट्री नियम बनाती है। एक ग्रुनाम देश के श्रमिकों की 
कार्य-क्षमता उन श्रमिकों की कार्य-कुशलता से जो झ्राजाद देझ्ष के हैं, की तुलना 
में कम होती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि गुलाम देश के निवासियों का 
प्रायः नैतिक पतन हो जाता है । 

[३ धर्म:--उत श्रमिकों की कार्य-क्षमता जो भाग्यवादी होते हैं कम 
होती है जिनका लक्ष्य कम खाना और गम करना होता है। वह जो कुछ 
उन्हें मिल जाता है उससे संतुष्ट रहते हैं और उससे श्रधिक प्राप्त करने का यत्न - 
ही नहीं करते । इस प्रकार का (भाग्यवादी) धामिक त्रिचार उन्हें थ्रागे नहीं 
बढ़ने देता । न्‍ 

[४] प्रबन्ध करने की योग्यता:--किम्त प्रकार से उत्पत्ति के साधनों 
का उचित प्रयोग किया जा सकेगा इसका प्रवन्ध प्रवन्धकर्ता की योग्यता पर 
निर्भर है | वही श्रमिकों के कार्यो को निश्चित करता है श्रोर नीति निर्माता भी 
वही है । कारखानों की व्यवस्था भी उसके हाथो में होती है। यदि प्रबन्धकर्ता 
उचित प्रवन्ध करता है जिसके कारखानों का वातावरणा श्रादर्श बना रहताहै तो 


श्रमिक संतृष्ट रहेंगे और उनकी कार्य-कशलता में वृद्धि होगी । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमिक्रों की क्रार्य-क्षमता पर कई बातों का 


: भ्रभाव पड़ता है | उनमें से प्रमुख उनकी व्यक्तिगत योग्यता होती है । परन्तु 


वहु उसी समय वनी रह सकती है जब जहां पर वह कार्य करता हैं वहां का 
वाताव रण प्रादर्श हो श्रीर उनका प्रवन्ध ठीक ढंग से किया जाता हो | 


२ जी 
९ पड ; ओ 
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प्रइन (४८) पूजी की परिभाषा लिखिए। यह धनोत्मादन म्‌ किस 
प्रकार सहायक होती है? भारत में “पूजो का संचय कम होने के क्या 
कारण हैं ? (एस. 49, छ, ९. 38॥ 

उत्तर:--साधारण बोलचाज़ में “पूजी (0०9४४) का ग्रर्थ घन या 
सम्पत्ति (८४७) से लिया जाता है। भर्थशास्त्र में इसका प्रयोग एक विशेष 
श्र्थ में किया जाता है | पू जी की परिभाषा भिन्न २ प्रकार से दी गई है।--- 


मार्शल के अनुमार “सव प्रकार की सम्पत्ति, प्रकृति की निःशुल्क 
देनों को छोड़ कर, जिनसे ग्राय प्राप्त होतो है, पू जो कहलाती है ।! 

सिल्वर भेन के अंनुसार, “पृ जो उस घन को कहते हैं, जो श्रधिक 
उत्पादन करने के लिए रखा जाता है |"! ऐ 


सरल शब्दों में केवल उसी धन को पू'जी कहते हैं जो श्रोर श्रधिक धन 
उत्पन्न करने के काम में लाया जाता है। गअर्थशास्त्र में प्रतः सच धन को 
पृ जी नहीं माना जाता। (पर्तु प्रो० वेम्ट्म सभी प्रकार की वस्तुओं को पू'जी 
मानता है।) . . 


भूमि तथा श्रप की भांति पूजी उत्पादन का कोई मौलिक साधन नहीं 
है। वह भूमि भ्रौर श्रम्त का संयुक्त उत्पादन है । भूमि भोर श्रम से जो कुछ 
उत््न्न होता है वह सब पू'जी चहों है । 

वर्तमान समय में पजी का अत्यधिक महत्व है । प्राजकल हर तरह के 
उत्पादन में चाहे वह बड़ा हो या छोटा सभी में पू जी को प्रावश्यकता होती 
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है.। इस कारण वर्तमान युग को पु'जी का युग कहते हैं । पृ जो अनेक प्रकार से 
धनोत्पादन में सहायक होती है । 

[१| श्रमिकों की सजदरी--किसी वस्तु के उत्पादन कार्य के श्रारस्भ 
श्रौर समाप्त होने में कुछ समय लगता है। श्रमिक निर्धन होते हैं प्रर वह उस 
दिन का इन्तजार नहीं कर सकते हैं जबकि माल बिकने पर उन्हें मजदूरी 
मिलेगी। श्रतः उत्पादनकर्ता को उन्हें माल की खपत के पहले ही मजदूरी देनी 
पड़ती है । यह वह पू'जी में से देता है । 

[२] यन्त्रों का, मशीनों का क्रय--उत्पादन चाहे किसी भी पैमाने 
प्र क्यों न किया जाय, उसके लिए कुछ यन्त्र, श्रीजार श्रादि की श्रावश्यकता 
होती है । इसके बगेर उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं हो सकता | तथा समय २ 
पर नये २ साधनों को खरीदना पड़ता है । वह सब पूजी में से खरीदे जाते हैं। 

[३] कच्चे माल का क्रय--उत्पादन कार्य के लिए कच्ची सामग्री की 
प्रावश्यकता होती है जिसको खरीदने के लिए रुपया भी चाहिए। पूंजी की 
सहायता से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है । । 

इसी प्रकार उत्पादन के श्रन्य साथनों को प्राप्त करने या निर्माण करने 
में ( फेक्ट्री के लिए मकान बनाना श्रादि ) पूंजी सहायक होती है । इस तरह 
पूजी का कार्य मनुष्य की धनोत्पादन शक्ति को बढावा है । 

जब मनुष्य प्रपनी वर्तमाव झ्राय में से कुछ धन भविष्य की श्रावश्यक- 
ताश्नों की संतुष्टि करने के लिए बचाए श्रौर उसका प्रयोग भौर बअ्धिक धन 
उत्पन्न करने में करे तव इसे हम पूजी का संचय कहते हैं। 

भारतवासियों में धत संचय करने की शक्ति बहुत कम होती है | देश 
के श्रधिकतर लोग गरीव हैं | वह बड़ी कठिनाइयों से अपने दिन ग्रुजारते हैं प्रौर 
घुश्किल से श्रपना भरण-पोपण कर पाते हैं। उनकी प्रति-व्यक्ति श्राय काफी 
कम है । देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है परन्तु हृपक अभो भी लकीर के फकीर 
हैं । इस कारण कम उत्पत्ति होती है श्लौर उनकी आदयिक दश्षा अत्यन्त 
गीय है । पे 
देश में कुशल व्यापारियों का प्रभाव है। देश के प्राकृतिक 
उचित शोपण नहीं हो पाया है । । 
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अत! 
भारतवासी प्रधिकतर निर्धन और श्रशिक्षित हैं श्रौर वह परविय को 
प्रोर विज्ेप ध्याव नहीं देते । इस कारण वह घन के सेंचय को नहीं करते | 
जो लोग भविष्य के महत्व को समभतते हैं. वह बचाने का प्रयत्न करने पर भी 
बहुत कम बचा पाते हैं इसका कारण उनकी कम झाय है । न्‍ 
देश में बड़े २ उद्योगों की, बैकों आदि की कमी है जिस कारण लोग 
को धत बचाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता | ु 
स्वतन्त्रता के बाद स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है । सरकार तथा 
प्रम्य व्यापारियों की ओर से पृ जी की मांग की जाने लगी है | 58ए988 ६९० 
#८४९ श्रारम्भ किए गए हैं । धव बचाने के लिए प्रोत्साहन दिया शा 228 
है। कई बेंक स्थापित किए यए हैं। इन सब बातों का यह परिणाम हुआ है 
कि श्रव देश में धन का रंचय होने लगा है और देश में हो रही प्रगति के साथ. 
साथ संचय की शक्ति और इच्छा में भी वृद्धि होगी । 
प्रथम (४६) पूजी की परिभाषा दीजिए श्रौर उसके स्वरूप को 
समभझाइये । आपकी परिभाषा के अ्रनुसार निम्नलिखित वस्तुएँ पूजी है 
या नहीं : - | 
.. : [प्रो साहुकारों को दिया हुमा ऋण । 
(आ) वह धर जिसमें मालिक स्वयं रहता है । 
(६) श्रप्तिक को उसके श्रम के बदले में दिया हुआ अनाज । 
(ई) कृपक का स्वयं का उपयोग किया हुआ अनाज । ; 
| (४४००४ 4957) 
उत्तर--यूंजी को परिभाषा के लिए देखिए प्रश्न न॑० ४५ कप 
। भूमि श्र श्रम को भांति पू जी उत्तादन का कोई मौलिक साधन नहीं 
है। पू जी धनोत्यादव का गौण साधन है । पू'जी के बिना भी धन का उत्पादन 
संभव है। विधि, ५5 | 
उदाहरण के लिए भ्रसभ्य श्रवस्था में मनुष्य विदा पू'जी के फल तोड़कर 
- या पशुझओ्रों का शिकार कर अपनी भूख सिदाया करता था। प्रत्तु बड़े पेमाने 
की उत्पत्ति के लिए पृ जी का होता नितान्त प्रावश्यक है। . े 
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ु पू जी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है । पू'जी स्वयं बिना भूमि श्ौर 
. क्षम की सहायता से श्र अधिक धन उत्पन्न नहीं कर सकती । पूंजी मानव 
श्रम द्वारा उत्पन्न होती है श्रौर वह मानव बचत का ही प्रतिफल है । रुपय 
' बचाने में उसे जितना श्रधिक कष्ठ होगा उतना ही श्रधिक वह ध्याज की दरा 
' चाहेगा | इस कष्ट के कारण वह प्रतिफल की भ्राशा रखता है श्रौर जो प्रतिफल 
वह ऋणी से लेता है उसे सूद कहते हैं । 
पूजी की घट बढ उत्पत्ति के अ्रन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही शीघ्र 
होजाया करती है । 
पू'जी नाशवान है। चल पूृ'जी का नाश शीघ्र हो जाता है परन्तु भ्रचल 
' पूजी का नाश धीरे २ होता है। मशीन का प्रयोग कितनी ही सावधानी से 
क्यों न किया जाय, वह कालान्तर में बेकार हो जाती है शौर उप्तके स्थान पर 
नई मशीन लगानी पडती है । इसे पूजी का मुल्य हास कहते हैं । 
| पूजी भूमि की तरह प्रकृति दत्त वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य कृत वस्तु है। 
साहुकारों को दिया हुआ ऋण धन है और उसके बदले में उनसे व्याज 
प्राप्त होता है इस कारण वह पूजो है। ऋण द्वियी हुम्मा धव और श्रधिक धर 
उत्पन्न करता है । « हा 
वह घर जिसमें मालिक स्वयं रहता है, धन है परन्तु पूजी नहीं है 
क्योंकि इससे और श्रधिक घन की उत्पुर्ति नहीं होती । 
श्रमिक को उसके श्रम के बर्दले में दिया गया श्रवाज धन है पू'जी नहीं 
*क्योंकि वह सीधा उसके उपभोग के काम में आ्राता है न कि श्रौर अ्रधिक धन 
कमाने के । 
| कृपक पर भी यही बात लागू होती है । 
प्रश्न (४०) चलऔर अझ्रचल पूजी के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
पुजी का संचय किन २ बातों पर निर्भर है ? 
(रिव्यु, 58, 37767 48, 52, 'ए०279प० 54) 
; उत्तर--पू जी उस धन को कहते हैं जो झौर श्रधिक धन उत्पन्न करने. 
में लगाया जाता है । सब धन पू'जी नहीं होता है । । 
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र & ५ भ हा नहीं 
चल पूंजी वह है जो बार वार घनोत्पादन के वार्य में काम हा 
पती । वह एक ही वार में थोड़े से समय के लिए काम में आती हैं और एक 
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२ के उपयोग से ही समाप्त हो जाती है उसे चल पू'जी कहते.हैं । प्रो. मिल 


; कंथानुसार चल पू जी वह है जो उत्तादन सम्बन्धी तमाम कार्य एक ही वार 
; पूरा कर देती है। जैसे वीज, कच्चा माल, अमिकों को दिया जाने वाद 
वेतन, रंग भरादि । | ह 

प्रचल पू“जी उसे कहते हैं जो बहुत समय तक काम प्राती है तथा एक 
ही बार उपयोग में खर्च नहीं हो जाती । प्रो, मिल के कथानुसार, “श्रचल प्‌ जी 
वह है जो टिकाऊ होती है तंथा जिससे प्राय कुछ समय तक बराबर भ्राप्त 
होतो रहती है /” जैसे कारखाने की इमारत, मशीन, श्रौजार भादि । ह 

जब मनुष्य अ्रपनी वर्तमान प्राय में से कुछ घत भविष्य की श्रावश्य- 
कताओ्रों की संतुष्टि करने के लिए बचाए श्रौर उसका प्रयोग भशौर श्रधिक धन 
उत्पन्न करने में करे तब इसे हम पृ'जी का संचय कहते हैं। जी के स॑चय को 
प्रभावित करने वाली बातें निम्नलिखित हैं-- 

() संचय करने की शक्ति। _ 

((0) संचय करने की फोम्पक्म।इ ऊं> । ) 

. (7 संचय करने की सुविधा । 

() संचय करने की शक्ति:--संचय करने की शक्ति केवल उसी . 
श्रवस्था में उत्प्त होती है जब उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता हो । - 
किसी व्यक्ति को बचत करंने की शक्ति उसके व्यय की पपेक्षा उसकी श्राय के 
प्रधिक होने पर निर्भर है। यदि एक मनुष्य जितना धन कमाता है श्रोर वह 
सारा व्यय कर देता हैं तो संचय प्रसंभव है। संचय शक्ति को बढ़ाने . के लिए 
उत्पादन में वृद्धि और उपभोग में मितव्ययता की श्रावश्यकंता होती हैं। किसी 
देश के नागरिकों की संचय करने की शक्ति उनके श्राय श्रौर व्यय के सम्बन्ध 
पर तिर्भर है। इस पर विस्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता हैं-- 

न्‍ शो प्राकृतिक साधन:--जिस देश में प्राकृतिक साधन अ्रधिक होते 
हैं, उसके निवासियों को संचय करने को शक्ति साधारणतया श्रधिक होती है । 
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[२| आशिक विकास की अ्रवस्था:---उस देश के निवासियों की 
बी ग कम होतो है जहां पर प्राकृतिक साधनों का उचित शोपरण नहीं 

[३] धन का वितरण:--जव देश में घन का वित्तरण श्रसमान होता 
है तब प्रायः संचय शक्ति भ्रधिक होती है । 

[४] कर नीति:---सरकार की कर नीति भी संचय शवित को प्रभा- 
वित करती है । कर-भार अधिक होने पर संचय करने की शक्ति कम हो 
जाती है । 

ह (४) सचय करने की इच्छा:--जवब मनुष्य की श्राय उसके व्यय से 
प्रधिक हो श्रौर वह धन को संचय करने की इच्छा रखता हो तव ही धन का 
संचय संभव है । मनुष्य में किन कारणों से यह इच्छा जाग्रत होती है वे निम्न- 
लिखित हैं 
ह [१| दूरदशिता :--जो व्यक्ति विवेकी श्रौर दूरदर्शी होता है वह 
भविष्य के लिए श्रपनी श्राय में से कुछ न कुछ रुपया श्रवश्य बचाकर श्रलग 
रखता है | यह वह भविष्य प्रें श्राने वाले किसी प्रकार के संकट का सामना 

रने के लिए करता है । जो मनुष्य जितना श्रधिक दूरदर्शी होता है उसमें 
भविष्य के कष्टों के लिए धन संचय करने की इच्छा उतनी ही पअ्रधिक 
होतो है । 

[२|कुटुम्ब का स्नेहः-कई मनुष्य पारिवारिक स्नेह के कारण भी धन 
का संचय करते हैं । वह स्वयं कष्ट उठाकर श्रपनी संतान के लिए धन, संपत्ति 

ड़ जाना अधिक हितकर मानते 

[३] सामाजिक सम्मान और राजनेतिक शक्ति:--प्रत्येक मनुष्य 
यह चाहता है कि समाज में उसका सम्मान हो और कई मनुष्यों में राजनेतिक 
शक्ति प्राप्त करने की प्रवल लालसा होती है। जब कभी जहां पर धनिकों का 
समाज में सम्मान किया जाता है तब मनुष्य में सम्मान प्राप्त करने की श्रभि- 
लांपा को संतुष्ट करने के लिए घन संग्रह करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती 
है । वर्त माव समय में घनिक वोट खरीद कर चुनाव जीत जाते हैं। प्रतः वह 
मनुष्य जो राजनेतिक झत्त प्राप्त करना चाहते हैं, धन का संग्रह करना 


पलक नकल आन 
प्रारम्भ कर देते ह्‌ 
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[४] ब्याज कमाने की 50 कक ॥ 5 20020 
ही प्रे धन का संचय करना चाहते हैं।..“# हे हक 
की हैं 428 मनुष्यों का स्वभाव ही. ऐसा होवा है. कि उन 
धन बचाने की भ्रादत होती है। ऐसे मनुष्य घत का संचय कर पते हैं ।. 

(7) संचय की सुविधाः--संचय की शक्ति और इच्छा के साथ २ 
संचय की सुविधा का होना भी ग्रावश्यक होता है । कर हा 
[१] ज्ञान्ति और सुरक्षाः---बव दैश्ष में सुव्यवस्थित शासन प्रवर 
होता है श्रौर जन धन की सुरक्षा होती है तव मनुष्य में संचय करने की शक्ति 
झ्ीर इच्छा अधिक पाई जाती है। जब उसे यह विश्वास होगा कि उसका जुड़ा 
हुआ धन उसके पास सुरक्षित रह सकेगा केवल उसी अ्रवस्था में वह धन बचाने 
का प्रयत्त करेगा । अ्रशान्ति की भ्रवस्था में धन बचाने की इच्छी प्रौर शक्ति 
कम रहती है । कि 
॥ [२] सुयोग्य व्यापारी:--यदि देश में ईमानदार पर सुयोग्य व्यापारी 
" हैं तब ही लोगों में धन की इच्छा होती है भ्ौर उसके लिए उन्हें ; प्रोत्साहन 
“ मिलता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य ऋणी को उसकी साख के 
पग्राधार पर ही ्पया उधार देता है। , ः हु 
[२] पू जी लगाने के साधनों की सुविधा:--यदि पृ'जी लगाने कै 
सुरक्षित श्रौर लाभदायक साधत न हों तो संचय शक्ति भौर इच्छा रहने पर 
भी लोगों को बचाया हुआ धन पश्रनुत्पादक रूप में रखना पड़ेगा।.. इस. प्रकार 
' धन का अ्रपसंचय होगा । यदि देक्ष में बैंक, श्रच्छी कम्पनियां. श्रादि हों तो 
प्रवश्य लोगों को धन बचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ह 
: [४] मुद्रा--जिस देश्ष में मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है वहां धन 
पंचय की सुविधा में वृद्धि हो जाती है । ० हे ४2 
[५] प्राकृतिक स्थिति--जिस देश्व में समय २ पर भूकम्प, बाढ़ श्रादि 
श्राते रहते हैं वहां के निवासियों की संचय शवित कम होती है श्रौर इच्छा 
भी कम होती है क्योंकि उन्हें धन के नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। 
प्रइत (५१) मज्ञीनों से लाभ व हानियों का वर्सन करो। . 
'फ़िथृं, 5, ४, 8, 55, ए. ए, 4, ए76, ए. 60 ए. एं, 60) 


कप ; 


उत्तर--प्राचीन काल में मनुष्य श्रपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का 
उत्पादन स्वयं अपने हाथों से कश्ता था । सभ्यता के विकास के साथ २ उसने 
प्रपनी श्रात्म-निर्भरता की अ्रवस्था को त्याग दिया । १६ वीं शताब्दी में इ गलेंड 
तया यूरोप के अन्य देशों में श्रौद्योगिक क्रांति हुई। इसके बाद मशीनों से ही 
उत्पादन किया जाने लगा । बड़े कल क़ारखाने स्थापित हुए | कई श्रौद्योगिक 
नगर बसे । २० वीं शताब्दी श्रव मशीन का युग बन गई है । इस महान परि- 
वर्तत का समाज पर प्रत्यधिक प्रभाव पड़ा हें। मशीनों से कई लाभ और. 
हानियां हैं जो निम्नलिखित हैं :-- । 
मशीनों से लाभ-- 

._१. कठिन और विशाल कार्य को करने में सुगमता--कई ऐसे कार्य , 
जो मनुष्य मशीनों के भ्रभाव में सरलता श्रौर सुगमता से नहीं कर सकता था 
प्रव मशीनों के कारण आसानी से कर सकता है । उदाहरण के लिए क्रेन की 
सहायता से बहुत ही भारी सामान श्राप्तानी से एक स्थान से दूसरी जगह पर 
रखे जा सकते हैं । 

२. कार्य क्षमता में वृद्धि--मशीनों की सहाग्रता से उन कार्यो को 
जल्दी करना संभव हो गया है जिन्हें पुरा करने में काफी समय की श्रावश्यकता 
होती थी । मशीनों ने उत्पादन शविति को बढ़ा दिया है । | 


३. प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण प्रयोग--मशीनों की सहायता से 
हम प्रांहतिक साधनों का पूर्ण रूप से हमारे लाभार्थ शोषण कर सकते हैं । 
जल का प्रयोग विद्यत उत्पन्त करने में हो सकता है । 
ह ४. बड़े पमाने में उत्पस्ति और श्रम विभाजन--मशीनों के कारण 
श्रम विभाजन प्रणाली को पझ्ासानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसते 
उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि की जा सकती हँ जिसके कारण उत्पादन लागत कम 
हो जाती है श्रौर वस्तुएं सस्ती मिलने लगती हैं । । 
५. समय और दूरी पर विजय--मशीनों की सहायता से उत्त कीर् 
को जिसे करने में काफो समय लगता था, आ्रासानी से अपेक्षाकृत कम तह ये 
किया जा सकता है । मज्ञीवों ने दूरी पर भी विजय प्राप्त $ 
मोलों को यात्रा अब कुछ ही घण्ों में। तय की जा सकती है 
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. , ६ श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि--मशीनों के प्रयोग में वृद्धि 
होने के साथ श्रम्रिकों की गतिशीलता में भी वृद्धि हो गई है। हर वस्तु की 
उत्तत्ति में लगभ, एक ही तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाता है श्रौर. इस 


कारण एक व्यवसाय का श्रमिक दूसरे उद्योग में जा सकता है । 


७. बुद्धि और काल्पनिक शक्ति का विकास--मशीनों को चलाने. 
के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जो बुद्धि और उत्तरदायित्व से कार्य कर सकें। 
मशीनों के प्रयोग से श्रमिक पतुर वन जाता है श्रौर उसको बुद्धि का विकास 


होता है । - 


5. एक नमूने और समान उत्तमता का सामान बनना सम्भव--- 
मश्ञीनों की सहायता से एक ही प्रकार की और समान गुण तथा उत्तमता वाली 
वस्तु बनाई जा सकती है । मज्ञीनों द्वारा ्रच्छी वस्तुप्रों का निर्माण किया जा 
सकता है क्योंकि ठीक उसी प्रकार का पुर्जा बाजार में उपलब्ध होता है । 


मशीनों से हानियां--जहां मशौतों से समाज को कई लाभ प्राप्त होते 
हैं वहां उससे कुछ हानियां भी होती हैं । ऐ 


१. बेकारी का वढ़ना--मशीनों के प्रयोग से सबसे बड़ी हाति यह . 


होती है कि इससे श्रमिकों में बैेकारी फैलती है क्योंकि एक मशीन कई श्रमिकों 
का कार्य कर लेती है। ॒ 


“ कुँछ विद्वानों का मानना है कि उक्त विचार मिथ्या है। यह हो सकता 
है कि प्रारस्भिक श्रवस्था में ऊँछ श्रमिकों को बेकार रहना पड़े परन्तु उत्पादन 


'शीनों द्वारा किए जाने पर उनका लागत मूल्य कम हो जाता है श्रौर चह सस्ती 


बरकने लगती है जिसके कारण उसकी भांग में काफ़ी 'बैद्धि होती हे । इस बढ़ी 
ई मांग. को हरा करने के लिए पेए कल कारखाने स्थापित किए जाए गे जो 
रोजगारी को दूर कर दंगे। ...“]. ः ह ह 


२. शिल्प कला को हानि--अश्ञीनों के कारण वस्तुएं 


समान और 
“सत्य पर बनने लगी हैं प्रौर शिल्पकार इस प्रतियोगिता का . मुकावला नहीं 
"पाते । इस कारण शिल्प कला को- प्रवनति होती है । हस्तकला और: घरेलू 


गये धन्धों को काफी हानि होती है। .. 


११७ 

३. श्रमिकों का शारीरिक और नेतिक पतन--मश्ञीनों के कारण 
उद्योग-धन्वों का स्थानीयकरण हो जाता है। इससे शहर का वातावरण गर्दा 
श्रोर खराब हो जाता है जिसका प्रभाव श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। कई 
अवगुण भो उत्पन्न होते हैं जैसे शराव का प्रयोग करना जुआ खेलना आ्रादि । 
इससे उनका नैतिक पतन होता है। 

४. अत्युत्पत्ति का डर--मशीतरों द्वारा उत्पादन काफी बड़ी मात्रा 
में किया जाता है। यदि किसी कारण वस्तु की उत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती 
है और उसकी मांग कम हो जाती हैं तब ऐसी श्रवस्था में कई कल कारखाने 

बन्द हो जाते हैं जिसके कारण बेकारी फैलती हे और देश में. प्राथिक संकट 
उत्पन्न हो जाते हूँ । 

५. बच्चे और स्त्रियां भी कारखानों में काम करने लगते हैं--- 
मशीनों के कारण बच्चों और स्त्रियों को कारखानों में काम करने के लिए 
प्रोत्ताहन मिलता है। इससे उनका शारोरिक और सानसिक पतन होता है । 

६. सम्पत्ति कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाती है--मशीनों के प्रयोग 
के कारण बड़े. २ कल कारखाने स्थापित हो जाते हैं। धनिक और श्रधिक धनी 
भ्रौर गरीव भ्रौर श्रधिक गरीव बन जाते हैं | ह 

७. वर्ग संघर्ष--मशीनों के प्रयोग से वर्ग संघर्ष बढ जाता हैं। पू'जी- 
पति अपने लामार्थ श्रमिकों का श्राथिक शोपण करते हैं । इस संघ के कारण 
कई बार तालावन्दी और हड़ताल की नौबत श्रा जाती हैँ । इससे हैं पता बढती 
है भ्ौर समाज का वातावरण श्रशात्त बन जाता है । 

८, मशीनों के साथ कार्य करने वाला मनुष्य स्वयं मशीन का एक 
निर्जाव पुर्जा बन जाता हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मश्ञीनों के प्रयोग के दो पहलु हैं पहला 
लाभकर भौर दूसरा हानिकारक । परन्तु इसके प्रयोग से समाज को हानि के 
बजाय लाभ प्रधिक प्राप्त होते हैं। हमें इसके प्रयोग से होने वाली हानियों 
को दूर करने का यत्व करना चाहिए ताकि हमें उससे और प्रधिक लाभ प्राप्त 
हो सके । 


० / अम>विनाजत 


हक #+-५० ५ ०+++० ४० धध७ १४४४४ ४१२५२४ 


पक ते (५२) श्रम-विभाजन का अर्थ समझाइये और इसके विभिन्न 

हुयी को उदाहरण सहित समझाइये। | 

(पेश. 4950, ए, 9. 33) 

उत्तर:--किसी एक कार्य को पश्रनेक उप विभागों में बांदा जाय झौर 

. प्रत्येक उप विभाग को अलग २ व्यक्तियों भ्रथवा व्यक्ति सपुहों द्वारा किए जाने 
# को क्विया को ही भर्यशास्त्र में श्रम विभाजन कहते 


7. बाट्सन के अनुसार “किसी उत्पादन क्रिया को सुक्ष्म क्रियाश्रों में 

- बटना विशिष्ट साधनों (व्यक्तियों) को उपक्रियाम्नों की करने के लिए 

: देवा और फिर सब साधनों के प्रयत्तों की सम्मिलित कर आवश्यक वस्तु 
के उत्पादन करने को श्रम विभाजन कहते हैं ॥” 


. चेपमेन के अनुसार “कार्यों का विशिष्टीकरण ही श्रम विभाजन 
सं तीन. लत> न जन जज नल ल्‍ल्‍ लत ल 3 नल नल ललननननन++«++नननननननन रन नमन नशा + ५०.०. * 
। १ आओ] 

सरल शब्दों में जब किसी काम को कई भागों या उपभागों में विभक्त 
करके: अ्मिकों से उनकी योग्यता श्रौर रुचि के भ्रनुततार काम कराया- जाता है 
तब इसे श्रम-विभाजन कहते हैं । * 
7032 आचीव काल में मनुष्यों को श्रावश्यकताएँ बहुत ही कम होने के 
कंरण स्वयं प्रत्येक व्यक्ति अपनी, प्रावश्यकताश्रों को वस्तुप्रों का उत्पादन कर 
लिया करता था। ग्रह भात्मनिर्भरता की अवस्था थी। परन्तु जब धीरे २ 
सभ्यता का विकास हुआ, तब मनुष्य की आवश्यकताओं में - वृद्धि हो गईं । ज्ञान 
के विकास होने पर उसे यह भी- ज्ञात हो गया कि उसके लिए अधिक उचित. 
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यही होगा कि वह केवल उसही वस्तु का उत्पादन करे जिसमें वह अ्रधिक 
निपुण है । उसे यह भी ज्ञात हो चुका था कि स्वयं श्रकेला वह प्रव श्रपनी 
समस्त आवश्यकताओ्रों की पूति नहीं कर सकेगा। श्रव प्रात्म-निर्भरता की 
श्रवस्था पारस्परिक-निर्भ रता में परिवर्तित हो गई श्रौर यहीं से श्रम-विभाज॑न 
का उदय हुआ । मनुष्य की प्रगति के साथ रे वह अधिक से अधिक जटिल 
बनता गया। 

श्रम विभाजन के कई रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं:-- | 

(१) साधारण श्रम विभाजन--प्रारम्भ में मनुष्य श्रात्म निर्भर था । 
प्रपती झ्रावश्यकताग्रों की तमाम वस्तुश्रों का उत्पादन वह स्वयं किया करता 
था। परन्तु कालान्तर में वह केवल उसी वस्तु का उत्पादन करने लगा जिसमें वह 
सबसे श्रधिक निपुण था। इस प्रकार उसका पेशा निश्चित व गया । इस 
कारण पेशेवर श्रम विभाजन भी कहते हैं । 


प्रो, टोमस के अनुसार, “जब एक ही प्रकार से कार्य करने वाले दो या 
उससे श्रधिक मनुष्य मिलजुल कर सहयोग से कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि 
वह श्रकेले एक मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, तब इस प्रकार के श्रम 
विभाजन को साधारण विभाजन कहते हैं ।” उदाहरण, भारी वजन का उठाना । 
(२) जटिल श्रम विभाजनत--प्रो० टोमस का कहना है कि जब मिल- 
कर कार्य करने वाले विभिन्न मनुष्यों में से प्रत्येक केवल एक विश्विप्ट कार्य 
करता है जो वस्तु तैयार करने में सहायक होता है, तव इस प्रकार के श्रम 

» विभाजन को जटिल श्रम विभाजव कहते हैं । 
(9) पूर्ण क्रिया में श्रम-विभाजन--जंब कोई व्यवसाय प्रनेक 
कियाओ्रों में विभाजित कर दिया जाय और प्रत्येक श्रमिक समूह को श्रलग २ 
क्रिया दी जाय प्रौर किसी एक समूह द्वारा विमभित वस्तु हूसरे समूह के लिए 
कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लाई जाय तब इसे पूर्ण क्रिया में श्रम 4 
जन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े की ड्दिन्‌ क्रिया । इस कप कोक 
भागों में विभक्त किया जा सकता है--<ई में से द्विनोले निकालना, रुई कातः 


रंगना तथा बुनाई श्रादि । 
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(9) अपूर्सा क्रिया में श्रम विभाजन--जब किसी व्यवसाय को के 
क्षियाओ्रों में विभक्त कर दिया जाय और फिर उसंके वाद प्रत्येक क्रिया को कई 
उप क्रियाप्रों में विभक्त कर दिया जाय पऔ्ौर प्रत्येक उप क्रिया भ्रलेग २ श्रमिक 
समूह द्वारा की जाये तब उसे श्रवूर्ण क्रिया में श्रम-विभाजन कहते हैं । उदा- 
हरण के लिए जूते बनाने वाने कारखाने में माव लो एक समूह चंमड़े के 
टुकड़े में से जूते का ऊपरी भाग ही काठता है और दूसरा समूह उसे सोफे कर 
ठीक ठाक करता है भ्रादि इन क्षियाप्रों को पूर्ण करने पर हो एक किया पूरी 
होती है । ' 

(३) प्रादेशिक श्रम विभाजन--इसे स्थावीयकरण भी कहते हैं । 
भिन्न भिन्न स्थानों पर छुछ विशेषताओ्रों के कारण अलग ४ उद्योगों के केन्द्रित 
हो जाने को ही अ्र्थशास्त्र में प्रादेशिक श्रम विभाजव कहते हैं। उदाहरण के 
लिए बम्बई और अहमदाबाद में उपयुक्त जलवायु, यातायात के साधनों की 
उपलब्धि, शक्ति के प्राप्त होने के कारण कपड़े के कारखाने केन्द्रित हो गए हैं । 

प्रश्न (५३) श्रम विभाजन का व्या अभिप्राय है? इसके लाभ व 
हानि का वर्णन कीजिए । 5 आन 

हि (877० 48, ४, ?. 55) 
. मर विभाजन का भ्र्थ देखिए प्रश्न (५२) 

:उत्तर--श्रम विभाजन के कई लाभ हैं. जिन्हें हम (3) उत्पादक को 
लाभ (0) श्रमिकों को लाभ, भागों में विभाजित कर सकते हैं:--- 

_ उत्पादक को लाभ--उत्पादन की दृष्टि से श्रम विभाजन के कई 
लाभ हूं जो निम्नलिखित हैं- 
- (१) उत्तत्ति में वृद्धि--अ्म विभाजन के कारण मशोनों का. प्रयोग 


प्रधिक मात्रा में किया जाने लगा है और इस कारण उत्पत्ति को मात्रा में वृद्धि 
होजांती है।. ०, लो पल 2 


: .... /र) यल्तरों का अ्रंधिक प्रंयोग--अम विभाजन का मशीनों से घनिष्ठ 


सम्बन्ध है। अम-विभाजन के कारण एक क्रिया 
दी जाती है जिसे मशीनों द्वारा भासाने 
के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। 


"एक क्रियां श्रनेक क्रियाओ्रों में विभक्त कर 
गी से किया जा सकता है. इंस से मशीनों 
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(१) उत्पादित वस्तु की श्रेष्ठता--जब प्रत्येक कार्य मशीन द्वारा 
किया जाता है तब निस्सन्‍्देह वस्तु श्रच्छी बन जात्ती है । 

(२) उत्पादन व्यय में कमी--श्रम विभाजन के कारण उत्पादन बड़े 
पमाने पर करना संभव हो गया है | बड़े उत्पादन में श्रान्तरिक लागत कम हो 
जाती है ।. 

(३) आविष्कारों को प्रोत्साहन--लगातार एक ही मंशीन पर॑ कार्य 
करते रहने के कारण श्रमिक अश्रपनी साधारण वृद्धि से यह जान' लेता है कि 
उसमें क्या २ सुधार किए जा सकते हैँ और वह श्रासानी से कार्य करने के लिए 
कई नए सुझाव दे सकता है । 

(४) यन्त्रों और श्रौजारों के उपयोग में मितव्ययता--जब एक 
श्रमिक केवल एक ही तरह का एक विश्ञेप कार्य करता है तब उसे बहुत ही कम 
प्रौजारों की श्रावश्यकता रहती है । परन्तु यदि वह उत्पादन की सारी क्रिया 
' को स्वयं करने लगे तो अधिक शझ्ौजारों को झ्रावश्यकता होगी श्रौर एक विशेष 
कार्य जब किया जायेगा तब बाकी काम न श्राने वाले श्रौजार पड़े रहेंगे । ठीक 
यही बात यंत्रों पर भी लागू रहती है। इसके श्रलावा जब यंत्र श्रौर श्रौजार 
एक ही हाथों में रहेंगे तो उनकी बरबादी भी कम होगी । 

(५) समय की बचत--जब सारी क्रियाएँ एक ही मजदूर द्वारा की 
जाती हैं तव उसमे कई श्रौजारों और यंत्रों से कार्य लेना पड़ता है| उन्हें लेने या 
उन पर कार्य करने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है जिससे 
समय की बरबादी होती है परन्तु श्रम विभाजन में एक स्थान पर रह कर एक 
ही क्विया करनी पडती है जिससे समय की बचत होती है । 

श्रमिकों को लाभ-- 

(१) निपुणता में वृद्धि--जब कोई मनुष्य एक हो उप क्रिया को 
लगातार करता रहता है तो वह उससे इतना प्रम्यस्त हो जाता है कि उसकी 
निपुण॒ता में कई ग्रुणी वृद्धि होती है । इस कारण उत्पादन बढ़ता है । 

(२) योग्यतानुकूल कार्य--भ्रम-विभाजन के कारण एक व्यक्ति को 
उसको रुचि प्रोर योग्यतानुसार कार्य दिया जा सकृता है । 
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मे एक वस्तु कै 

(३) काम सीखने के समय में कमी--जब मनुष्य 5 मन 
उत्पादन को सारी क्रियाएं! सीखनी पड़ती हैं तो उसमें समय हे 2 
परन्तु जब उसे एक हो उप-क्रिया करनी पड़ती है तव वह उ व 

डे से समय में सीख लेता है । जा 
कप न] गतिशीलता में वृद्धि--श्रंम-विभाजव के कारण यत्त्रों है 
प्रयोग अधिक होने लगा है और प्रत्येक कारखाने में प्राय: एक ही प्रकार ही 
मशीनों का प्रयोग होता है। इस कारण एक कारखाने का श्रमिक दूसरे 
आसानी से जा सकता है । इस कारण उनकी गतिशीलता बढती है ।. : ह 

(५) कम शारीरिक परिश्रम--मशीवों द्वारा ही श्राजकल सारा 8 
किया जाता है। मजदूर केवल उसके पास खड़ा' रह कर उस पर नियंत्र 
करता है। इसमें उसे कोई विशेष शारीरिक परिश्रम नहीं करना पडता । 

(६) श्रमिकों में संगठन--अ्रम-विभाजन के कारण बड़े २ कल 
कारखाने स्थापित हो जाते हैं और उद्योगों का स्वोनीयकरण होता है । एक 
ही जगह काम करते रहने के कारण श्रमिकों में सहयोग भ्रौर एकत्व की भावना 
बढती है । 

' श्रम विभाजन से हानियां-- का 

श्रम विभाजन के कारण श्रमिक्रों तथा समाज को हानियां भी होती हैं। 

श्रमिकों को हानियां-- आल 

(१) कार्य को नोरसता--श्रम विभाजन के कारण एक क्रिया को 
कई कई उप-क्रिपाप्रों में विभक्त किया जाता है ओर प्रत्येक उउ-क्तिया एक ही- 
अमिक के हारा को जाती है। एक ही प्रकार-की क्रिया सदा करते रहने के. 
आरण उसका कार्य बड़ा नौरस बन जाता है । अर * 

(९) कार्य क्षमता में कम्रो--जब श्रमिक एक हो प्रकार की क्रिया 
: रता रहता है तो वह श्रवश्य उध किग्रा में श्रत्यधिक .निपुण बन जाता है 
"सु वह श्रन्य हरे क्रिया्ों के विषय में कुछ भी नहीं जानता श्रौर इस 
व उनको कार्य-अमता कम हो जातो है। मश्ञोनों द्वारा जब सब प्रकार 
हे आओ जाती है तब श्रमिकों को कार्य-क्षमता बढाने का श्रवसर नहीं 
लता । ध्ह का >, 


हु 
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(३) आनन्द का लोप:--जब सारी क्रियाएँ एक ही व्यक्ति ऐैगे 
की जाती हैं तव उसके निर्माण में उसे श्राननद श्राता है श्रौर वह उसके लिए 
गर्व अ्रनुभव करता है । परन्तु श्रम-विभाजव होने पर इस आनन्द का लोप हो 
जाता है। 

(४) उत्तरदायित्व की कमी--क्ई उप-क्रियाएँ जब विभिन्न व्यक्तियों 
के द्वारा की जाती हैं तव यदि वस्तु खराब हो जाये तो यह बताना कठिन होता 
है कि दोष किस व्यक्ति या मशीन का था । इस कारण श्रमिकों में उत्तरदायित्व 
की कमी होती है। 

.. समाज को हानि-- 

(१) स्त्रियों और बच्चों का शोषण--श्रम विभाजन के कारण 
क्रियाएं कई उप-क्रियाश्रों में विभक्त कर दी जाती हैं जिसके का रण उत्पादन- 
कर्ता बहुत ही कम मजदूरी पर स्त्रियों श्रौर बच्चों को रख लेते हैं। इससे उनका 
शोपरण होता है । 

(२) बहरों का वातावरण खराब--भ्रम-विमाजन के कारण कई 
बड़े कल-कारखाने स्थापित होते हैं श्रौर उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता 
है । ऐसे स्थान पर लाखों श्रमिक रहते हैं । शहर का वातावरण 
धुएं के कारण गनन्‍्दा बन जाता है तथा श्रमिकों का नेतिक पतन भी होने 
लगता है । 
(३) अनुचित निर्भरता--जब एक ही कार्य को कई उप-क्रियाप्रों में 
विभक्त किया जाता है तब यह श्रावश्यक हो जाता है कि इनको करने वाले एक 


. ही साथ कार्य करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो वस्तु का उत्पादन कार्य समाप्त 


नहीं हो पायेगा । 

(४) वर्ग-संघर्ष-श्रम विभाजन के कारण पृ'जीवादियों को प्रोत्साहन 
मिलता है और वह श्रपने श्राधिक लाम के लिए श्रमिकों का अनुचित रुप से 
शोपण क़रते हैं। इस कारण श्रमिकों ध्ोर मील मालिकों में संघर्ष चलता 
रहता है जिसके कारण कई बार हडताल और तालाबन्दी की नौबत श्रा 


जाती है | है 
(५) अधिक उत्पादन का भय--जत्र श्रम विभाजव के कारण मशीनों 


के प्रयोग में वृद्धि होती है प्रौर बड़े बड़े कारखाने स्वापित होते हैं तब ऐसी 


॥ ११४: 
| 
्ं | अधिक मात्रा में होने लगता है । यदि वस्तु का उत्पादन 
गा प्रधिक होता है तब मन्दी की श्रवस्था उत्पल्न हो जाती 
द हो जाने पर वेरोजगारी की समस्‍या थराती है।.._ 

- हुस प्रकार जहां श्रम विभाजन से कई लाभ हैं वहां उससे हानियां भी 
होती हैं परन्तु हानियों की अपेक्षा लाभ अ्रधिक हैं । श्रम विभाजन के कार, 
श्रम-श्क्ति का उचित प्रयोग करवा सम्भव हो सकता है श्र वस्तुएं सस्ती 
बनने लगती हैं । | 

प्रश्न (५४) धन्धों के स्पातीयकरण के कारण, लाभ तथा हानि 
समझाकर लिखिए । 
( 0. 9, 5, 47, 98007 53, 89827 48 ) 
उत्तर--कई वार एक ही प्रकार का उद्योग कुछ विशेष कारणो और 
$ . सुविधाश्रों के फलस्वरूप एक ही स्थान पर केच्धित हो जाता है। इस प्रवृति को 
: ही स्थानोयकरण कहते हैं। जैसे प्रहमदावाद में कपड़े का उद्योग, फिरोजाबाद 
: में चूड़ियों का उद्योग आदि । का 

.. इस प्रवृति को बढावा देने वाली वातों (कारणों) को हम निम्नलिखित 
भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) प्राकृतिक कारण (२) श्राथिक कारण (३) राजने तिक कारण 

प्रौर (४) प्रत्य कारण । ३ 
(१) प्राकृतिक कारण:- । 

: - (१) कच्चे माल का मिलना:--जिस स्थान पर किसी विशेप- उद्योग 
के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वह यदि उपलब्ध होती है तो वहाँ पंर वह. 
उद्योग केद्धित हो जाता है। जैसे बिहार में लोहे की खानों के कारण लोहे के 
उद्योग को स्थानीयंकरण हो गया है । ै 2४ ६ हु ः 

. (२) शक्ति के साधने'की प्रांप्तिः--उद्योगं धन्धे केवल उसी स्थान 
पर केंद्धित होते हैं जहां पर शक्ति भ्ासांवी से शीघ्र हो कम मुल्य पर प्राप्त 
होती है। .. ॥ ०४48 

५... अनुकुल' जलवाथु:--जुछे उद्योग ऐसे होते हैं जिनके उत्पादन 
कार्य के. लिए एके खांस प्रकार के ज॑लेवार्यू की आवश्यकता होती है। ' कपड़े के' 
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उद्योग के लिए नम जलवायु चाहिए। वम्बई श्रौर प्रहमदावाद में यह उद्योग 
केन्द्रित इसलिए हो गया है क्योंकि वहां का जलवायु नम है । 
( ) श्रथिक कारण:-- 


(१) बाजार की समीपता:---उद्योग उसी स्थान पर-केद्धित होता है 


जहां पर उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। मांग का क्षेत्र समीप 
होने पर यातायात व्यय काफी कम होता है। - 

(२) कुशल श्रमिकों की पर्याप्त पूरत्ति:--%ई वार कुछ विश्ञेप उद्योग 
धन्धे एक ही स्थान विशेषकर इसलिए केन्द्रित हो जाते हैं क्योंकि वहां पर 
उसके लिए श्रावश्यक कुशल श्रमिकों की पूर्ति श्रासानी से होती है। जयपुर में 
मूर्ति उद्योग इसलिए केन्द्रित हो गया है क्योंकि यहां पर कुशल मूर्तिकारों की 
पूति होती है । ह 

(३) यातायात और संदेशवाहनों की सुविधा:---उस स्थान पर 
उद्योग धन्धे केन्द्रित हो जाते हैं जहां पर यातायात श्रौर संदेशवाहन के साधन 
सुलभ होते हैं। यही कारण है कि कलकत्ता, वम्बई, श्रहमदाबाद, कानपुर 
आ्रादि स्थानों पर उद्योगों का केन्द्रियररण हो गया है । 

(४) पूजी की प्राप्ति:--बढ़े २ उद्योगों के लिए काफी पूंजी की 
प्रावश्यकता होती है जिसकी पूर्ति एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती | 
इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण कभी २ एक स्थान 
पर उद्योग इसलिए केन्द्रित हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पू जी प्रासावी से प्राप्त 
हो जाती है। 

(३) राजनेंतिक कारण:-- 

कुछ स्थानों पर उद्योगों का स्थानीबकरण होने का कारण यह 

होता है कि वहां सरकार उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन, संरक्षण या श्राथिक 


सहायता देती हैं | जब सरकार पूजीपतियों को शभ्राथिक सहायता देती 


है तब बह उसके कारण सरकार के श्नादेश के अनुमार किसी स्थान 
उद्योग स्थापित करते हैं। कभी २ सरकार उन्हें श्ोत्ताहन देने के 

लिए श्रायात कर बढ़ा देती है या चुगो कर माफ कर देती है | जैसे जयबुर 
द्योगों की प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीव सरकार ने (एप्रशए0 

9009) माफ कर दी थी । ह ग / 
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(४) अन्य कारणः-- 

(१) धस्धों के शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना:--उद्योग मे 
केवल उसी स्थान पर केम्द्रित होते हैं. जहां पर उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं 
मिलें और उसके शीघ्र प्रारम्भ होने की आशा हो । - 

(२) सहायक उद्योग:--जब किसी स्थान पर कोई एक विद्येप प्रकार 
का उद्योग कैन्द्रित हो जाता है तब उससे सम्बन्धित अन्य सहायक झर पूरक 
उद्योग भी उसी स्थान पर स्थावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए-- 
कपड़े की मीलें जहां होती हैं उसके श्रामपास बोबिन फेक्ट्रियां स्थापित हो 
जाती हैं । ः 

उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप उद्योग किसी एक विशेप क्षेत्र, प्रदेश यो 
स्थान पर केच्रित हो जाते हैं। 


स्थानीयकरण से लाभ:-- 


(१) स्थान की प्रसिद्धि:--जब किसी स्थान पर किसी एक विश्ञेप 
उद्योग का स्थानीयक्रण हो जाता है तव वहु स्थान उसके लिए प्रसिद्ध हो 
जाता हूँ भौर वहां पर बनी हुई वस्तुएं उस स्थान के नाम से ही बिक जाती 
हैं। उदाहरण के लिए अलीगढ़ के ताले । 5 

(२) श्रमिक की कुशलता में वृद्धि--जब किसी स्थान पर कोई 
विशेष उद्योग का स्थानीयकरण होजाता है तब वहां के श्रमिकों की निपुणता 


बढ जाती है । यह इसलिए होता है क्योंकि श्रमिक के परिवार के बच्चे प्रारम्भ, 
से ही उस व्यवसाय से भली भांति परिचित रहते हैं । 


(३) कुशल श्रमिकों की पर्याप्त पूति--लगातार एक ही व्यवसाय: 
में काम करने के कारण श्रमिक कुशल वन जाते हैं । केन्द्रित उद्योग के स्थान: 
के श्रासपास के मजदूर भी बुदूल होते हैं और श्रावश्यकृता पड़ने पर बह 
पर्याप्त पूर्ति करते हैं । | 

(४) उद्योगपतियों में सहयोग--जब एक ही प्रकार का उद्योग एक 
स्थान पर केन्द्रित हो जाता है तव इसमें लगे उच्योगपत्तियों में प्रापसी सम्पर्क के ' 
कारण सहयोग बढ़ता है श्रौर वह सम्मिलित रूप से अपने व्यवसाय की उन्नति 
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के लिए प्रथत्त करते हैं । कमी २ ये सामूहिक रूप से विज्ञायन करके लागत में 
भी बचत कर लेते हैं। 

(५) पूरक उद्योग की स्थापना--ध्यानीयकरण हो जाने के कारण 
उस उद्योग से सम्बन्धित अन्य पूरक उद्योग भी वहां पर पतपने लगते हैं। जैसे 
अहमदाबाद में कपड़े के उद्योग के स्थानीयकरण के कारण बोबीन फेविद्रयों की 
स्थापना हो गई है। | 

(६) व्यापारिक यन्त्रों का विकास--जिस स्थान पर कोई विश्येष 
: स्थानीयकरण होजाता है वहां उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक भ्रन्य॒चुवि- 
धाम्रों में भी स्वाभाविक तौर पर वृद्धि होती है । उदाहरण के लिए उद्योगों के 
कारण उस स्थान पर यातायात, संदेशवाहन, बेकिंग श्रादि की चुविधाश्रों में 
प्रत्यधिक वद्धि होती है । 

(७) आ्राविष्कारों की संभावता--जव एक रथान पर कोई विशेष 
उद्योग केन्द्रित हो जाता है तब उस उद्योग के विकास के लिए उद्योगपति सामू- 
हिक रूप से यत्त करते हैं । इसके लिए वह श्गेध कार्य कराते हैं श्रौर उसका 
लाभ सबको मिलता है । ह 

(८) पूजी की पर्याप्त पूति--स्थानीयकरण होजाने पर उस स्थान 
पर पू जीपति निवास करने लगते हैं । वहां पर वंक आदि खुल जाते हैं । वे सब 
उद्योगों के लिए समय २ पर श्रावश्यक पू'जी की पूर्ति करते हैं । 
हानियां-- 

(१) मानवीय वृद्धि श्र कुशलता का एक तरफा विकास:-- 
स्थानीयकरण के कारण एक स्थान पर एक ही प्रकार का उद्योग पनपता है। 
बहां के श्रमिक अपने जीवन का सारा भाग उस व्यवसाय में ही लगा देते हैँ 
जिस कारण उनका केवल एक्त तरफा विद्धास होता है । उनकी कुशलता संकृ 
चित रह जाती है । ह 

(२) आशिक ब्रापत्ति का मयः--स्थानीयकस्ण के फत्रस्वरुप एक 
स्थाव उस उद्योग पर सम्पूर्णा रुप से निर्भर होजाता है जब किसी ट 
पर उत्पादित वच्तुओं फी मांग दम हो जाती है तव उस रथान की बाविक 


श्र८ 


स्थिति डावांडोल होजाती है। यदि कुछ कारखाने वन्द होजाते हूँ . तो 
बेरोजगारी की भयंकर समस्या उत्पन्न होजाती है । 


(३) दूषित वातावरणः:--स्थानीयक रण के कारण समाज का नेतिक 
पतन होता है श्रौर अनेक दोष उत्पन्न होजाते हैं। मीलों के घुए के कारण 
नगर का वातावरण मन्दा होजाता है जिसका प्रभाव वहां रहने वालों के स्वा- 
स्थ्य पर पड़ता है | फिर 

सुरक्षा की दृष्टि से घातक:--र्तमान समय में युद्ध एक स्थाव पर 
केन्द्रित नहीं रहते । श्राक्रमणकारी श्रपने दुश्मन की सारी उत्पादन शक्ति क्को 
नष्ट कर देवा चाहता है । इस कारण उन स्थानों को जहां पर उद्योग होते हैं 
युद्ध के समय भ्राक्रमण का भय बना रहता है । 


आधुनिक समय में स्थानीयकरण के दोपों के कारण यह महसूस किया 


», जाने लगा है कि उद्योगों की विकेन्द्रियकरण की नीति श्रपनाई जानी चाहिए 
“ताकि देश के तमाम स्थानों का उचित विकास होसके । 


+८२)2* 
+ कर 


२७ ; उत्पत्ति की मात्रा 


(80॥6 0० ?7०वंप९०४०॥) 
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प्रइन (१५) बडी और छोटी मात्रा में उत्पत्ति के भेद को बता- 
. ईये । झापकी राय में कौन सा भारत के लिए सबसे उपयुक्त है ? 


(४. 8. 56) 
- उत्तर:--किसों वस्तु की उत्पत्ति चाहे वह कम की जाय या प्रधिक, 
दो प्रकार से की जा सकती है | प्राचीन समय में वस्तुओं का उत्पादन छोटे: 
पैमाने (809 50श6) पर किया जाता था | छोटी मात्ना में उत्पादन 
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उत्पत्ति के बहुत कम साधनों की सहायता से किया जाता हैं। इस प्रकार के 
उत्पादन में उत्पादक श्रपती भूमि पर अपने स्वयं के परिश्रम या पूंजी की 
. सहायता से उत्पादन कार्य करता है । 


आधुनिक युग में उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है । 
उत्पादन उत्पत्ति के कई साधनों के सम्मिलित प्रयत्नों से होता है। १६ वीं 
शताब्दी में इगलेंड श्रौर यूरोप के श्रन्य देशों में श्रौद्योगिक क्रांति हुई जिसका 
प्रभाव कालात्तर में विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा । इसके बाद क्षम विभाजन 
जटिल बन गया श्रौर मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। साथ में 
यातायात श्रौर संदेशवाहन वें. साधनों का भी विकास हुप्ना । वस्तुओ्रों के वाजार 
विस्तृत बन गए | बाजार विस्तृत होजाने के कारण उत्पादन की मात्रा में च॒द्धि 
करने के लिए अ्रधिक संरुया में श्रमिकों को लगाया जाने लगा। इनके कारण 
बड़े २ कारखाने स्थापित हो गये । 

जिसका प्रवन्ध करने के लिए प्रनुभवी भ्रौर योग्य प्रवन्धक रखे जाने लगे। 
इन सबका संयुक्त परिणाम बड़े पेमाने पर वस्तु का उत्पादन है। श्रत्तः संक्षेप 
में यह हम कह सकते हुँ कि जब उत्पत्ति के सब साधनों को बड़ी मात्रा में एक 
साथ लगाकर काफी शब्रधिक मात्रा में धनोत्यत्ति की जाती हैँ तब इसे बड़े पेमाने 
की उत्पत्ति ([,ब्ा28 5८26 ९70 4ंप7९८7०7) कहते हूं । 

बड़े पमाने के उत्पादन में छोटे पेमाने की उत्पादन की श्रपेक्षा ज्यादा 
अधिक लाभ प्राप्त होते हैं । उसमें प्रान्तरिक तथा बाह्य बचत प्राप्त होती है । 

बाह्य वचत:--वह वचत जो किसी उत्पत्ति इकाई के बाहर वाले 
कारणों के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे वाह्य बचत वहुते है। इसका कार- 
खानों की भीतरी व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । श्रधिकतर यह उद्योगों 
के स्थानीयकरण के कारण उपलब्ध होती है । जैसे यात्तायात और संदेशवाहन 
के साधनों की सविधा, कुशल श्रमिक्रों की पर्याप्त पूति और विज्ञापन की 
सरलता आादि। 

आन्तरिक वचतः--यह वचत केवल एक ही इकाई को प्राप्त होतो है 
प्रौर यह उसके झान्तरिक प्रदन्ध से सम्बन्धित होती है | जैसे उत्पाद है 
जब अधिक मात्रा में कच्ची सामग्री खरोदी जाती है तब कमीशन 


० पोन्‍जर 
यार 
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मिलता है , भ्रधिक काम हो जाने पर आफिस में वलकों की संख्या बहुत रे 
नहीं करनी पड़ती । काम को दुगता होजाने पर उनकी संख्या डुगनी नहीं र्कं 
जाती । प्रत्येक कारखाने में कुछ न कुछ मात्रा में वेस्ट निकलता है। छोटे कल- 
कारखानों में यह बेकार चला जाता हें परन्तु बड़े कारखानों में उनका लक 
प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए कपड़े को मील में कई छोटी २ रुई 
की गांठ रह जाती हैं उनका प्रयोग कागज बचाने में किया जाता हैं। ह ग 
वस्तुयें काफो मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैं. तब ट्रांस- 
पोर्ट कम्पनियां आदि अपनी दर भो कम कर देती हैं। इसके श्रतिरिक्त पेकिय, 
विज्ञापन आ्रादि के व्यय में भी कमी होती है । ' 

यह बचतें हमें छोटे वैमाने के उत्पादन में नहीं मिल पाती । हालांकि 
छोटे उत्पादन से हमें तह लाभ और बचत प्राप्त नहीं हो पातो परन्तु फिर भी 
उसका महत्व है। भारत में दो अकार के उत्पादन के पैमाने की श्रावश्यकता - 
है । देश के प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग करने के लिए बड़े २ कल कार- 


उततादन का कार्य बड़े वेमाने पर नहीं किया जा सकता। जेसे मृ्ति कला 
उद्योग | भारत एक जेती अधान देश है। किसान वर्षों के कुछ दिलों के अति- 
रिक्त बेकार रहते हैं। छोटे उद्योगों के होने पर मन्हें पूरे वर्ष के लिए रोजगार 
भाष्त हो सकता है । 


की पूति की जाय | इस फाररस बड़े पेभाने पर उत्तादन किया जाना चाहिए । 


य।इ 
न अकार दो प्रकार के उत्पादन के तरीके एक इेंसरे के विरोधी नहीं 
"रु पररक हैं। प्रत्येक देश में इन दोनों की आवश्यकता होती है तभी देश का. 
आ्रधिक ढांचा ठीक भकार से रह सकता है। | 


५902 
१ /2,<॥ ८ 
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प्रश्न (५६) उत्पत्ति हास नियम किसे कहते हैं ? यह नियम निम्न 
बातों में किस पर लागू होता है? (9) उपज के मूल्य पर या उसकी 
मात्रा पर (0) कुल उपज या सीमान्त उपज पर श्रौर (०) शुरू से या 
कुछ समय बाद । 


उत्तर:--उत्पत्ति हास नियम विशेषकर कृषि पर लागू होता है। 
मार्शल ने इस नियम की परिभाषा इस प्रकार से दो है-- “यदि खेती के 
तरीकों में कोई सुधार न किया जाय तो भ्रूमि पर उपयोग की गई पू'जी 
और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने से सामान्यतया, कुल उपज में भ्रनुपात से 
कम वृद्धि होती है ।” ढ 

सरल शब्दों में खेती पर श्रम की समान अतिरिक्त मात्रा लगाने से 
वास्तव में घटता हुप्ना प्रतिफल मिलता है। 


उदाहरण--मान लीजिये एक व्यक्ति के पास एक भ्रूमि का खेत है 
प्रीर वह उस पर जो इकाई लगाता है उनमें से प्रत्येक की लागत खर्च १०० रु० 
के बरावर है। १ इकाई लगाने पर उसे १०० मन गेहूं मिलता है । रे इकाई 
लगाने पर उसे १५० मन गेहूं मिलता है श्रौर तीसरी इकाई लगाने पर उसे 
१६० मन गेहु' मिलता है । इससे स्पष्ठ है कि जेसे २ इकाइयों में वृद्धि की 
गई, कुल उत्पत्ति में वृद्धि होती गई परल्तु प्रत्येक श्राने वाली इकाई की पपनी 
निजी उपज क्रमशः घटती गई । 


श्३ेर 


| कुल कप गे छ. की गेहू' की प 
मे पू'जीकी इकाई अत कुल्न उ्वत्ति सीमान्त उत्पत्ति 
हर ३७० 5 १०० मन १०० मरते 
२ २०० २० १४० ,। #० 
३ ३०० 5० १६० ., 8० 


उपरोक्त तालिका से यह रप्ष्ट है कि पहली इकाई लगाने पर १०० मे . 

गेह' प्राप्त होता है और पहली तथा दूसरी इकाई की सम्मिलित उलत्ति १४० 

भन है । श्रतः दूसरी इकाई को निजी उत्पत्ति १४० १००८४० मन है। इस 

प्रकार तीसरी इक्राई की निजी उत्तत्ति ४० मन है । इससे यह निष्कर्प निकलता 

है: कि जैसे २ इकाई की संज्या बढाई जाती है वैसे २ कुल उत्पत्ति में वृद्धि होती 

है परन्तु सीमान्त उत्पत्ति घटगी जाती है। इस तथ्य को हम रेखा चित्र द्वारा 
“भी स्पष्ट कर सकते हैं । 


न अल घट रेखा पर श्रम औरौर पू जी 
4 __ >90....... ८ ४_ फो इकाई, 3४ रेखा पर गेहू की 
। ; उत्पत्ति मनों भें मानली है । तालिका 
* ०, में दी हुई प्रत्येक इकाई को उत्पत्ति 
. को हम जब अर कित कर उनके विभिन्न विन्दुओों को मिलाते हैं तव हमें है. रेखा 
प्राप्त होती है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि जैसे २ इकाई बढाई जाती है 


वेसे २ प्रत्येक' नई इकाई की निजी उत्पत्ति घटती जाती है । यह रेखा क्रमागतः 
“उत्पत्ति नियम की प्रवृति को प्रदर्शित करती है। कर 





और ० 
श्षम और पूंजी 


'... (9) उत्पत्ति हास नियम उपज के मूल्य पर नहीं परन्तु उपज की मात्रा 
में, लागू होता है । यदि मूल्य के आ्रधार पर इस नियम को समभकाया जाये तब 
यह,.गलत हो जायेगा । मूल्य में वृद्धि होने पर यदि उत्पादन में श्रम भौर पू जी 

: की इकाई बढ़ाई जाती है.तब कुल श्राय भ्रधिक हो सकती है । ह ह 


ह (|) हंस नियम का विचार कुल उपज के झ्राधार पर परन्तु सीमान्त 
उपज के श्राधार पर॒ किया जाता है। श्रम श्र पूजी को इकाइयों में बद्ध 
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कराने पर कुल उपज में वृद्धि होती है परन्तु सीमान्त उपज कम होती 
जाती है । ह 

(2) यह नियम कुछ व्यवसायों में प्रारम्भ से लागू ही सकता है प्रौर 
कुछ में देर से । जहाँ पर उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का मेल श्राद्श अनुपात में 
करना संभव है वहां पर इसको स्थग्रित किया जा सकता है परन्तु जब उन 
साधनों में से एक को सीमित या स्थिर कर दिया जाये तव यह नियम लागू 


होगा । । 
.. प्रश्न हे क्रमागत-उत्पत्ति-हास नियम की व्याख्या कीजिए । 
यह कृषि पर कसे लागू होता है? क्‍या बह कारखानों पर भी लागू 


होता है ? 
(५, छ, 54, ९४६७०प% 56, 89847 5, 2]7367 53) 

उत्तर:--यदि किसान से यह पूछा जाय कि क्या वह उपज अधिक 
प्राप्त करने के लिए भूमि पर श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करता 
रहेगा ! तो वह ऐसा न करने के लिए कहेगा । क्‍यों ? इसका कारण स्पष्ट 
है | उसके श्रनुभव ने यह बतला दिया है कि जैसे २ इकाइयो में वृद्धि की जाती 
है बसे २ कुल उपज अवश्य बढती जाती हैं परलु सीमान्त उपज कमर हो जाती 
है । यह स्व्राभाविक है कि वह उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से हानि उठाना 
मंजूर नहीं करेगा । 

मार्शल ने इस ध्रवृत्ति पर 


से दी है-- 
परिभाषा तथा उदाहरण के लिए देखिए प्रश्न नं 5 (५६ ) 


प्राधारित नियम को परिभाषा इस प्रक्रार 


प्र 
णश्‌ 
गम 


मार्शल वी परिभाषा में नियम की दो सीमाए स्पष्ट रूप से ध्यत् 


न्जाजजः 


(१) सामान्यतया:--यह नियम तेंबल साथारणतः लादु होताई। 
परस्तु यदि कोई नई भूमि पर छृपि की जाये बोर प्रारम्भ में उस पर इतया 7 


के टकानकिकका 
कमी पक 


___ 
बडी न चक 
्् 
त्जक 


श्रम धौर पूजी लगाई जाये कि उसको सम्दूर्गा उत्पादन बक्ति का इसे 


हि ) के 


ने हो पाए तो छुछ और श्रम प्रोर पू जो को इकाई लगाने पर इर5 
विम्र£ ६05 | जी 


का निब्रम लागू नहीं होगा । कुछ समय बाद ग्रवश्य यह नि 
(२)!खेती के तरीकों में सुधार न क्विया जाय “... 
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तरीकों में सुधार किया जाता है अर्थात अच्छे बीज, अच्छे आजार श्रोर खाद 
का प्रयोग किया जाता है तव यह नियम लागू नहों होगा । कृषि में वेज्ञानिक- 
खोजों ने उत्पत्ति हास नियम को ग्रागे के लिए हटा दिया है । कुछ ग्र्थशास्त्रियों 
के अनुसार यह नियम प्रतिश्चित काल तक के लिए स्थगित नहीं किया जा. 
सकता । एक अ्रवस्था के बाद वह निस्संदेह लागू हो जाता है । 

... मार्दोल के अनुसार यह नियम केवल कृषि पर ही लागू होता है । आाधु- 
निक भ्र्थशास्त्रियों का मत है कि मार्शल का विचार गलत है। उनके प्रनुसार 
यदि उत्पादन के सब साधनों को श्रावश्यक मात्रा में बढाया जाय और उनमें 
भादे्श मेल स्थापित किया जाय तो यह नियम क्रियाशील नहीं हो सकता । 
इनका कहना हे कि उत्पादन की किसी भी क्रिया में चाहे वह कृषि हो या कोई 
# उद्योग जब उत्पत्ति का कोई एक साधन विज्ञेप को स्थिर कर दिया जाता है 


जी 


[अवश्य उत्पत्ति हास नियम लागू होगा। 


ह --क-- 
थे २२ | विनिसय 
की ली 2 +ा+ ०१ 
हा 0 


भरन (५८) वस्तु-विनिमय का स्थान मुद्रा द्वारा क्रय-विक्रय की 
प्रणाली ने क्‍यों ले लिया है ? 
उत्तर:--जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी श्रन्य वस्तु या 


सेवा से किया जाता हैँ तब उसे वस्तु विनिमय या अ्रदल-बदल (8976४) 
कहते हैं । प्राचोन, काल में यही प्रथा प्रचलित थी । 


: 'उदाहरण:--जब कोई व्यक्ति उसके द्वारा उत्पादित वस्तु ( कपड़ा ) 
दूमरे व्यक्षित को जिसले शक्कर का उत्पादन किया है, देता है भ्रौर उससे शवकर 
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प्राप्त करता हैँ तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यहां पर दोनों ने एक दूसरे को 
श्रपनी २ वस्तुए' देकर अपनी श्रावश्यकता को वस्तु प्राप्त कर ली है । 

प्रारम्भ में यह वस्तु विनिमय की प्रणाली सभा स्थानों पर प्रचलित 
थी परन्तु इसके कारण विनिमय में कई कठिनाइयां प्रनुमव होने लगी। सब्यता 


, और आधिक जीवन में उन्‍तति होने के कारण उन कठिताइयों में श्रत्यधिक 


वृद्धि हो गई। इस कारण सम्प समाज ने इस प्रथा को त्याग कर उसके स्थान 


पर क्रग्न-विक्रय प्रणाली को श्रपना लिया है । क्रम-विक्रप उसे कहते हैं जब मुद्रा 


के बदले में कोई वस्तु या सेवा ली या दी जाती हैं । जिन कठिनाइयों के कारण 


- क्रप-विक्रय ने वस्तु विनिमय का स्थान लेलिया हे वह निम्नलिखित हैंः-- 


(१) दुहरे संयोग का ग्रभाव:--7,8८४ छत 700ए०९ ९०णासं- 
68९7०८९८)-प्रदल-वदल (वस्तु विनिमय) के लिए यह पब्रावश्यक है कि दो पक्ष 


> जो एक दूसरे की वस्तुएं लेने के लिए तेयार हों । मान लीजिए क्रिमी मनुष्य 


के पास कपड़ा है श्रौर वह उसके बदले में गेहूँ चाहता है तो उम व्यवित को 
खोज निकालना होगा जो उसके कपड़े को लेकर उसे अपना गेहु' देने के लिए 
तैयार हो | ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे की वस्तु के बदले में अपनी बस्तु देने को 


»। तैयार हो खोज निकालने में काफी ममय श्रौर शक्ति लगाती पड़ती है भ्रौर 


यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो अदल बदल सम्भव नहीं है । 

(२) विभाजन की कठिनाई:--ऋभी २ ऐसी वस्तुप्रों की श्रदल-बदल 
करनी पड़ती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता । मान लीजिए एक 
व्यक्ति के पास भेंस है और यह उसके बदले में कुछ कपड़ा, गेह' चाहता है । 


कि 


' उसे यह वस्तुएँ तभी मिल सकतो हैं जब कोई व्यक्ति इसे वह दोनों वस्तुएं 


न ३ 


36: डकिड ट कट5 न क ओ मंद्रा के उपयोग से यह 50 4 ला 

देकर उप्तकी भेंस लेने की तयार हो । मुद्रा के उपयान से यह काठताई दुर ह 
2 5 कल प्त कर रमन द्ारा प्रयनी 

जाती है । बह झपनी वस्तु वेचकर मुद्रा प्राप्त कर इसके द्वारा प्रवनी प्रावश्य- 


क्कता 9०+ ही ' अर जैम्जक के (४2 घ अ्राका० मयाकुक.. अदरक जधा॥+४५-काकट " छठ 
कता की बरतुए प्राप्त कर सकता हू । 


(३) सर्वनान्य मूल्य के माप की कमीः--अस्तु विनिमय में झितनी 


ञ_ः- ७ है जमीन जय प्र है. पक न का ५ 
वस्तुश्ला तथा सवाधदा का प्राइस मे परदतंव करवा पटता 


० पे य्‌ दा स्तर 5 इन्‍इमः 
में बह जानता और याद रखना पड़ता है कि अमुक 


( हे ज्क इचओडलकणर 7७ अकाल 
कक] प्पः 


उतनी भात्रा लेनी है या देनी 3। ह_म वस्स विनिमय में बस्तप्ों के मूल 
की कितनी मात्रा लेनी है या देनी है। हम वस्सु विनिमय में बस्तुप्रा के मूल्य 
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की तुलना नहीं कर सकते । इस प्रकार की सूची जिसमें एक वस्तु का मूल्य 
दूसरी वस्तुओं में दर्शाया गया हो बनाना बहुत कठिन है.। प्रत्येक वस्तु का 
दूसरी वस्तुभों में क्‍या मूल्य है यह याद रखना सरल नहीं है परन्तु मुद्रा को 
विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने पर कठिनाई नहीं रहती । ऐसी 
स्थिति में प्रत्येक वस्तु का पुद्रा में मूल्य याद रखना होगा । ह 


(४) धन संचय के साधन का अभाव:--अदला बदली की प्रथा में 
घन संचय करने में काफी कठिनाई होती है | यदि कोई व्यक्ति श्रपनती वस्तुओं 
का संचय करना चाहे तो उसे काफी बढ़े स्थान की श्रावश्यकता होगी श्र 
यदि वस्तु ऐसी है जो शीक्न नए हो सकती है तो उप्तको अ्रधिक समय तक नहीं 
रखा जा सकता । वस्तुओ्रों के मूल्य में द्रव्य की श्रपेक्षाकत्त बहुत श्रधिक शौर 
शीघ्र ही परिवर्तन हुआ करता है जिस कारण संचित की गई वस्तु का मूल्य 
बदल जाता है। उत्तम मुद्रा के प्रयोग करने पर इन अ्रसुविधाशों का सामना 
नहीं करना पड़ता । मुद्रा कम स्थान बेरती है, नष्ट नहीं होती श्लौर उसका मूल्य 
स्थिर रहता है। 

प्रदल वदल की इन कठिनाइयों वे कारण मनुष्य ने इस श्रसुविधाजनक 
प्रथा को त्याग दिया है श्लोर उसके स्थान पर क्रय-विक्रय की सरल भर सुवि- ; 
घाजनक प्रथा को श्रपनाया है । रू 


बाजार 


(४७776 !) 


₹/४४४“०४४१७७५ ४४४४७ 


श्र 


#४४४४/८५५४०७ + १:१० 


3.४ ....२.२.०३, ९.०५ -१.०७ 


प्ररन (५६ ) बाजार की परिभाषा दीजिए । वाजार के 
विस्द्रत होने की क्या दशाएं है ? निम्नलिखित वस्तओ्रों का थाजार का 
विस्तार कहां तक है ? (9) भ्राम (9) हिन्दी दी में लिखी पुस्तकें। 

( 53297 52 ) 
अथवा 

मण्डी की परिभाषा लिखिये। ऐसे कौन से कारण हैं जो किसी 
वस्तु की मण्डी को विस्तृत करते हैं ? ३-३ ऐसी वस्तुओ्रों के नाम बतलाइये 
जिनकी मण्डी विस्तृत श्रौर संकुचित है । 

(रु 53, ॥४. 8. 52, ][२०४४०एप४ 52, ?7९, ए. 60) 

उत्तर:--प्त़ाधारण बोलचाल की भापा में बाजार या मण्डी झब्द का 
श्रथ किसी ऐसे स्थान विशेष से लिया जाता है जहाँ पर विक्रेता श्रपनी वस्तुएं 
बेचने के लिए रखता है श्र जहां क्रेता स्वयं जाकर उनकी जांच-पड़ताल कर 
उनका क्रग्म विक्रय करते हैं | श्रथशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग देनिक जीवन 
में प्रयोग किए जाने वाले वाजार के श्र से भिन्‍न रूप में किया जाता 

मार्शल द्वारा उद्धृत कुरनों की परिभाषा के अनुत्तार, “अर्थ- 
शास्त्र में बाजार का थ्रर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता, जहां वन्तुग्रा 
का क्रय-विक्रय होता हो वरन्‌ उस समस्त क्षेत्र का बोब होता हूँ जिसने 
वेचने वालों और क्रेताओ्ं में इस तरह का प्रतियोगिता पूर्ण स्वनन्त् 
सम्बन्ध हो ताकि उस सारे क्षेत्र में एक ही प्रकार की वस्तु की कीनत ' .. 
की प्रवृत्ति सुगमता और शीत्रता से एक होने की हो ।” सा 
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सिजविक के मतानुसार, “बाजार का आशय व्यक्तियों के दिन 
समूह से है जिनमें ऐसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हें कि प्रत्येक व्य हे 
सरलता से यह ज्ञात कर लेता है कि विभिन्‍न वस्तुए किस कीमत 
बदली जाती हैं।” शक 

चेपमेनके मतानुसार “यह जरूरी नहीं कि वाजार' बन्द हि 
स्थान विशेष का बोध करे । वह सदैव वस्तु या वस्तुप्रों औरर उनके खरीदने 


वालों और बेचने वालों से सम्बन्धित है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से आ्रापस में प्रति- 
योगिता होती हो |” 


प्रत्येक वस्तु का श्रपना एक विशेष बाजार होता है । किसी का विस्तृत 
, और किसी का संकुचित । आ्राधुनिक समय में प्रत्येक वस्तु का बाजार विस्तृत 
का नेता, जा रहा है । इसके कई कारण हैं। इन कारणों को जिनके फलस्वरूप 
५ विस्तृत बन जाता है हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
.... (() देश की भ्रांतरिक स्थिति । 
(२) वस्तु के गुण । पे 
(१) देश की ग्रांतरिक दशाएँ:--किसी देश में कुछ कारण ऐसे 


होते हैं जिनका प्रभाव वस्तु के बाजार पर पड़ता है । वे कारण निम्न- 
लिखित हैं :-- 


_(क) यातायात और संदेशवाहन के साधनः-- इनका वस्तु के 
वाजार के विस्तार पर काफी प्रभाव पड़ता है | यदि रेल, मोटर भ्रादि परिवहन , 
के साधनों की सुविधाएं प्राप्त हों तो माल एक स्थान पर आसानी से कम व्यय 
में काफी कम समय में भेजा जा सकता है। इससे बाजार विस्तृत हो जाता 
है। संदेशवाहन के साधनों ( टेलीफोन, तार, रेडियो ) की सुविधा होने पर 


भिन्‍न २ स्थानों के भाव आसानी से ज्ञात हो सकते हैं और सौदे तय किए जा 
सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह साधन वस्तु: 


ग्रों के बाजार को विस्तृत 

करते हैं।.._ डी 
' (ख) शान्ति, व्यवस्था और सुरक्षा:--वाजार का विस्तार केवल 

उसी श्रवस्था में सम्भव है जब देझ्ष में शान्ति, सुव्यवस्था श्रौर सुरक्षा हो । 
शान्ति के समय में ही व्यापारी बिता किसी प्रक्तार के.भग्र के माल विदेशों से 
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मंगवा या भेज सकते हैं। श्रगर देश में सुव्यवस्था नहीं हे और ध्रप्टाचार का 
पाप्माज्य छाया हुआ है श्रौर व्यापारियों को कीमत न मिलने का डर बना है 
: ती ऐसी अ्रवस्था में वस्तु का वाजार संकीर्ण रहेगा। 
(ग) द्रव्य की स्थिरता और उत्तम बैंकिंग:--जिस देश की मुद्रा में 
स्थिरता होती है वहां पर वस्तुत्नों का वाजार विस्तृत हो जाता है। भग 
| फी मूल्य अस्थिर है तो बाजार के विस्तार में कठिवाई होगी । 
वेंकिंग की उत्तम व्यवस्था भी बाजार को विस्तृत करने में सहायक 
» होती है । बिश्वसनीय वेकों से रुपया उचित सूद पर उधार लिया जा सकता 
है। माल की कीमत चेक, हुन्डी श्रादि द्वारा चुकाई जा सकती है। इन सब 
सुविधाओं के उपलब्ध होने पर वस्तु का बाजार विस्तृत हो जाता है । 
(घ) क्रय-विक्रय का श्राछुनिक एवं वैज्ञानिक तरीका:--न्‍्यापा- 
/ रिक वर्ग को व्यापार करने के श्राधुनिक ढंग का इस्तेमाल करमे पर श्रधिक 
. लाभ होता है । वह वस्तुओं का श्रार्डर उनके विज्ञापन के भ्राधार पर देता है । 
यदि वह स्वयं देख-परख के सौदा तय करना चाहता हें तो उसे गौदाम तक 
जाना होगा । इससे बाजार संकीर्ण वन जायेगा। विज्ञापन धीरे २ वस्तु के 
: बाजार का क्षेत्र विस्तृत कर देता है । 

(ड सरकार की नीति:--यदि किसी देश की सरकार ने वरतुप्रों के 
ग्रायात तथा विर्यात पर काफी कर लगा रखे हैं तो ऐसी श्रवस्था में उनका 
बाजार विस्तृत नहीं हो पायेगा । 

(२) वस्तु के गुण:--किसी वरतु के बाजार का विस्तार बढाने में न 

“केवल देश की आंतरिक परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं बल्कि उसके रबय॑ 
गुण भी प्रभाव डालते हैं । केवल उन्हीं वस्तुओं का वाजार विस्तृत होता 
जिनमें निम्नलिखित ग्रुण पाए जाते होंः-- 

(क) विस्ठृत मांग:--किसी वस्तु का बाजार उसी समय विस्तृत हैं 
सकता है जब उसकी मांग भी विस्तृत हो । धोतियों का बाजार विस्तृत नहीं 
हो सकता वयोंकि उनका प्रयोग केवल एक देश विशेष में किया जाता हे झ्लौर 
भ्रन्य देशों में उसकी मांध न होने के कारण उसका बाजार राष्ट्रीय रह 

जाता है। " 
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(ख) वहनीयता:--जो वस्तुएँ सरलता और सुगमता से बहुत-कम 
व्यय पर एक. स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जा सकती हैं अर्थात्‌ जिनका 


आकार और वजन उनके मूल्य के भ्रनुपात में अपेक्षाकृत कम हो तव उसका: 


बाजार विस्तृत बन जाता है। उदाहरणः पेन, घडियां, सोना आदि । 


(ग) टिकाऊपनः--म्रदि वस्तु ऐसी है जो शीक्न ही सड-गल जाती है. 


या उसके ज्ञीघ्र नष्ट होने का भय है तो उसका वाजार सीमित रहेगा । फल 
भर सब्जी के बाजार विस्तृत नहीं हो पाते क्योंकि वह जीघ्र खराब हो जाते 
हैं। परन्तु पैकिंग के तरीकों ने भौर यातायात के साधनों के विक्रास ने उनका 
बाजार काफी हद तक विस्तृत कर दिया है । 


(ध)वस्तु की पर्याप्त पूर्ति--किसी वस्तु का वाजार कभी भी विस्तृत ' 


नहों हो सकता यदि उसकी पूर्ति पर्याप्त नहीं है। यदि वस्तु की मांग श्रधिक है 
श्रौर पति कम, तब उसके उपभोक्ताप्रों को निराश होना पड़ेगा । वह उसके 


स्थान पर दूसरे पदार्थों का उपभोग श्रारम्भ कर देगा । इस प्रकार पर्याप्त पूर्ति 


के भ्रभाव में उसकी मण्डी सीमित बन जायेगी । 
(ड)) वस्तु को ग्रेड में बांटे जाने की सुविधा:-- जिस वस्तु को 


सरलता से ग्रेड में बांदा जा सकता है उसका बाजार उतनी ही आसानी से 


हे 


विस्तृत किया जा सकता है । इस प्रथा की उपलब्धि में खरीदने वाले वस्तु का 


नमूना देखकर सौदा तय कर सकते हैं । 


[9] झ्रामः--श्राम का बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्सष्द्रीय 
भी हो सकता है। यदि श्राम बहुत प्रधिक पक रहा है तब ऐसी हालत में उसका 


बाजार स्थानीय रहेगा परन्तु वह ऐसी स्थिति में है कि व' कुछ और दिनों तक दा 


ष्ट नहीं हो सुकता तो उसका बाजार राष्ट्रीय हो सकता है। ग्रामों को श्रच्छे * 


पेक्िंग में बन्द करने पर उनका वाजार श्रन्तर्साष्टोय हो सकता है । 
[0] हिन्दी में लिखीं पुस्तकें:--इसका बाजार राष्ट्रीय रहेगा क्योंकि 


इनको पढने वाले एक ऐसे विशेष देश में रहते हैं जहां पर ही यह भाषा बोनी 
श्रौर लिखी जाती है | परन्तु यदि विदेशों में इनके पढने वालों-की संख्या बढ - 
और यह मंगवाई जातो है तव उनका बाजार श्रस्तर्सप्टीय ह्दी 


जाती है 
जाता है । 
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[८] विस्तृत बाजार निम्बलिखित वस्तुओं का होता है-- (१) सोना 
(२) चांदी (३) गर्म कपड़ा । 
संकीर्ण वाजार-- (१) धोती (२) चूडियां और (३) फल । 
प्रश्न (६०) पूर्ण और अपूर्ण बाजार के ब्रन्तर को बताइये । 
कारण सहित समभाइए कि क्या निम्नलिखित वस्तुग्रों श्रीर सेवाग्रों का 
' वाजार पूर्ण होता है? 
(४) स्थावर सम्पत्ति (४) मुद्रा के ऋण (ए) श्रम सेवाएं (4४) उप- 
भोग की बस्खुएँ | - (2. 54) 
उत्तर--बेनहेम के श्रनुसार, “बाजार वह क्षेत्र है जहा क्रेंताग्रों 
श्रौर विक्रेताओं में प्रयत्क्ष अथवा व्यावारियों के द्वारा इतना निकट 
सम्बन्ध हो कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्यों का ग्रन्य भागों 
25 में दिये जाने वाले मूल्यों पर प्रभाव पडता हो ।” 
। उपरोक्त परिनापा से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में बाजार किसी स्थान 
विशेष को नहीं कहते वरव्‌ इस शब्द से उस क्षेत्र का बोध होता है जिसमें 
: क्रता भ्रौर विक्र तारों में इस प्रकार का स्वृतन्त्र सम्बन्ध हो कि उस सारे क्षेत्र 
: में एक वस्तु का मूल्य सर्वत्र समान हो जाय । 
ह प्रतियोगिता के प्राधार पर बाजार के दो भेद किए जातेह --(१) पूर्ण 
: एवं (५) पअपूर्ण बाजार । 
पूर्ता वाजार:--जिम वाजार में पूणा प्रतियोगिता प्रचलित हो उमे 
श्र्थश्ञास्त्र में पूर्ण बाजार कहते है । प्रो० चेनहेप के मतानुसार 'किसो बाजार 
3 को पूरा तव माना जाता है जब सब संभावनीय क्रंता तथा विक्ष त्ाप्नों को 
"जिन कीमतों पर सौदे होते है भौर प्रन्य॒ क्रेता और विक्र ता जे प्रस्ताव रखने 
ने सबकी तरस्त जानकारी मिलती हो श्ौर जहाँ कोई क्रता किसी विक्रेता 
। खरीद सकता हो शभोौर कोई विक्र ता किसी क्रंता को बैच सकता हो | पूर्स 
प्रतियोगिता होने पर पूर्ण बाजार में एक ही धुल्य प्रचलित होंगा। कोमल की 
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समानता, पूर्ण बाजार की प्रावश्यक थर्त, लक्षण श्रौर निशार्न 
अपूर्णा वाजार:--जब वादा प्रतियोगिता स्वत 
' हूंती है तब वह प्पूर्ण बाजार होता है | बेनहेम के मतानुनार जब कुछ हे ता 


शडरे 


या विक्रेता या दोनों अन्य क्रोताओं या विक्रेताप्रों के रखे हुए प्रस्तावों से 
प्रनभिज्ञ होते हैं तो बाजार भ्रपुर्ण होता है। संक्षेप में एक सी कसतुओरं को 
कीमत में भिन्नता, यातायात व्यय को तिकालकर वाजार की अपूर्णता बते- 
लाती है। . 

(१) स्थावर सम्पत्तिः--यह साधारणतः पूर्ण बाजार होता है। 
इसका व्यापार विशिष्ट ज्ञान वाले एजेस्टों द्वारा किया जाता है भौर खरीदने वाले 
प्रपत्ता धन इसमें लगाने के पहले पर्याप्त और पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं । 

(२) मुद्रा के ऋण--व्याज की दर में कई कारणों से काफी विभि-. 
बता पाई जाती है । जहां पर सुव्यवस्थित बैंकिंग प्रथा है शौर यदि ऋण की 
प्रव्य परिस्थितियां समान हैं तो व्याज की दर एक सी होगी। भारत में मुद्रा 
बाजार धरपूर्ण है क्योंकि साहुकार ऋण लेने वालों की भ्रज्ञानता का लाभ उठा- 
कर तथा परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न व्याज की दरझ 
वसूल करते हैं । 

(३) श्रम सेवाएं--इनका वाजार अपूर्ण होता है क्योंकि श्रम की 
गतिशीलता कम होती है। अपनी विर्धवता श्ौर श्रज्ञानता के कारण मजदूर 
सौदा करने में कमजोर होता है। वह श्रधिकतर यह नहीं जानता कि उसे 
अधिकतम कितनी मजदूरी मिल सकती है। 

. (४) उपभोग की वस्तुएँ:--इनका बाजार श्रवूर्ण होता है क्योंकि 
विभिन्न दुकानदार भिन्‍न २ मूल्य लेते हैं । 
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९ । 
प्रश्न ६१ म॒द्रा की परिभाषा दीजिये श्रौर उसके कार्यो का वर्णान 


की भिए 

(रिश्लु, 5!, 53, 54, 377९7 52, /४, 8 50) 

त्तर:--जहां ६ शब्रर्थथ्ास्त्री होते हैं व्हां सात परिभाषाएं होती हैं 
विभिन्‍न प्र्थशास्त्रियों ने मुद्रा की भिन्‍न ५ परिभाषाएं दी हैं। व्यापक प्रर्थ में 
मुद्रा में धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा तवा साख मुद्रा सम्मिलित होते हैं । संकीर्ण बर्थ 
में मुद्रा में केवल धातु के सिक्के ही होते हैं श्र सही प्र॒र्थ में धातु मुद्रा और 
पत्र मुद्रा भी होते हैं । 
व्यापक प्रर्थ में मुद्रा धातु मुद्रा (धातु के सिबके) 
पत्र-मुद्रा (करन्सी नोट) 


साख-प्रद्रा (चेक, प्रोनोद, हु 


डी भ्रादि) 


रथ में मुद्रा>घातु-मुद्रा 
सही श्र्थ में मुद्ाच्धरात मुढाउप्व, मुद्रा... . 
जी० ड्री० एच० कोल के अनुसार “मुद्रा क्रम शक्ति है-कुछ ऐसी चीज 
'है जो वस्तुओझ्रों के खरीदने के काम झ्ाती है । 

यह परिभाषा काफी व्यापक है । हाइलें विदर्स के प्रमुमार, “मृदा बह 

है जिसमें हम बल्लएं खरीदते झौर बेचते हैं।! 

क्राउथर के अनुसार “मुद्रा बह वस्तु है जो विनिमय में माध्य 

पर्व मान्य हो अर्थेति जिससे करों का निर्वेदोरा किया जा सके और साथ 


श्डद्‌. 


हैं। इस हालत में उसे चार विभिन्‍न व्यक्तियों से या उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करना होगा जिनके पास वह मिल जाये । परन्तु यदि वह मुद्रा उधार लेता है 
तो वह और अधिक सुविधाजनक होगा। उसकी सहायता से वह अपनी - 
आवश्यकताप्रों की वस्तुए' खरीद सकता है । 


“.. * विशेष कार्य+-- शा 

' (९) राष्ट्रीय श्राय का वितरणः--प्राधुनिक युग में प्रात्म-निर्भरता 
की प्रवस्था नहीं है। यहां पर उत्पादन कई व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्नों से 
होता है । अ्रतः अत्येक को उसके कार्य का प्रतिफल देना होता है। वस्तु से प्राप्त 
मूल्य को श्रासानी से विभिन्न साधनों में वितरित किया जा सकता है। ' 


(२) अ्धिकतम संतुष्टि का साधनः--मनुष्य श्रपती श्राय को मुद्रा की 
... सहायता से इस प्रकार खर्च करता है कि वरतुओ्रों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 
* अ्रधिक से अधिक हो । यह तभी सम्भव है जब बह मुद्रा को इस प्रकार व्यय करे 
“कि बस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता समान या लगभग 
बराबर हो । 


(२) साख का आधारः--श्राधुनिक साख-प्रणाली को बनाये रखने के 
लिए यह जरूरी है कि चेक, हुण्डियों श्रादि का भुगतान करने के लिए कुछ 
रोकड़ संचिति ((७७॥ पे०७९७४८) रखी जाय | इस संचिति के कारण ही 
प्राथिक स्थिरता कायम रहती है भौर साख के प्रति जनता का विश्वास बना 
रहता है। यदि साख पत्रों के बदले में मुद्रा न मिले तो उनका चलन बन्द हो 
जायेगा। 

': (४) पूजी की गतिशीलता में सहायकः--मरुद्ा के रूप में जो पूंजी 
संग्रहित की जाती है वह अत्यन्त गतिशील होती है अर्थात्‌ उसे एक स्थान से - 
दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है श्रौर एक व्यक्ति उसे दूसरे व्यक्ति को दे, 
सकता है । यह पूंजी उसमें लगाई जाती है जहां सर्वाधिक उत्पादन सम्भव 
होता है | इस प्रकार मुद्रा पूंजी को अधिक गतिज्ञील बना देती है । 

“: (४) पूंजी को तरल बनाने में सहायकः--कीन्स का कहना है कि 
_ मुद्रा:अपनी सर्वमान्यता के कारण पूंजी को तरल बना देती है। श्रन्‍्य वस्तुओं 
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को लेने से व्यक्षित मना कर सकता है परन्तु मुद्रा को सहर्ण स्वीकार कर लेता 
है । इस तरलता के कारण ही मुद्रा की मांग है । 

+ ६२) म॒द्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए । मृद्रा के लिए बह- 
मूल्य धातुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है ? (रि०. 949) 

उत्तरः--पुद्रा के कार्यों के लिए देखिए प्रश्न (६०) 

निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप कीमती धातुय्रों का प्रयोग मुद्रा के 
लिए किया जाता है;-- 

(१) उपयोगिता (78॥69)---प्रुद्रा पदार्थ ऐसा ना चाहिये जिसे 
सभी स्वीकार करने को ततेयार हों । यह तभी सम्भव है जब म्द्रा में श्रद्धित और 
यथार्थ मूल्य भी हो श्रर्थात्‌ उसमें उपयोगिता विद्यमान हो। सोने और चांदी 

# में यह मोजूद है । हे 

(२) वहनीयता (?०:४४०४975)--श्रगर भारी वस्तु का प्रयोग 
मुद्रा के लिए किया जाता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने 
में प्रसुविधा होगी । वस्तु जिमे मुद्रा बनाया जाये इस प्रकार की होनी चाहिये 
कि उसका वजन कम हो परन्तु मल्य अधिक हो ताकि लाने-ले जाने की सुविधा 
हो। प्रन्य पदार्थों की तुनना में यह ग्रुण सोने चांदी में प्रपेक्षाहुत अधिक है । 

(३) विमाजकता [0शंधं०॥9)--परुद्गा के लिए ऐसी वस्तु का 
प्रयोग किया जाना चाहिये जिसे छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता 

हो । सोना श्रौर चांदी ऐसी धातुए हैं जिन्हें विभवतत किया जा सकता है भीर 
अडूसके मल्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 

(४) टिकाऊपन (70८४७ ए०८४०॥ए)--जिस धातु का प्रयोग 
मंदा के लिए किया जाय उसमें टिक्राऊपन व्रिय्यमान होदा चाहिए। वह शीघ्र 
नष्ट नहीं होनी चाहिए । धातु घीघ्र घिस नहीं जानी चाहिए । सोने चांदी में यह 
विशेषता है । 

(५) स्थिरता (889ण/ए)--छुशा इच्छु का मूल्य स्थिर रहना 
चाहिए । जिस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है चह मूल्य का माप, 
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तो भावी भुगतान किया जाता है। श्रतः यह प्रावश्यक है कि. मुद्रा का मल्य 
स्थिर रहे। संसार में सोना बहुत कम प्राप्त होता है श्रतः उसका मूल्य श्राय 
स्थिर रहता है । 


(६) सजातीयता (स०ए्ण०्2्ठआगं/7)--जिस धातु का प्रयोग मुद्रा 
के लिए किया जाय उसमें यह गुण होना चाहिये कि उसके सब भाग ग्रुण, रूप 
श्रौर मूल्य में समाव रहें । ऐसा ग्रुणा सोने और चांदी में ही मौजूद है । 

(७) ढलाऊपन (४७॥0४9»/9)--घधाठ ऐसी होनी चाहिये कि 
उसे जिस रूप में चाहे ढाला जा सके । हीरे जवाहरात में यह ग्रुण नहीं होता । 
वह कुडकिले होते हैं । 

(८) परिचयता (06छ87थ्री9॥69 ,-- जिस धातु का प्रयोग मुद्रा 
के लिए किया जाता है वह ऐसी होनी चाहिए कि उसे ज्षीघत्र ही सुगमता से 


-.. पहचाना जा सके | हीरे को सुगमता से नहीं पहचाना जा सकता भ्रौर न ही 


.. उसका मूल्य आंका जा सकता है। सोने चांदी में यह ग्रण है 


सोने श्र चांदी में ये समरत गुर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस 
कारण संसार के भ्रधिकतर देशों ने उन्हें मुद्रा या मुद्रा के आधार के रूप में 
स्वीकार किया है । 


प्रदन (६३) ग्रे शम का नियम समभाइये। इस नियम का क्षेत्र और 

मर्यादाएँ स्पष्ट रूप से समझाइये । (शिशु, 33, 23. 53, 0.2. 48, 54) 

' उत्तर:-म्ं शम नियम का नाम सर टोमस ग्रेशम जो इ'गलैंड का 

ह प्रसिद्ध व्यापारी भर महारानी एलिजावेथ प्रथम का श्राथिक सलाहकार था, के 
पीछे रखा गया है। यह नियम मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर है। 


: ग्रंशम ने यह बतलाया कि जब किसी देश में श्रच्छो और बुरी मुद्राएं 
एक स्थान पर प्रचलन में होती हैं तव श्रच्छी मुद्रा के चलन का लोप हो जाता है । 
बुरी मुद्रा श्रच्छी मुद्रा को को चलन के बाहर कर देती है । 

प्र श्म के श्रनुसार “बुरी या निद्ृष्ट म॒द्रा में अच्छी म॒द्रा को चलन 
के बाहर करने की प्रवृत्ति होती है ।” (880 770च०ए (शात5 ६० 
दघर७ हु0०प प7000ए ०७६ ०६ ल#०पॉ३६०॥) 


श्ष्ः्‌ 


बुरी मुद्रा का श्रर्थ केवल खोदी मुद्रा से नहीं परन्तु उसके अन्तर्गत वह 
सारी मुद्राएं हैं जो श्रपनी जैसी मुद्रात्नों की अपेक्षा तोल में कम हो अबवा रुप, 
रंग श्रीर झ्राकृति में बुरी हो । इस तरह की बुरी मुद्रा को लोग वस्तुप्रों क॑ 
खरीदने के काम में लेते हैं श्रौर इसके विपरीत वह श्रच्छी म॒द्राओ्ों का संचय 
करते हैं । इसका कारण यह है कि अच्छी मुद्रा का धातु के रूप में मूल्य श्रधिक 
होता है । वह श्रच्छी मुद्राओं से धातु प्राप्त करना चाहते हैं । वह उनका प्रयोग 
विदेशी विनिमय में करते हैं । 


मार्शल ने इस प्रवृत्ति को इस तरह नियम के झूथ में व्यकृत्त क्रिया हैः- 
“बुरी मुद्रा यदि मात्रा में सीमित नहों है तो श्रच्छी मुद्रा को चलन से बाहर 
निकाल देती है ।”” 


(१) भें शम का नियम झीर एक धाधुमान प्रणाली-जब किसी राज्य 
में एवा ही धातु के बने सिक्कों का चलन होता है और सभी सियकों का अद्धित 
मूल्य एक्र समान होता है तो बुरे सिक्के अच्छे सिक्‍क्रों को चलन के बाहर कर 
देंगे। 


(३) ग्र शम का नियम और द्विधातुमान प्रणालो:--इसके श्रन्तर्गत 
जब किसी राज्य में दो विभिन्न धातुप्रों के सिक्के पथक-पृथक अनुपात पर प्रच- 
लित हों तो जिस किसी धातु का मूल्य वाजार में बढ़ जाता है तो उस धातु के 
सिक्के चलन के बाहर हो जाते हैं । 


(३) ग्रेशम का नियम शरीर पत्र मुद्रा मान:--जब किसी देश में 
उसकी श्रावश्यकता से श्रधिक पन्न-मुद्रा चलन में आ जाते है तब मूल्यवान धातु्रों 
के सिकक्रे चलन के बाहर हो जाते हैं । केवल पत्र-मुद्रा ही चलन में रहेगी। 


छाझ्ट 


ग्रेश्म के नियम की सीमाएँ:--ग्र शम का यह नियम प्रामार्शिक 
तथा पत्र-प्रद्ठा के बीच में लागू होता है। यह नियम प्रामारिक तथा सार्कीतई 
मद्रा के बीच में लागू-नही होता | सांकेतिक मिक्‍कों का प्रट्टित मूल्य वाह्ताद 
मूल्य से प्रधिक होता है । सांकेतिक-पुद्रा प्रामाणिक सिक्कों की वुतना पं बुद्ध 


न्‍्े 
मुद्दा है। इन दों में प्रतिवागिता नहों होतो । बहू दोनो चलन के ह 


हर 


ट हर 
कद 
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मांगों की पूर्ति करते हैं। श्रतः सांकेतिक मुद्रा यथपि निहछुष्ट हैं फिर भी वह 
प्रामाणिक सिक्कों को चलन के बाहर नहीं करती । 


. यदि किसी देश में किसी समय में श्रच्छी भ्रौर बुरी दोनों तरह की मुद्राध्रों हर 
की कुल मात्रा देश की तत्कालीन प्रावश्यक्रताश्रों से कम या ठीक वराबर हो तो 
: दोनों तरह की मुद्रा्रों का प्रचलत जारी रहेगा। बुरी मुद्रा श्रच्छी मुद्रा को 
_- चलन के बाहर नहीं करेगी । ग्रे शम का नियम केवल उसो भ्रवस्था में लागू होगा 
जब दोनों प्रकार की मुद्राप्नों की पूर्ति श्रावश्यकता से अधिक होगी । 


यदि सारा समाज किसी बुरी मुद्रा को पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत कर दे तो 
बुरी मुद्रा अच्छी तुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर सकती यदि बुरी मुद्रा इतनी 
भ्रधिक घिंस गई हो कि कोई भी व्यक्त उसे लेने के लिए राजी न हो तो ग्रे शम 
का नियम लागू नहीं होगा । हु 

टॉमस के झनु्तार यदि बुरी मुद्रा के मुल्य में धीरे-धीरे इस प्रकार से | 
कमी की जाय कि जनता उसे ने समझ पाए तो उस श्रवस्था में. यह नियम उस 
काल तक लागू नहीं होगा जब तक जनता को उसके मुल्य की कमी समझ में न 
ग्रा जाये । 


प्रश्न (६४) प्रामारिक सिक्का (5870970 (१०१४) और सांके 
"तिक सिक्का (70४०७ (०॥) में अन्तर स्पष्ट कीजिए । यह दिखाइये 
कि प्रामारिक सिक्के का अ्रद्धित मूल्य और उसके धात्विक सुल्य में 
ढलाई व्यय तथा मुद्रण लाभ के योग से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। 
_फंर-धर-क+8) (रिक्षुं, [9067, 4956) #* 
उत्तरः--आमारणिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका श्रद्धित मूल्य और 
और वास्तविक मूल्य एक समान होता है । इसमें जो धातु होती हु उसका मल्य 
'सिकके पर अजित प्रंल्य के बराबर होता है। यह देश का मुख्य -सिक्‍का होता 
हैं।. यह असोमित कानूनी ग्राह्म होता है और उसकी स्वतन्त्र ढलाई होती है । 
'इंसी से श्रन्य सिक्कों की विनिमय-शक्ति तय की जाती हे! 


, . सकितिक सिक्का वह है जिसका अ्र कित-मुल्य वास्तविक मुल्य के समान 
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ने होकर उससे पश्रधिक होता है। यह सहायक सिक्का होता है जो सीमित 


कानूनी ग्राहय होता है श्रौर उनकी ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती । इनके चलन का 
नियन्त्रण सरकार के द्वारा किया जाता है । 


सांकेतिक सिक्का प्रामाणिक सिक्का 


(१) श्र कित श्र वास्तविक मूल्य (१) श्र कित मूल्य वास्तविक मल्य 
एक समान । से अधिक । 

(२) देश का मुख्य सिक्‍्क्रा । (२) सहायक सिक्का | 

(३) स्वृतन्त्र ढलाई । (३) स्वतंत्र हलाई नहीं होती । 

(४) पअ्सीमित कानूनी ग्राहय । (४) सीमित कानूनी ग्राहय । 


भारत के रुपये की स्थिति अनोखी है । उसमें सांकेतिक तथा प्रामाणिक 
सिक्‍के दोनों के भ्रुण श्रांशिक रूप से विद्यमान हैं। वह असीमित कानूनी ग्राहघ, 
'मुख्य मुद्रा है और उसका श्रकित पल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है तथा 
उसकी स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती । 


स्वतन्त्र मद्रा ढलाई ( ६67९८ (_077926 ) य्मे चाहते हैं जब देश के 
निवासियों को किसी निर्धारित दर पर अपनी धातु (सोने-चांदी) को सिवकों में 


हलवाने का भ्रधिकार हो | इसके दी प्रकार होते हैं :-- 


स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई 
! 
जिला मल 3 ०.72 25>प्ा ७८४ ७-२एक! 
टिकट मिल तल 0 तल बल अल जल 
॥ | 
हे 
वतंत्र ढलाई | 
(ई्लबपां(0प5 एशाउप 58) 


जल 


| 
4 


सलान एपुद्रा बलाई 


(5 शंएुए०:०९2०) 


| 
| 
| 
| 


#5॥] 
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निःशुल्क स्वतन्त्र दलाई:--उसे कहते हैं जब सरकार के द्वारा जनता 
में सिक्के ढलवाने के लिए कुछ भी ने लिया जाय । यह प्रथा १६३९ तक 
इगलैड में प्रचलित थी । 


मशहक मुद्रा ढताई:--उसे कहते है जब सरकार के द्वारा जनता से 
सिक्के दलवाने के लिए ब्यय लिया जाता है जो ढलाई खर्च के बिलकुल बराबर 
होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सिक्‍के ढलवाता है जिस पर 
सरकार का लागत खर्च १० रे श्राता है तो सरकार उससे ढलाई के लिए १० 
० ह्ठी लेगी । 

मसला व मद्रा ढहलाई:--3', कहते है जब सरकार के द्वारा जनता से 
मिक्‍कके ढलाई के लागत खर्च से अधिक लिया जाय। उदाहरण के लिए एक 
व्यक्ति के द्वारा ढलवाएं गए सित्क्रो पर लागत २० रु० श्राती है तब सरकार 
उससे २० रु० से अभ्रधिक लेगी । 


जब सरकार के ह्वारा ढलाई के लिए शुल्क लिया जाता है तब वह उसे 
जनता से नगद रूप में लेती है या ढलाई व्यय के बराबर के मुल्य की भ्रच्छी 
धातु सिक्के में से निकाल कर उसके स्थान पर खराब धातु मिला देती है । 


जब सिक्के से प्रच्छोी धातु को निकाल कर उसके स्थान पर निम्स 
धातु को मिलाया जाता है तब ऐसी अवस्था में मुख्य सिक्के के श्र कित मूह 
श्रौर वास्तविक मूल्य में समानता न रहेगी । उनके श्रन्तर के लिए कहा जात 
है कि वह ढलाई खर्च प्रोर ढलाई लाभ दोनों के योग से प्रधिक नहीं होन 
चाहिए | इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है । 


ऊईपए- शए - छ+ 95 
म9०86 एरशपरट भिलातांर सवा 87४2855928 $02070792 


प्रगर ढलाई व्यय श्रौर ढलाई लाभ दोनों के योग से अधिक अ्रन्त 


प्रकित तथा वास्तविक मल्य में रखा जाता है तो जनता हि “हों को. गलाव 
वेचने लगेगी । 


अवसिलिन+ ५ +++ ५५5०५ > ५... 


५0230: 


मु 


लिए मान लो कि एक हपये को दालने में सरकार का 





उपहरएस के हएु मांद ला क्र 
> झ्ाने दाता है और बह उन्नता से 
ब्यय २ बन काता हैं कार वहू उनता से हलाई लाभ १ आना लेती है। इस 
कार एक्त सपने की इसाई के लिए ३ आने 
"35 के; डवयाई के बलए $भ आवब लिए जाते है | सरकार यह ३ 


के मल्य की चांदी रुपये से कम कर : 











गति दगर कप में ने केक्षर, उसके चरादर द 
ऊपके स्वाद पर दिन्‍न क्रिस्म की बातु मित्रा देती है। इस कारण श्रव त्पये 
क़ाप्नज्दि टूच १६ थाने के वरावर है परन्तु वात्तविक मूल्य १३ प्राने के 
दरार है। यह सिक्का चलता रहेगा और उत्तमें जनता का विश्वास भी बना 
र्ग। 

प्रद दद्रि सरकार ३ आदे के बरावर चांदी निकालने के वजाय १ भ्राे 
हे बराबर तर निहात हेंतो हैतो अरविंक मात्रा में हल्की धातु मिलाने के 


दिखास समाप्त हा जावेगा । इस परिस्थिति में चलन 


व्यक्र्स्था सार पद्च अडक ्॑ 0 4 ०4 जनक 
+५द्ल्या धरादहद है भादना | झा ध्ाररा 
सौर पमझे ४५+-- न तथा के योग पक 
दौर उनके बात्विक सृल्य में ढलाई व्यय तथा मुदुस लाग के योग ते परी 

६ 
मलर रहा होना बहिये। 


श्प्प 


मूल्य का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रौर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 
इस काररा प्रस्थाई संतुलन उत्पन्न होता है। श्रतः हम यह कह सबते हैं कि 
बाजार भाव, मांग और पूर्ति के अस्थाई संतुलन द्वारा तय होता है। हालांकि 
भांग और पूर्ति सम्मिलित रूप से मुल्य निर्धारण करते हैं परन्तु वाजार भाव को 
तय करने में मांग का प्रभाव श्रधिक रहता है । इसका कारण यह है कि समय 
इतना कम होता है कि माँग के प्रनुसार उत्पादन की मात्रा को नहीं बढाया 
जा सकता । 

उदाहरण--वाजार में किसी एक विद्येप दिन किसी वस्तु विज्येप की 
मांग चाहे अधिक हो या कम, पति की मात्रा को न तो घटाया जा सकता है 
श्रौर न ही उसमें वृद्धि की जा सकती है। 

मानलो किसी एक दिन बाजार में ४० मन दूध बिकने के लिए श्रात्ता 
है । यह पूति एक नगर की मांग के भनुसार है , अब मानलो किसी परिस्थिति 
के कारण दूध की मांग को पूरा करने के हेतु उसकी पूर्ति में उस समय व॒द्धि 
करना भ्रसम्भव है तब इसका परिणाम यह होगा कि उस दिन मांग की श्रपेक्षा 
पूति कम होने पर दूध का मुल्य बढ जायेगा | इसका नतीजा यह ड्ोगा कि 
कुछ खरोदने वाले जिसे उसकी अधिक आवश्यकता नहीं है उसे नहीं खरीदना 
चाहेंगे भ्रौर उन व्यक्तियों को बढे हुए मूल्य पर दूध प्राप्त होगा जिन्हें उसकी 
अत्यधिक आवश्यकता है । 


| उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग 
श्रौर पूर्ति की दो शक्तियों के आपसी प्रभाव द्वारा तय होता है । श्र्थात सीमाम्त 
उपयोगिता क्रंता की तरफ से वस्तु के मूल्य की भ्रधिकतम सीमा तय करती है। 
इसो प्रकार -पूति की तरफ से उत्पादन लागत चिक्ने ता के लिए मूल्य को न्यूव- 
तम सीमा निर्धारित करती है। इन दोनों सीमाग्रों के बीच ही मुल्य निश्चित 
होता है । 
यदि मांग का प्रभाव प्रधिक है श्रौर क्रता भाव-ताव करने में अधिक 
निषुण है तो मूल्य विक्र ता की न्यूवतम सीमा के लगभग होगा। यदि पृति का 
प्रभाव ज्यादा है श्ौर विक्र ता भाव-ताव करने में श्रधिक निपुण है 


तो मूल्य 
के ता के ही अ्रधिकतम सीमा के श्रासपास होगा। हे 


१५६ 
मार्शल के मतानुसार “मूल्य इन दोनों सीमाग्रों के मध्य देडमिन्टन 
के की भांति घूमता रहता है |” मांग श्र पृत्ति में प्रतियोगिता 
मर है भ्र्थात उत्तार चढाव होता रहता है झौर वास्तविक मूल्य उस 
_ वय होता है जहां पर मांग तथा पूर्ति में सम्बन्ध स्थापित होता है । 
को संतुलन बिन्दु (>तृर्णा09४४/ए7क 70॑ंम) कहते हैं । मार्गल 
ती संतुलन बिन्दु तथा मिल 'साम्य मूल्य' कहता है । 


: ' 'की मांग वस्तु का मूल्य वस्तु की पूत्ति 
१० १० रु. के 
; १५ पर्स १४ 
० ; ढ. ० 


उपरोक्त उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि जब वस्तु का मूल्य १० 
[ब उसकी पूर्ति ३० और मांग १० थी। पूर्ति मांग की अपेक्षा श्रधिक होने 
ए॒ मूल्य कम होगा । जब मूल्य £ रु. हो जाता है तब मांग पीर पूर्ति 
'हो जाते हैं । मूल्य जब ग्रौर श्रधिक कम होता है तो मांय और पूतति का 
: स्थापित होना सम्भव नहीं है । इसका नतीजा यह होगा कि वस्तु बग 
| € पर स्थिर होगा । 


४०. फोन 


। सा प > ए८ पर वस्तु की मांग और 


* + अचजी 

; ्िल  ' पूति तथा ऊर्ट पर वस्तु का मूल्य 
>--#*- रे हे 
टी २४ लिया गया है | 8 रेखा वच्तु की 


मांग की रेखा है और 4! 33' वस्सु 


है; 2 8 8 2४८ है 

वसस दी ग्रांता शोर पु रद है 
हर की पूतति की । यह दोनों रेखा (0 पर 

| $ । उस विन्द्र हिसे संत ब्न्द्र कम्ने 2ै) पर वसत की 

(सरे को काती हैं । इस बिन्दु (इसे संतुलन बिन्दु कहते है) पर वस्तु का 


(१५) औौर पूर्ति (१५) वरावर है। गहां पर ही वस्तु की गयमत्न 
6.) तय होगी । 


नव 
५2205 


&4. ४» 
422 
ल्‍ 


है जल्‍द रा 


जे 


बैंक 


। 
रह | 
; 
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प्रश्न (६८) व्यापारिक बैंक क्या होते हैं ? इनके प्रंधान काय 

क्या हैं ? भारत में काम करने वाले चार प्रसिद्ध बैंकों के नाम बताइये।, 
(२४, 52, 3]. 50, 59897 49, 5] 77९. ए 60) 

उत्तर:--बैंक वह संस्था है जो मुद्रा भौर साख का लेन देन करती है 


प्रौर जहां रुपया जमा किया जाता है, कर्ज दिया जाता है एवं धन सम्बन्धी 
अनेक व्यवहार होते हैं । 


वाल्टर लीफ के श्नुप्तार “बैंक उस व्यक्ति या संस्था की कहते हैं जो 
जनता से चेक द्वारा मांग करने पर चुकाई जाने वाली जमा प्राप्त करता है ।” 
हे सेलिगमेंन के मतानुसार “प्राचीन समय में बेंक केवल नकद जमा का 
लेन देन करते थे, श्राघुनिक समय में ये मुख्यतः साख जमा का लेन देन करतेहं।” ' 
बेंकों के कार्यों को हम दो भागों में विभिकत कर-सकते हैं। 


8. प्रमुख कार्य ऐ. श्रत्य कार्य । 
(8) प्रमुख कार्य-- 


(१) ऋण लेनां--जनता से रुपया जमा लेंना श्राधुनिक बेंकों- का प्रमुख 
कार्य हैं। बैंक में वह व्यक्ति रुपया जमा कराते हैं. जो अपने आवश्यकता से 
श्रधिक रुपया होने पर उससे सूद कमाना चाहते हैं या उसे सुरक्षित रखना चाहते 


हैं। बेक में रुपया कई खातों में जमा कराया जा सकता है जसे चालू खाता 
स्थायी खाता और बचत खाता । 


-(00|00५0ए5 #व 


बम |. ालकब. बातें 








: अ्रपरिवर्तित नियम तभी लागू होता है जब : 
अग्ेप किसी | .. 5 00 कट और, 
(९ का जितना ( ) व्तु तथा उसके प्रतित्यापन की वस्तु के 
में बढ़ होने मूल्य स्थिर रहे । ञ 
या पीमान्त | (॥) उपभोक्ता की मानसिक प्रवस्था समाच रहे । 
रे (7) 


(॥) बस्त की इकाई गुण, परिमाण शोर उत्त- 


& हनि बाबा मत्ता में एक समान हो । 
' इकाई ेु 
(५) उपभोग का समय एक हो । 
;0 
गः ( ५) उपसोक्ता की आमदनी, स्वभाव, धन बे 
् धादस झपरिवतित रहे । 


हक 
५ 


(६१६ ., 


(२) ऋण देना--देक प्पने पास जमा झुपयों के श्राधार पर हो ऋण 
इनका सामाथर प्राप्त करता है । जो व्यक्ति या संस्थाएं प्पने व्यवसाथ को 
गचाने के लिए ब्रावश्यक पूंजी की कमी अनुभव करते हैं बह बक से ऋण सेते 
हैं । बंका इस ऋण के लिए उनसे व्याज लेता है। ऋण देते समय जमानत्त, 
कण की पझ्वधि और उधार लेने वालों की साख प्रादि बातों को बेक ध्यान 
में रखता है । 

(8) अन्य कार्य-- 

(१) नोट चलाना+-यह कार्य साधारण देंक नहों करती। नोट 
चलाने का भ्रधिकार प्रायः देश की केन्द्रीय बैंक को होता है । भारत में सह 
प्रधिकार रिजव देंक को प्राप्त है । 


न 


(२) विदेशी विनिमयः--वैंक एक देश के चलने को दूसरे देश के 
चलन मे बदलने में सहायता देते हैं । विदेशी मुद्रा श्रौर विदेशों बिल श्राफ एस- 
भेज के क्प-विक्रय द्वारा विदेश व्यायार की प्राधिक ध्यवस्था करने हैं । 

(३) चलन की प्ूति-वेंकों द्वारा ही नोटों के प्रलावा प्न्य सब प्रकार 
पी मुद्राग्नों का चलन संभव है । यह देश के चलन की पति करने में महत्यवृर। 
कागे कर 


तर 


िज 9५ 


(४) साख-पत्नों को जारी करना चैक, देंका ट्रापट, हुप्डी इत्यादि 
पास पत्रों का लेन-देन इसी के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा मद्रा एः 
जगह से इसरी जगह सरलता मे तथा कम व्यय पर भे+ः 


है 


५) जेवर इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा--दैंकों में दहुमृल्य 
जेवर, दस्तावेज इत्यादि सुरक्षित रते जा सहते है । ८ इस सेदा को उपइदइथ 
करने के बदले में उसके पास बस्तुप्नों को सूरक्षित रखने बालों मे टू शुनद्ा 
नेता है । 


तियम । ४. नाम । परिभाषा व उद् 
नल त 5 
उपयोगिता हास मार्मल (अ्रन्ध परिस्थितिय 
रहने पर किसी समय ' 





नियम 
[2 र्ण मनुष्य के पास किसी वह 
॥॥9॥ग 8 सस्‍्टाक है, उसकी मात्रा, 
एपा।/. पर प्रत्येक श्रगली इकाई 
| उपयोगिता घठती जाती 
रोटी की 
. इकाई 
र्‌ 
नर 
7 
है 











हे की बचत लि पेन्शन " 7 अरेगओं हेगे और 
 एगाधषफाश5ड | -..-' है ः 
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(२) ऋण देना--दैक झपने पास जमा रुपयों के आधार पर ही ऋण 
देनेका सामाथ प्राप्य करता है । जो व्यक्ति या संस्थाएं अपने व्यवत्ताय की 
चलाने के लिए प्रावश्यक पूजी की कमी अनुभव करते हैं. वह बेक से शरण लेते 
हैँ । ब्रंक इस ऋण के लिए उनसे व्याज लेता है। ऋण देते समय जमावत, 
ऋण की श्वधि शौर उधार लेने वालों की साख पब्रादि बातों को वंक ध्यान 
मे रखता हूं । 

(8) ब्रन्य कार्य-- 

(१) नोट चलानाः--यह कार्य साधारण बैंक नहीं करती। नोट 
सलाने का श्रधिकार प्रायः देश की वेद्धीय बैंक को होता है । भारत में यह 
प्रधिकार रिजब वेंक को प्राप्त है । 


कप 


(२) विदेशी विनिमयः--वबैंक एक देश के चलन को दूसरे देश के 
सलन से बदलने में सहायता देते हैं । विदेशी मुद्रा श्रौर विदेशों बिल श्राफ एक्स- 
चेंज के क्रय-विक्रय द्वारा विदेश व्यायार की प्राथिक व्यवस्था करने हैं 

(३) चलन की प्रूति--बैंकों द्वारा ही नोटों के श्रलावा अन्य सव प्रकार 

| मद्राप्नों का चलन संभव है । यह देश के चलन की पूति करने में महत्वपुर। 
कार्य करते हैं । 

(४) साख-पत्रों को जारी करना चेक, बँक ड्रापट, हुण्डी इत्यादि 
साख पत्रों का लेन-देन इसी के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा मुद्रा एक 
जगह में दूसरी जगह सरलता से तथा कम व्यय पर भेजी जा सकती है | इस 
प्रकार ग्ह मुद्रा के प्रत्तरण (8756३) में महाग्रक है । 


(५) जेवर इत्यादि बहुमून्य वस्तुग्रों की यूरक्षा--बैंकों में बहुमूल्य 
श्पादि सरक्षित रखे जा सकते है । बक इस सेवा को उपलब्ध 


करने में: बदले में उसके पास वस्तुओं को सुरक्षित रखने वालो से कुछ झलक 


शूततियां) भोर गेग र झादि का क्रप्र-विक्रय करते है । बढ़ अपने ग्राह लिए 
लाभांश [27ए0७0) तथा व्याज बसूल हऋरता है । बैक हाफ्ट पर साख- 


श्ध्र 


पत्र जारी करता है । वह पपने ग्राहकों के चेक, बिल, हुण्डी प्रादि की राशि 
वसूल करता है तथा ट्रस्टीज, ग्रदार्ती श्रादि की भांति श्रपने ग्राहको के लिए 
कार्य करता है । 
आरत के प्रमुख चार बेंक:-- 

([) ए६८०६४९ए४९ सभा एज ॥764 

(2) 80866 उिद्या: ण पातदी4 

(3) पएफाल एचाणुग० पिबाणार्ग फ्ैशां 

_ (4) पफा6 फध्ाँ ए 87009 


रे 5५० 


२७ :£ वितरण 


(0#७9ए४०५४) 


की बी की कर ; २२ घन्‍+० १३५३३ धसी+ शी ज 


प्रश्न (६९) वितरण के अन्तर्गत किसका अध्ययन किया जाता 
है? राष्ट्रीय आय (रिक/०३ ॥:एंकशात) को पूर्णतया समझाइये। 
सीमान्त-उत्पादिता सिद्धान्त ( ४४४० ?०वंपलासए एफाढ- 
०7५) पर एक संक्षेप नोट लिखिए।... (ऐेश्षे, ७, .959) 


उत्तर--देनिक जीवन में एवं साधारण वोलचाल में वितरण का श्रर्थ . 
किसी वस्तु को कुछ व्यक्तियों में विभाजित या बांटने से लिया जाता है। 
कभी २ वितरण का अर्थ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक मनुष्य 
से दूसरे मनुष्य के पास पहुंचाने से भी लिया जाता है । परन्तु अर्थशास्त्र में 
वितरण का प्रयोग भिन्नश्नर्थ सें किया जाता है। 


_. धन की उत्पत्ति के लिए पांच साधनों की प्रावदयकता रहती है और 
वह है--भूमि, श्रम, पू जी, व्यवस्था तथा साहस । इन पांचों के सम्मिलित 


क्ऊ 
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भयत्न के कारण ही धनोत्पत्ति होती है। अ्रतः इन्हीं पांचों को कुल उत्तादित 
पन में से श्रपता २ भाग प्राप्त करने का श्रधिकार है और वह इन पांचों में 
अंटा जाता है। जो भाग भूमि की सेवाप्रों के बदले में भू-त्वामी को प्राप्त होता 
हे उसे लगान (रि०४7 कहते हैं । जो भाग श्रम को (श्रमिक) प्राप्त होता है 
उसे मजदूरी (४४७९2०५) कहते हैं । पूजी को (पूजीपति) प्राप्त होने वाला 
भाग व्याज ([70९7680 है । जो भाग साहसियों को जोखिम उठाने के लिए 
प्राप्त होता है उसे लाभ (2:07) बहते हैं। प्रतः वितरण में उन मिद्धान्तों 
का अ्रध्ययन किया जाता है जिनके प्रनुसार लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ 
तय होता है । संक्षेप में उत्पन्न हुए धन को उत्पादन के विभिन्‍न साधनों में 
वांटने की क्रिया की ही वितरण ( 70909ए70४ ) कहते हैं। उन 
सिद्धान्तों को जिनके प्राधार पर उत्पादित धन को विभिन्न साधनों में बांदा 
जाता है, प्रध्वास्त्र में वितरण के नियम ([,99७8 ० ॥)50790007) 
बाहते हैं । 

यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्र्यधास्त्र के प्रन्तर्मत 
कार्याधारित वितरण ( शिफपाला०प्र्भ ॥05009फ0007 ) का प्रध्ययन 
किया जाता है और न कि व्यक्तिगत वितरण ( #०-शा0वाँ 7285- 
छैूपाई07 ) का। 

वितरण की समस्या के निम्नलिखित दो प्रख्य प्रश्न हैं: 

(१) किसका वितरण किया जाता है 
*... (२) वितरण में प्रत्येक साधन का हिस्सा केसे निर्धारित किया जाता 


+" 


जज 


क्र 
बट 


वितरण राप्दीय प्राय (िश्यांणाएों [९000 07 िशणादों 
वृञरांपत्मत) का किया जाता है | ब्यापक हष्डि से किसी देश की गुल बिक 
लि को पर्वशास्त्र में राष्ट्रीय घाय कहते हैं । ह्ोौ० मार्मल प्रन्‍नी दृस्तक 

( एि्ओटेछा९8 ्ी ९ए07णा०5 ) में राष्ट्रीय भाय की उरिनापा इस 


प्रदार दे हूं; + 


ला रा बट 
पे किसी एद का उसी प्राण साधना 
सा द्श का पृजाए पता उसके अहादात साइका 


( शापायों रिए50घ"2८९५ ) पर प्रयोग करने पर जो तमार 
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(४९४५) और अमौतिक (खाएशंथपंर्र) पदार्थ ([(०फ्रा्०- 


0965) और सब प्रकार की सेवाएँ .($०7४7००४७). वास्तव में प्रतिवर्ष 


उत्पन्न होती. है उसके जोड़ को राष्ट्रीय श्राय कहते हैं।' . 


प्रो० पीगु (2००) के अनुसार-“राष्ट्रीय श्राय, समाज की वास्त- 
बिक आ्राय जिसंमें विदेशों से प्राप्त होनेवाली आय को- भी सम्मिलित 
किया जाता है का वह माग है जो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता हैं।! * 


जो सेवाए' एक मनुष्य स्वयं श्रपने लिए करता है या श्रन्य किसी क्के 
लिए करता है या अन्य किसी के लिए निःशुल्क करता है या जो लाभ उसे स्वयं. 
की वस्तुश्रों या सार्वजनिक वस्तुप्रों से प्राप्त होते हैं उन्हें राष्ट्रीय श्राय में सम्मि-- 
लित नहीं किया जाता । ० 2 


प्रो० फिव्र (50७7) के मतानुसार एक वर्ष में जितना अन्तिम 
“उपभोग होता है वही वास्तव में राष्ट्रीय श्राय है। उदाहरण के लिए एक - 
बड़ी की कीमत १०० ) र० है और वह २० वर्ष तक चलती है तव उसकी कुल | 
* कीमत राष्ट्रीय प्राय में पांचवा भाग श्र्थात्‌ ५) रु० ही गिना जायेगा । प्रो० 
फिशर से प्रधिकतर अर्थशास्त्री सहमत नहीं हैं श्रौर वह प्रो० मार्शल की परि- | 


रिशंपा75) यह बतलाता है कि जब उत्पादन के किसी कार्म में श्रन्य साधनों 
की मात्रा श्रपरिवर्तित रत कर केवल एक साधन की इकाई को बढ़ाया जाता 
हैँ तो उस साधन का उत्पादन कम होता जाता है । जब यह लगातार किया 
जाता है तब एक ऐसी अ्रवस्था श्राती है जहाँ पर उस साधन की एव और 
इकाई प्रयोग में लाने पर जो उत्पादन में वृद्धि होती है, उसका मूल्य श्लौर उस 
साधन की इकाई का मूल्य बरावर होता है। इस दक्काई को प्रर्थश्वास्त्र में 
सीमान्त इकाई कहते हैं भौर इस अन्तिम (सोमान्त) इकाई से प्राप्त होने बालो 
उत्पत्ति को सीमान्त-उत्पादिता कहते हैं। सीमान्त उत्पादिता के पझनुमार ही 
उस साधन की श्रव्य सभी इकाइयों का प्रतिफल निश्चित किया जाता है । 

प्रगर किसी साधन की कंमत उसकी स्रीमान्त-उत्पमादिता से कम है 
तो उत्पादवा को उस साधन इकाई बढ़ाने पर प्रति इकाई कुछ बचत्त प्राप्त होती 
है । इस कारण बह उस साधन की इकाइयों में वृद्धि करेगा श्रौर यह तब तक 
जारी रखेगा जब तक उस साधन की सीमान्त-उत्पादिता श्रोौर कीमत एथा 
समान न हो जाये । इससे रपप्ट है कि कोई भी उत्पाददा अपने किसी साधन 
में वृद्धि तव तक करता रहता है जब तक उस साधन की नीमान्त-उत्पादिता 
उसके मूल्य के बराबर न हो जाये । इसे ही प्रधम्ास्तर में सीमास्त-उत्पादता 
सिद्धान्त वाहते हैं । 


प्‌ । है 


(942 
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(४४०४०) और अमौतिक ([प्रागब्राणांर्ओ ) पदार्थ: हर मिड 
शंध८४).और सब प्रकार की सेवाएं : (867४70०8) ॥ वास्तव में प्रतिव' 
उत्पन्न होती-है उसके जोड़ को राष्ट्रीय श्राय कहते हैं ।*. .. 

: -प्रौ० पीगू (48०0) के श्रनुत्तार-“राष्ट्रीय श्राये, समाज'की वास्त- 
बिक आ्राये जिसमें विदेशों से प्राप्त होतेवाली आय को. भी सम्मिलित 
किया जाता है का वह भाग है जो मुद्रा के ह्वारा मापा जा सकता है ।” 


जो सेवाए' एक मनुष्य स्वयं प्रपने लिए करता है या भन्य | किसी ः के 
लिए करता है या अन्य किसी के लिए निःशुल्क करता है या जो लाभ उस्ते स्वयं 
की वस्तु्रों या सार्वजनिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें राष्ट्रीय श्राय में सस्मि- 
लित नहीं किया जाता । पक 4 मम 
प्रो० फिव्र (48767) के मतजुसार एक वर्ष में जितना अ्रन्तिम 
9 उपभोग होता है वही वास्तव में राष्ट्रीय आय है। उदाहरण के लिए एक 
” घड़ी की कीमत १००) रु० है और वह २० वर्ष तक चलती है तव उसकी कुल 
कीमत राष्ट्रीय श्राय में पांचवा.भाग श्र्थात्‌ ५) र० ही गिना जायेगा । प्रो० - 
फिश्वर से श्रधिकृतर त्र्थशास्त्री सहमत नहीं हैं श्रौर वह प्रो० मार्शल की परि- 
भाषा को ही उचित मातते हैं; शक 
सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में जो .. 
कुल उत्पादन होता है उसके मूल्य में से चल पृ'जी की स्थानपूर्ति तथा श्रचल 
पू'जी की घिसावट को बाद करने पर जो बाकी रहता है वही राष्ट्रीय प्राय 
है। इसमें विदेशों को जाने वाली श्राय को कम कर दिया जाता है और विदेश्ञों 
से प्राप्त: होने वाली श्राय को जोड़ दिया जाता है । 02», 
ः £ राष्ट्रीय श्राय काः वितरण उत्पादन के विभिन्न साधनों में किया जाता 
है और प्रत्येक साधन को अपनी सीमसान्‍्त उत्पादिता के मूल्य के बराबर भाग - 
प्राप्त होता है.। उत्पादन के किसी कार्य में, भ्रन्य साधनों की मात्रा भ्रपरिवर््तित 
' रहने पर श्रौर केवल एक साधन की मात्रा में एक सुक्ष्म इकाई की वृद्धि या 
कभी करने पर कुल उत्पादन में जितनी वृद्धि या कमी होती है, वही उस साधन 
की सीमान्त-उत्पादिता कहलाती है । उत्तत्ति-हासनियत (0॥रणरंअंग्ंगड़ु 


(१६५ 


पिशांप-75) यह बतलाता है कवि जब उत्पादन के किसी कार्य में प्रन्य साधनों 
की मात्रा श्रवर्वरतित रख कर केवल एक साधन की इकाई को बढ़ाया जाता 
है ता उस साधन का उत्पादन कम होता जाता है । जब यह लगातार किया 
जाता है तब एक ऐसी अवस्था श्राती है जहाँ पर उस साथन की एक पौर 
इकाई प्रयोग में लाने पर जो उत्पादन में वृद्धि होती है, उसका मूल्य श्ौर उस 
साधन की इकाई का मूल्य बराबर होता है। इस इकाई को प्रर्थभास्त्र में 
सीमान्त इकाई कहते हैं भ्ौर इस अन्तिम (सीमान्त) इकाई से प्राप्त होने बाली 
उत्पत्ति को सीमान्त-उत्तादिता कहते हैँ । सीमान्त उत्पादिता के पनुसार हू 
उस साधन की ब्न्य सभी इकाइयों का प्रतिफल निश्चित किया जाता है । 

श्रगर किसी साधन की कं,मत उसकी सीमान्त-उत्पादिता से नाम है 
तो उत्पादक को उस साधन इकाई बढ़ाने पर प्रति इकाई कुछ बचत प्राप्त होती 
है । इस कारण वह उस साधन की इकाइयों में वृद्धि करेगा श्लौर यह तब तक 
जारी रखेगा जब तक उस साधन की सीमान्त-उद्मादिता श्रौर कोमत एक 
समान न हो जाये । इससे स्पष्ट है कि कोई भी उत्पादक अपने किसी साथन 
में वृद्धि तव तक करता रहता है जब तक उस साधन की सीमास्व-उत्पादविता 
उसके मूल्य के बराबर न हो जाये । इसे ही प्रधशास्त्त में सीमान्त-उत्तादिता 
सिद्धान्त कहते हैं । 


» 
> ब्र ० 

व 
जब ० 


हक न 
रद हि 
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प्रश्न (७०) आर्थिक लगान और इकरारी लगान का अ्रन्तर २ 

: कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में श्राथिक लगान केसे निर्धारित होता है 
( 8४. 49, ७. ए, 50, 2७, 2. 5( 

उत्तर---साधारण बोलचाल की भाषा में लगान ( किरायो ) 


का श्र्थ उस धन राशि से होता है जो एक किरायेदार किसी फर्म था मारि 
को देता है| प्र्थशास्‍्त्र में लगान का श्र्थ सीमित है । 


ह गआथिक लगान:--यह एक साधारण अनुभव की बात है कि कि 

भी देश की समस्त भूमि एक प्रकार की नहीं होती । उनकी उर्वरा शक्ति 

' विभिन्नता होती है । कोई भूमि ऐसी होती है कि बहू इतनी खराब होती है । 

उस पर कृषि करने वाले को श्राय मिलती है वह उसके उत्पादन लागत 

समान होती है। श्रतः इस प्रकार की भूमि पर कृपि करने वाले के पास लगा 

देने के लिए कुछ भी वाकी नहीं बचता । इस तरह की भूमि को सीमान्त र 

विना-लगान वाली भूमि कहते हैं। जो भूमि इस सीमास्त भूमि से भ्रच्छी हों 

है उस पर श्रधिक उत्पत्ति होती है भोर वहां पर लागत निकाल देने पर कुछ 

बाकी रह जाता है। सीमान्‍्त भूमि और सीमान्‍्त भूमि से पभ्रच्छी भूमि की उपः 

के अन्तर को ही श्रच्छी भूमि का श्राथिक लगाव कहते हैं । 

इकरारी लगान:--इसकी मात्रा एक श्रासामी से भूस्वामी को भूरि 

के उपयोग के बदले में उच् दोनों के बीच तय हुई रकम के ग्रनुसार प्राप्त होती 

है। दोनों पक्षों में लगान की रकम पहले से तय होने के कारण ही इसे इकरारी 
लगान कहते हैं। इस प्रकार श्राथिक लगान के विपरीत यह पूर्व चिश्चित होता! | 
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वी कल: 7९ ढ़ जण 

रिकार्डो ( कि(शात0० ) के 

भाग जो पन्‍क्‍रमि की मौलिक तथा 
४ जा बम का माएजक तथा 


भ्स्वामी का दिया जाता उस्वामी पे 


भत्वामा का 
हसन काम अेक 02 क 50 ३ कल कज पलक 






ऐप 








संसार को समस्त भूमि की उर्वरा शक्ति घर एक समान होती सो 
लगान का प्रश्न नहीं उठता । भूमि की उ्व रा शक्ति में विशिक्नता शोः 
भूमि प्रधिक उपजाऊ होती है उससे जो उपज प्राप्त होती है यए 
भूमि से मिलने वाली उपज की प्रपेक्षाइत अधिक होती 
उपजाऊ भूमि की कम उपजाऊ भूमि पर एक विशेष 
है। इसे ही आधिक लगाव कहते हैं। रिकार्टो का सिद्धाग्त इस तथ्य पर 
प्राधारित है । 

रिकार्डों के प्रनुमार कुछ ऐसी भूमि होती है जिस पर प्राप्त होने बाली 
उपज उसके उत्पादन लगान के ठोक बरावर होती है । यह यह सीमान्‍्त भूमि 
है । इस पर लगान प्राप्त नहीं होता । स्ीमान्त भूमि से ऊरर को भूमि को 
उर्वरा शवित भ्रधिक होने पर उस पर उपज ग्धिक होती है । इसे मधि-सीमाग्य 
भूमि कहते हैं । भ्रधि-तीमान्त भूमि घोर सीमान्त भूमि के उपज का प्स्तर हो 
अधि-सी मान्त भूमि का आ्राथिक लगाने है । 

उदाहरणः:--मानलो किसी देश में 8, 9, ०, प्रकार की भूमि पर 
रृपि की जाती है । 8 पर जब १००) ० के बराबर श्रम ध्ौर पूंजी लगाते 


हैं तव ५० मन गेहूँ प्राप्त होता है । 0 पर ठीक यह इकाई लगाने पर २५ 
मन झौर ०८ से १० मन गेहूँ मिलता है। ० पर से प्राप्त उपज उसये उत्पादन 


लागत के बराबर है । ० सीमान्त भूमि हुई । प्रत: छे का लगाने (५०-१०)- 
७० होगा प्रोर 0 का (६०-१०)८-१० होगा । 

इसलिए रिकार्डो का कहना था कि बिसी भो हश में सबसे धाध। 

प्र टन पर इससे कम 


उपजाऊ भूमि पर झृषि प्रारम्भ होती है । प्रावःयरला 
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स्पष्ट होजाता है कि कृषि उपज का मूल्य सीमान्त भूमि के उपज के उत्पादन 
व्यय के बराबर होता है । 

हमें यह भी ज्ञात है कि सीमान्त शरूमि पर लग़ान नहीं मिलता और 
मूल्य उसके उत्पादन-लागत के बराबर मिलता है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकता है कि नगान मुल्य निर्धारण से किसी भी तरह सम्बन्धित नहीं प्रौर 
न ही मुल्य में सम्मिलित होता है । 

जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है भौर उसकी पति कम रहती है 
तो इसका परिणाम यह होता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है । इससे कृपकों 
को उपज बढाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है झ्लौर वह बढी हुई मांग की पूतति 
करने का प्रयत्व करता है। परन्तु जब बह उपज बढाने के लिए (ऊ'चे मूल्यों के 
कारण) विस्तृत या गहरी खेती ग्रारम्भ करता है तो लगान में वृद्धि होती है । 
प्रव तक जो भूमि बेकार पड़ी थी प्रधति अनु-सीमास्त थी उस पर भी शपि 
पारम्म को जाती है। इससे सीमान्त-भूमि प्रधि-सीमान्त बन जाती है । उस 
पर लगाने मिलने लगता है झौर पहिले से ही जिन भूमियों पर मित्र र 
था उनके लगाम में वृद्धि होती है । 

उपरोगत विषेधन से यह रपप्ट है कि लगाने मूल्य निर्धारित नहीं करता 
गा वह मूल्य के अन्तर्गत नहीं होता परन्तु लगाव स्व: * 
दारण यदि लगाने पाम वार भी दिया जाये ता रसका +* 
का प्रभाव नहीं पह्या । 
वर्मा में हपि उत्पादेव-मुल्य वही रतगा। गन 
मूल्य में सम्मिलित नहीं 
वस्तदा की कीमत निध 


य (५ बज इस शक्कर 5 की 
याद सूटजवामा वंधान लेता द॑ 


होता उरन्‍लू सीमान्त भमि की इछ्ाादस 
ई. 
| 


हर 
ब्रता है | 


(२ कृषि बन्द कर दी जायेगी. जिससे पहि झनु-सीमान्त बने जायेगी । 
लगाने कम होगा । यदि कृषि के तरीकों में छुधार को भ्रभाव केवल भ्रच्छी 
पर ही होता है तो सीमान्‍्त और अधि-सीमान्त भूमि के उत्पादन के भ्रन्तर 
5 जाने के कारण लगान म॑ वृद्धि होगी। परन्तु यदि सुधार की प्रभाव 
; खराब धूर्मि परे ही पड़ता है. तव इसका परिणाम विपरीत होगा ! 
न्त और अधि-सी मानते भूमि के उपज के अन्तर के कम हो जाने के काय्ण 


न भी कम हों जायेगा । 


प्रइन ने० (3९) अत का मूल्य इसलिए, अधिक नहीं है क्कि 

गान चुकाया जाती है, बल्कि लगाव इसलिए उुकाया जाता है कि 

ताज का मूंह्य अधिक है” स्पष्ट कीजिए । (0.9. 4१) 
या्‌ 


प्रइन नं० (७रे) इस केंन की सत्यता स्थापित कीजिए की “लगानो 


उस उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं होता जिसका कीर्मेते ४« प्रभाव 
पढ़ता है (0.7९. 34) 


उत्तर:--रिंकार्डो के मतानुसार भूमि के लगात और उसकी उपज के 
मूल्य में किसी जी प्रकार की सम्वस्द नहीं होता हैं । उसके सिद्धान्त के अनुसार 


किसी भूमि की प्राधिक लगात उसकी श्रौर सीमान्‍्त भूमि की उपज के अन्तर , 


के बरावर होता हैं । सीमास्त-भूमि विंतों लगान-भूमि होतीं है. प्र्थातु उस पर 
होने वाली उपज की मूल्य उसके बेती करने के उत्पादन लागत के वरशाबर होता 
.. है। ढूसरे शब्दों में पीमान्त भूमि पर जो उल्ादन लागत श्रावी हैं वह टोंक 
उत्पत्ति के मूल्य के वरावर होती हैं । सीमास्त भूमि पर ऊँपि प्रारम्भ करने के 
लिए यह श्रति श्रावश्यक है कि बाजार में प्राप्त होने वाली की मत सीमास्त-भूर्मि 
. क्ले उद्यादन-लागत के वेशवर तो होती ही चाहिए | यर्दि वह इससे कम है तो 
हि सीमास्त-भूमि पर तुकसान होने लगेगा जिससे उस पर कृषि करना बन्द कर दिय 
जाएगा । परन्तु ग्रदि बाजार मूल्य सीमन्‍्त-शूमि के उत्पादन लागत से भ्रधिंव 
है तो कृषि को प्रोत्साहन सिलेगा। अवु्पोमए्त भूमि पे कृषि शुरु की जायेर 
. जिसके परिणाम-स्वड्प सोमप्त-भूमि श्रधि-सीमान्‍्त देन जायेगी । इससे र 


। 


१७९ 

स्पष्ट होजाता है कि कृपि उपज का मूल्य सीमान्त भूमि के उपज के उत्पादन 
व्यय के बराबर होता है । 

हमें यह भी ज्ञात है कि सीमान्त भूमि पर लगाने नहीं मिलता झौर 
मूल्य उसके उत्पादन-लागत के बराबर मिलता है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकता है कि लगाने मूल्य निर्धारण से किसी भी तरह सम्बन्धित नहीं प्रौर 
न हो मूल्य में सम्मिलित होता है । ह 

जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है श्रोर उसकी पूछति काम रहती है 
तो इसका परिणाम यह होता है छि उसकी कीमत बढ़ जाती है | इससे रूपयों 
को उपज बढाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है भौर वह बढी हुई मांग की पूर्ति 
करने का प्रयत्न करता है। परन्तु जब वह उपज बढाने के लिए (ऊ'चे पमृत्यों के 
कारण) विस्तृत या गहरी खेती प्रारम्भ करता है तो लगान में वृद्धि होती है । 
प्रव तक जो भूमि बेकार पड़ी थी' प्र्धातू अनु-सीमान्त थी उस पर भी हृषि 
प्रारम्भ की जाती है । इससे सी मान्त-भूमि प्रधि-सीमान्त बदन जाती है | उस 

पर लगान मिलने लगता है श्लौर पहिले से ही लिन श्मियों पर लगाने भिल रहा 

था उसके लगाने में वृद्धि होती है । 

उपरोबत विवेचन से यह स्पष्ट है कि लगाने मूल्य निर्धारित नहीं करता 
या वह मूल्य के प्रन्तगत नहीं होता परन्तु लगाने स्वयं मुल्य पर निर्भर है। इस 
कारण यदि लगाव कम कर भी दिया जाये तो इसका सूल्य पर किसी भी प्रकार 
का प्रभाव नही पड़ेगा । यदि भू-स्वामी लगाने लेना वन्द्र कर दे तब भी उस 
प्रवस्यथा में रृपि उत्पादन-मूल्य वही रहेगा। प्रतः हम कह सकते है कि लगान 
मूल्य में सम्मिलित नहीं होता परन्तु सीमान्त भूमि वंगा उत्पादन व्यय प्रवध्य 
वस्तुम्नो की दीमत निर्धारित दारता है । 


ब्लड 
# ० 


| मजदरी 
२६. (शब्ड०्०) 
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प्रइन नं० (७४) “श्रम एक नाशवान वस्तु है।” श्रम की विशेष- 
ताए समझाइये और यह बतलाइये कि इनका प्रभाव मजदूरी निर्धारण 
प्र क्या पड़ता है ? (0४, 8. 57) 

उत्तरः--श्रम वह है जो धनोत्पत्ति के उहे श्य से मनुष्य द्वारा किया 
जाता है। वह मानसिक तथा शारीरिक भी हो सकता है। श्रम के मूल्य श्रर्थात्‌ 

, मजदूरी का निर्धारण भ्रन्य जड़ वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से भिन्‍न है। श्रम. 
/ की कई विशेषताए' हैं जो मजदूरों निर्धारण पर अपना प्रभाव डालती हैं। वह 
' निम्नलिखित हैं: -- 

(१) श्रम नाशवान है:--दूसरो वस्तुप्रों को भांति श्रम का संचय नहीं 
किया जा सकता । जो दिन श्रमिक बिना किसी कार्य के खो देता है वह उसके 
लिए संदेव के लिए बेकार होजाता है। बीता हुआ कल वापिस नहीं श्राता । 
वह इस विशेषता को भली भांति जानता है “वेकार से वेगार भली” । वह दिन 

“व्यर्थ जाने देने के बजाय जो कुछ भी मिल जाये उसे स्वीकार करने को तैयार 
हो नाता है । उत्पादर्क उसकी इस व्यवस्था से परिचित होने के कारण उसे 
कम वेतन देते हैं और श्रम की नाशवानता के कारण श्रमिक को कई बार कम 
वेतन स्वीकार करना पड़ता है । 

(२) श्रम को श्रमिक से श्रलग नहीं किया जा सकता+--श्रम श्रौर 
श्रमिक में घनिष्ठ सम्बन्ध है | जो श्रमिक अ्पता श्रम बेचना चाहता है उसे वहां 
जाकर कार्य करना पड़ता है जहां उसके श्रम को आवश्यकता होती है । इस 
कारण वह मजदूरी के श्रलावा श्रम के स्थाव के जलवायु तथा वातावरण श्रादि 
का भी ध्यान रखता है। इन सब के कारण श्रम की गतिशीलता कम होती है। 


श्छ३्‌ 





न मम आआं 
३) शमिता श्यना श्र थे £ प्रन्त स्व शदनों रिहा २ 
३) आनिक श्पना श्षम बचता हू परच्तु बत ७ हवा के 
; हक, सी] न * रु ०75 २: 75% हक हट लज््+ पु जि स्त्प प 
'है'--अ्रमिक प्रन्य वस्तप्रों की भांति खरीदे और बेचे हां जाठ हू | हा | 5 
+ कं फ मकर नो रम एमाझा परयाए 
की कामत चुका देन सक्तो खरीदने वाला ब्पना इच्छादुदा5 रा उऊ 
ह मे खाहे जहां ले जा सकता है। धमिक् अेदत प्ररता मे 
कर सवाता है और उसे चाहे जहां ले जा सकता हू । कारक लत ः ! 
बेचता है ते कि प्रपने श्रापक्ो । एक श्रमिक की शिक्षा झदि पर उस 7 है 


बढ 


: करते हैं उन्हें उससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हैं 





(४) श्रम की पूति धीरे २ घटती बढ़ती हैः--आत वर्दुत के || 
: श्रम की पूर्ति में जल्दी वृद्धि या कमी नहीं की जा सकते है। इतकी पुर इरके दस 
ल्‍ > वनिभ्ाा एप हि अप ३ 


शरीर दक्षता पर निर्भर करती है। यदि किसी एक स्थाद पर कद 55 


। व्यवसाय में मजदूरों की मांग बढ जाये और उस स्थाद मे इचकी हुए हुए 
» संभव नहीं तो वहां पर मजदूरी प्रन्य स्थानों की अ्रेज्ञाह्दिक्र हनी | वर कान 
की प्रपेक्षा पूर्ति श्रधिक है तो उस व्यवसाय की छोड कर दूर आइदव का 

प्रिया कि उस सलाद रह अन्य 


प्रपनाने में समय लगेगा । इसका परिणाम यह होगा कि इन 
स्थानों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलेगी । 
। (५) श्रमिकों की मोल भाव करने की क्षमता नानक का ऋपक्ा 


: कम होती है:--ऐसा होने के कई कारण हैं-(?) श्रद की ताजदात्दा !* 
; उनकी निर्धनता | श्रमिक निर्धन होते के कारण अविक सनद के लिए देकर 
नहीं रह सकता | “रोज पकाना धौर रोड हादा! उनका कम होता है। हु 
. कारण वह प्रधिक दिनों तक बेकार नहीं रह सकते | उन्हें तो हुत्च ही दिन 
| यह स्वीकार कर लेते हैं । (३) संगठन का प्रभाव होते के क्वार्या बह दम्सि- 
' लित होकर मालिक से मोल भाव नहीं कर पादे। एक मालिक ज्ञे पक्ष सनहुदर 

| की उतनी भ्रधिक झ्रावश्यकता नहीं होती डितती इक नह्छर को बानों ही 
(४ ) ध्थशि छत होने के कारण वह यह नहीं जानता हझीचिको वयामापएऋ फोन 
किस व्यवसाय में उन्हें प्रधिक मजदूरी मित्र महती है, इन सका ते इन्ध- 
धिक वृद्धि होने के कारण उनकी प्रत्रि मर की पेज डिक केनहे टॉत -- 

कारण उनमें तीम्न प्रतियोगिता होती है । ह 
$) श्षम में गतिशीलता कम हो हज -फज्च इपमि अ+झाओ 
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कमी के कारण श्रमिक्र भ्रप्नतियोगी दलों में विभिक्त रहते हैं जिस कारण मज- 
दूरी की दरों में विभिन्नवा रहती है । गतिशीलता न होने के कारण कई-बार 
वैकारी का सामना करना पड़ता है । 

(७) श्रमिक अ्रपनी इच्छानुसार कार्य करता है:-श्रमिक से उसकी इच्छा ह 
के विपरीत कार्य नहीं लिया जा सकता । इस कारण मालिक उसे प्रसन्न रखने 
के लिए ऊँची मजदूरी तथा जीवन की श्रन्य सुविधाएं देते हैं । अत्य सुविधाओं 
के प्राप्त होने पर उसकी असली वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है । 


प्रइन न॑० (७५) वास्तविकता और नकदी मजदूरी का भेद सम- 
भाइये । भारत में स्त्रियों की मजदूरी कम होने के क्या कारण हैं ? 


अथवा 


.... प्रइन नं० (७६) वास्तविक और नकदी मजदूरी के श्रन्तर को. 
:>तलाइये। वास्तविक मजदूरी पर किन २ वातों का प्रभाव पड़ता है ? 
१" (3. 50.) 

उत्तर--तकद मजदूरीः- जो मजदूरो श्रमिक को मुद्रा के रूप में 
मिलती है उसे रोकड़ा या नकद ((०॥6ए या पिएगगणयं ए०३2०७) कहते... 
हैं। उदाहरण के लिए किसी एक व्यवित को उसकी सेवा के बदले में १ रू. 
प्रतिदित या ३० रु, मासिक वेतत मिलता है तो यह उसकी तकद सजदूरी है । 
- वास्तविक (हि९४) मजदूरी:-बह तमाम वस्तुएं तथा सुविधायें जो 

एक श्रमिक अ्रपती नकद मजदूरी से प्राप्त कर सकता है उसकी वास्तविक मज-- * 

दूरी कहलाती हैं। सर.टोमस के मतानुत्तार वास्तविक मजदूरी से तात्पय श्रमिक 

के धन्वे के वास्तविक लाओों से है श्र्थात्‌ श्रपनी सेवाओं के प्रतिफल में उसे जो 
जोबव की आवश्यकता तथा विलास की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं उन्हें वास्तविक 

मजदूरी कहते हैं। सरल शब्दों में वारतविक मजदूरी में वकद मजदूरी के अलावः . 

श्रमिकों को अपने मालिक से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह सब सी 

लित होती हैं। उदाहरण के लिए रेल में काम करने वाले मज | 


दूरों को फ्री 5 | 
मुप्त चिकित्सा तथा सस्ते किराये पर मकान का प्राप्त होना । औ 


वास्तविक मजदूरी को निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं: 2 


खाना 


ज्। 


सनजनक, 


हक ९२ 
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' मजदूरी य 





(6) ब्यावारिक ब्ययः--हुछ सयवसाय हेसे होने हैकि कह 
गहने मे; जिए उस बर हाई हप्य झरमा पडता है। जाइरए | 
पह्ोल या कालेज हैं प्ध्वावफ को एस्स रानी अतीक | 2] 
रा का प्रचुमान लगा ये इस धरट के किए जाने _ 4 
का नगद घटाना पत्ता है लि 

7 जी कह ६५४ दवरते है दि! 

(५) काम को +परास्तविता मशदूरी को 028 है 

सर का का प्ह्दा 

यह भी देशना प्रायश्गना है कि मजदूर को किस प्रकार का कोव 
है। काम ब्रधिक घड़ामे बाला था सतरनाक ही सो ऐसे काम! 02023 


मजदूरी मिलने पर भी उनकी बाद्गविक मजइरों कम टीती 


समय २ पर मिलने वाले प्रवका 


भी वास्तविक : मजदूर 
हे । एक कालेज * 


प्रध्यायक शी ततसना में जि दिन में-प्‌ 


के 


० क+ / पी. वेती, श 
करना पहला है और वर्ष में दाई छुट्टियां मिलती हैं, रुक उसदे; समान हैं 





भ काम की. 
पाने वाले सरकारों अफसर की वास्तमिक प्राय जिसे दिने.में $ प्र है ५ 
पड़ता है श्रौर काफी कम छुट्टियाँ मिलती हैं, कम ही कहीं जागेंगी।.. 


०. 


ते हैं ींतो रे, 
(७)कार्य की स्थिरता >-न्यूट व्यवसाय मे पैसमी हति'ट |) 5 हर 


कारबाने में बप में केवल ६ महीने ही काम चलता है। इसी 
रता होने पर वास्तविक मजद्री कम हो जाती है । 


(५) भ्रतिरिकत आमदनी :--कछ व्यवसाय ऐसे होते 


ल्‍ ँ ग्रे ।॒ 


रह 


हैं. ज्िवमें ही 


है 0४67] 
रिक्त प्रामदनी प्राप्त करने क॑ युविधा होती है. झोर अन्य व्यवतायं हे 


के वीर 
श्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक विद्यालय के की ३ । 
व्यूजन कर या पुस्तकें लिखकर प्रपनी श्रामदनी में वृद्धि कर सकता है. रक्त 
अध्यापकों को वास्तविक मजदूरी प्रायः समान बेतन पाने बालें. ध्रत्य गा 


को श्रपेक्षा भ्रधिक होती है। 2 


(६) आर कुछ 
तक एशतों को का ममिलने की सुविवाः- 


ते हैं कि वहां पर श्रमिक के स्‍त्री, और बच्चा को 


के 3 का के (425 


बन ४ 2५ न 


व्यवसाय हो 


क्ष्स 
जाते हैं। कारखाने दफ्तर में काम करने वाला चपरासी भपनी स्त्री को * 
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स्का 
> 
१] 
है| 
<! 
दि 


लिए अपने रवामी के यहां नौकर रखा सकता है 
मजहूरी में वृद्धि होती है । 


१०) भावी उन्नति की श्राशा:--जलिस ब्यवराय में भावी उन्नति 


हाती हैँ उनमें लोग कम नकद मजदरी पर भी काम करना स्वीकार 
| उदाहरण के लिए एक अधिक शिक्षित व्यक्ति दक्तर में साधारग 


कार्य स्वीकार कर लेता हैंयदि उसे यह श्राशा है कि भविष्य में 
वति हों सकती है । श्रतः बच्तुएँ समान होने पर भी उस कार्स में 


) 


मजदूरी अधिक ग्रानी जायेगी जहां उन्नति की झाथा हो । 

११) समाज में काम करने की प्रतिप्ठा:--किसी कार्य की वास्त- 
री को जानने के लिए यह देखना आ्रावश्मवा है कि उस झार्य को 
कितना सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त है । जिय काम का समाज 
अधिक होता हैं उस कार्य की वास्तविक मजदूरी श्रधिदा मानी 
घ्छता तथा मनारणव का वातावरुसणस-यवमसाय का 
एवं तथा उप्तमें मनोरजन का होते रहया यह सब बास्तविक मजदुरी में 


नल 
ग्स्ति हू 


२) स्वच्छ 


“एफ 


छ्ियों की कम मजदूरी के कारण 


2०. 


(१) स्त्रियों की शारीरिक दक्ति कम होने के कारण कम सामान्त 
था गम डर पाप शक डक हर 
देता+-हितियां अधिक परिप्रम वाला काग नहीं कर मसाातदी धार न को 


४ ध्दा तक दारय कर सवतों हैं 
दार झाधक समय तक दगाव कर सकता ६ 


जिस रे कल नस मन मम 
कम होती है शिसझे फलस्थवरूय उन्हें बाम वेतन दिया जाता ४ 


जद ह5.. कोड इज नह बँ<र कप हारा न्धे चाजक 3० हर व तलाश बह 
पल ली प्र।तंबन्धा पा पंगरशा गा बह साध हक प्रहार की शाप मे एण्य साय 
कि , >अटा: के कारण घोर एनकी पी झांग से शदिफ 
वसा । इस तरह के सोमितता के कारण धर एउकका दूहा सांग से श घ ५ 


अनेक डर कक के जे जमयता, 


हट स्त्रय * ५२० ०००० नकान भ्म ््धाः कक पक, डर 42३ ००००० ५१; *. ४ भर ४३ “सके ४ 
३) स्त्रियां के दाम में रधादत्य का भधथ 95 28 गे 
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(४) व्यापारिक व्ययः--5ुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि का ४ 
रहने के लिए उस पर कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 


वकील या कालेज के श्रध्यापक को पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं । हक कर हि 
दूरी का श्रनुमान लगाते समय इस तरह के -किए जाने वाले व्यांपा हा ह 


को नकद घटाना पड़ता है। - 
(५) काम की प्रकृंति:--व्रास्तविक मजदूरी को ज्ञात करने के लिए 


यह भी देखना श्रावश्यक है कि मजदूर को किस प्रकार का कार्य करना 4 
है। काम अधिक थकाने वाला या खतरनाक हो तो ऐसे कार्यो में श्रधिक नकद में. 


मजदूरी मिलने पर भी उनकी वास्तविक मजदूरी कम होती है । 


(६)काम करने का समय तथा अ्वकाश:-काम करने का समय श्रौर 


समय ४२ पर मिलने वाले श्रवकाश भी वास्तविक मजदरी को प्रभावित करते 


हैं। एक कालेज के श्रध्यापक की तुलना में जिप्े दिन में थोड़े समय- के लिए कार्य ... 


करना पड़ता है श्रौर वर्ष में कई छुट्टियां मिलती हैं, एक उसके. समान ही वेतन. 
पाने वाले सरकारी अफसर की वास्तविक श्राय जिसे दिन में ६ घण्टे काम करना . 


.. ता है श्रौर काफी कम छुट्टियाँ मिलती हैं, कम ही कहीं जायेंगी । 


(७)कार्य की स्थिरंता:--कुछ व्यवसाय मौसमी होते हैं । चीनी के 
कारखाने में वर्ष में केवल ६ महीने ही काम चलता है। इस प्रकार की अस्थि- 
रता होने पर वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। 


(८) अतिरिक्त आ्रामदनी:--कुछ. व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें भ्रति- 


रिक्त प्रामदनी प्राप्त करने की सुविधा 


होती है श्ौर श्रन्य व्यवसायों में उसका - 


हे 


प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक विद्यालय के कार्य के बाद 


व्यू जन कर या पुस्तकें लिखकर अपनी आ्रामदनी 
प्रध्यापकों की वास्तविक मजदूरी प्राय समान 
की भ्रपेक्षा श्रधिक होती है। 


६) आरश्तों को का ममिल 
प्रकार के होते हैं कि वहां पर 


जाते हैं।- कारखाने, दफ्तर में काम करने वाला चपरामी शत जी तक 0.५7 


में वृद्धि कर सकता है। अतः. 
न वेतन पाने वाले श्रन्य व्यक्तियों 


ने की सृविधा:--कुछ व्यवसाय इस 
श्रमिक के स्त्री श्र बच्चों को श्रन्य कार्य मिल 
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जाता है। विवाह के वाद वह ग्रृहस्थ जीवन में लग जाती हैं भौर भपने व्यवसाय 
को त्याग देती हैं। इस कारण उन्हें कार्य आसानी से नहीं मिल पाता और उन्हें 
वेतन कम दिया जाता है । 

(४) शिक्षा और ट्रे निग की कमीः--स्त्रियां समय प्रीर व्यय लगा- 
कर किसी भी प्रकार टे निग प्राप्त करने के लिए प्रायः तेयार नहीं होती और 
इस प्रकार की शिक्षा के प्रभाव में उन्हें कम वेतन मिलता है । हे 


)[ रित्रियों पर प्रायः अधिकतर पारिवारिक उत्तरदायित्व कम होता 
है, संगठन का श्रभाव होता है और उनकी मोल-भाव करने की शवित कम होने 
के फलस्वरूप उन्हें कम वेतन मिलता है । 

प्रश्न (७७) जब कि खेती में काम करने वाले मजदूरों को भारत 

में ४५ रु० मासिक मजदूरी के मिलते हैं । एक इंजीनियर को लगभग 

८५० रु० मासिक मिलते हैं । इन दोनों पेशों की मजदूरी में जो अन्तर है 

उसका कारण समझभाइये । (२शुं. 950) 
प्रथवा 

प्रश्न (७८)६ क्या आप समा सकते हैं कि--(क) घरेलू. नौकरों 


'-. (ख विश्वविद्यालय के अध्यापकों श्रौर (ग) सरकारी कर्मचारियों की 


आय में अन्तर क्‍यों पाया जाता है? . (ए. ?. 3॥) 
दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए देखिए प्रइन नं० (७५) 


प्रश्त (७६), समय के अनुसार ( 7779७. ५३४८७ ) और काम 

के- अनुसार! (९0९ ५४४९८७) मजदूरी पद्धतियों के लाभ-हानियों की 
तुलना कीजिये। श्राप दोनों में से किसे: श्रेष्ठ मानते हो और क्‍यों ? . 
(पशु, 7787, 48, 56) 


उत्तर:--अ्रमिक को दो तरीकों द्वारा उनके श्रम का प्रतिफले दिया 
जा सकता है जो निम्नलिखित हैं: -- 


(१) समय के अनुसार और (२) कार्यानुस्तार 

समयानुसार मजदूरी-- उसे कहते हैं जब श्रमिक को उसके कार्य 
करने के समय के श्राधार पर पारिश्रमिक दिया जाये | यह मजदूरी देनिक 
साताहिक, वाधिक और मासिक भी हो सकती है । श्रधुनिक युग में श्रमिकों 


है 4८ 
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५. वित्तरण का कार्य सुगम रहता है 
क्योंकि इस प्रथा में प्रत्येक श्रमिक 
मे व्यक्तिगत रूप से कितना कार्य 
किया है श्रादि वात का हिसाव 
नहीं रखना पड़ता । 

६, ऐसा उद्योग जहां उत्पत्ति की 
मात्रा को ठीक से मापना संभव 
नहीं यह प्रथा उचित, सरल 


रहती है । 
दोष ( 075409ए2479692०8 ) 
कार्यानुसार समयानुसार 
१. श्रमिक श्रधिक मजदूरी प्राप्त करने १. इस प्रथा के कारण श्रमिक को 
के उद्द श्य से जल्दबाजी में कार्य ग्रधिक परिमाण या प्रति उत्तम 
करते हैं जिसके कारण वस्तुप्रों कार्य करने के हेतु प्रोत्साहन 
* की उत्तमता कायम नहीं रह प्राप्त नहीं होता हैं | इसका 


पाती । कारण यह है कि वह इस बाठ 


से परिचित रहता है कि वह 
कितना ही श्रधिक या कम और 
कैसा भी कार्य क्यों न करे उसे 
तो मजदूरी निश्चित की हुई दर - 
पर ही प्राप्त होगी । 

यह प्रथा श्रमिक को श्रालसी बचा 
देती है । श्रतः उन पर निरीक्षण 
रखने के लिए कई अधिकारियों 
की नियुक्ति करती पड़ती है। 


उत्पादव व्यय में वृद्धि हो जाती 
है । ः 


२, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव २, 
पड़ता है । 


८ 


३. बीमारी के समय में श्रमिक को ३ कुशल श्रोर श्रकुशल श्रमिक में 
मजदूरी नहीं मिलती । भेद करना कठिन होता है। 
श्रमिकों को उनकी कार्य-क्षमता« 
नुप्तार मजदूरी प्राप्त नहीं होती । 
४. मजदूरों में 6५ और प्रतिस्पर्धा 
की भावनाएं बढ़ती हैं। काम 
शीघ्रता से समाप्त होने पर वेकारी 
में वृद्धि होती है। 
४५, हिसाव रखने में कठिनाई उत्पन्न 
होती है- विशेष कर उस समय 
जब किसी एक कार्य को कई 
श्रमिकों के द्वारा किया जाता 
है। 
६. जल्दबाजी के कारण श्रौजार 
प्रधिक मात्रा में टूठते हैं। 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है जहां दो प्रथाश्रों के प्रपने २ 
विशेष गुण हैं वहां उन दोनों में अपने २ दोष भी विद्यमाव हैं । इन दोनों 
प्रथाश्रों में वास्तविक श्रन्तर कम है फिर भी उनका अपने ४ क्षेत्र में एक विद्येष 
महत्व है । कार्यातुत्ता* मजदूरी देने की प्रथा उन व्यवस्तायों के लिए उचित 
रहती है जहां पर व्यक्तिगत कार्य की मात्रा को सरलता के साथ मापा जा 
सकता है । जैसे जुता बनाने का उद्योग । 
समयातुसार मजदूरी देने को प्रवा उन व्यवसायों के लिए उचित रहती 
है जहां पर श्रमिकों के कार्य की मात्रा को सरलता के साथ भापा नहीं जा 
सकता । उदाहरण के लिए शिक्षक, मेनेजर श्रादि | यह श्रथा उन व्यवसायों के 
लिए भी ठीक है जहां पर उत्तादित वस्तु की उत्तमता पर विश्येप महत्व दिया 
जाता हो । 
वास्तव में ये दोनों प्रधाएँ प्राधुनिक पर्थ-व्यवस्था के लिए ठोक नहीं 
हैं। उन दोनों के गुझों का तमस्वय कर एक नई प्रण्यात्री को प्रपनाष्ा-गया है 


श्र 


४ जो ([ [706४४ए6 8570५ श८॥०४ ) कहलती है इसके अनुसोर 
: अ्रमिकों का प्रतिदिन का पारिश्रमिक निश्चित रहंता है और उनके कार्य की 
» मात्रा भी । यदि कोई व्यक्ति सिर्धारित समय में मिश्चित मात्रा से श्रधिक सही 
; उत्पादन करता है तो उप्ते उस अतिरिवत उत्पादन के लिए बोनस दिया जाता 


्भ्' 
2४३७... 


है। इस प्रथा के कारण कार्य की उत्तमता बनी रहती है। श्रमिक के स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता भर कार्य -क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन 
भी प्राप्त होता है। 


अल जीननननी गन 


३० | याज 
([9०/९६(४) 


१५४५५ ४००५ १७४४७ ; +४५४७५९०/७४४७९४४०४४०५ 


प्रश्न (८०) व्याज क्‍या होता है ? यह केसे निश्चित होता है? 


'व्याज की साधारण दर में किन कारणों से विभिन्‍नता होती है ? 


जे (एश. 58) 
_उत्तर--साधारण वोलचाल की भाषा में हम ब्याज (सूद) उस राशि 
को कहते हैं जो ऋण लेने वाला ऋण देने वाले को उसके धन 'का उपभोग 


करने के बदले में देता है। ग्र्थशास्त्र में भी ब्याज का यही भ्रर्थ है । 


!' धर ल्‍ क ०४ ह/ ६ * पर 
गी० सेलिगमेम के मतानुसार व्याज पृजी उधार देने का 


.. भतिफल है। 


' व्याज राष्ट्रीय श्राय का वह भाग है जो पू जोपति को उसकी पू'जो 


के लिए दिया जाता है। 


.. प्रो० रिचार्डस के प्रनुसार व्याज प्राथ 
4 औट० | र व्याज प्राथमिक 
पुरस्कार है ।  आथमिक रूप से प्रतीक्षा का 


१८४ 


पू'जी को पूर्ति बचाने को इच्छा श्रौर उसकी क्षमता पर पश्राधारित 
होती है। पृ जी बचाने के लिए व्यक्ति को श्रपने वर्तमान उपभोग को स्थग्रित 
करना पड़ता है और जितने समय के लिए वह ऋण दूसरे को देता है उतने 
. समय के लिए वह उस पू'जो का उपभोग नहीं कर सकता ।यदि पूजी का 
संचय करने वाले को उसके त्याग के बदले में कोई भी प्रत्तिफल न प्राप्त हो तो 
वह बचत करना बन्द कर देगा जिसके फलश्वरूप पूजो की पूर्ति रुक जायेगी । 
इस कारण पूजी बचाने वाले को व्याज के रूप में प्रतिफल दिया जाना जरूरी 
है श्रौर उसको उसके त्याग के बदले में जो प्रतिफल मिले वह कम से कम 
इतना हो कि पू'जो बचाने वाले को उसको बचाने में भो त्याग करना पड़ता है. 
कि उसकी पर्वाप्त क्षति-पूति हो जाये । पृजी को बचाने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देने के लिए उसका देना श्रति प्रावश्यक है । वह एक प्रकार से पू जी 
- की लागत है। जिस तरह किसी वस्तु की .कौमत उसके लागत मूल्य से कम 
“5. नहीं हो सकती ठोक उसी तरह ब्याज की दर भी कम से कम इतनी होगी जो 
' पूजी बचाने वाले के त्याग की पर्याप्त क्षति-पूत्ति कर सके। ह 
...... सरल दब्दों में पूर्ति को श्रौर व्याज की दर में उस मात्रा के समान होने 
| 'की प्रवृति होती है जो सोमान्त--बचतं कर्ता, के नुकसान को पूरा कर सके श्रौर 
' साथ ही अपनी पू'जी को बाजार में लाने के लिए प्रेरित कर सके। 
.. व्याज की दर भी पूजी को सीमान्त उत्पादकता द्वारा निश्चित श्रधि- 
-अतम सीमा श्रौर पूजो को बचाने के लिए पर्याप्त क्षति-पूर्ति द्वारा स्यूनतम 


. समा के मध्य उस स्थान पर तय होगी जहां पर पूंजी की कुल मांग और 
उसकी कुल पूति बराबर हो । 


व्याज की दर पू जी की मांग पूजी की पूर्ति 
२५% ४० लाख रु० २० लाख रु० 
| . ४० ,,  + 54 
- ४% आम रेड ,, ,, 

४2 85% ५३ कक ५ 


हा 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ४४ पर मांग और पूत्ि बराबर 


है । श्रतः यहां पर व्याज की दर निश्चित होगी । 
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प्रायः यह देखा जाता है कि व्याज की दर में काफी विभिन्नता होती 

है । ऐसा होने के कारण निम्नलिखित हैं 

.. (१) जोखिम की मात्रा में विभिन्‍्तता--प्रनग २ व्यक्तियों को 
उधार देने में जोखिम की मात्रा भी श्रलग २ होतो है । यदि ऋण लेने वाला 
व्यक्ति ईमानदार हो और उसकी स्थिति तथा साख श्रच्छी हो तो उसे ऋण के 
लिए उस व्यक्ति से जिसकी साख खराब है कम व्याज की दर देनी पड़ेगी । 
इसी कारण सरकार को कम दर पर ऋण मिल जाता है । 

(२) प्रसुविधा में अन्तर--लम्ब्रे समय तक पू'जी उधार देने में श्रधिक 
प्रसुविधा होती है और इसी कारण लम्बे समय तक ऋण पर थोड़े समय तक 
के ऋण की श्रपेक्षा व्याज की दर प्रधिक होती है । ऋश के समय का व्याज 
की दर पर प्रभाव पडता है ।. 

(३) व्यवसायिक जोखिम में श्रच्तर--कुछ व्यवसायों में जोखिम 
प्रधिक होती है और जब इनके लिए ऋण लिया जाता है तव कम जोखिम 
वाले व्यवसाय की अपेक्षा उसके लिए व्याज की दर भ्रधिक होती है। 

(४) प्रबन्ध कार्य में भिन्‍नता--ऋण देने, उसकी वसूली तथा 
व्यवस्था करने में श्रसुविधा जितनी श्रधिक होगी उतनी ही व्याज की दर श्रधिक 
होगो । यह असुविधा कम होने पर व्याज की दर कम होगी । 

(५) ऋण की जमानत--उचित जमानत मिलने पर ऋण पर 
व्याज की दर उचित जमानत ने मिलने पर दिए गए ऋण को अश्रपेक्षा कम 
होती है । 

(६) ग्रनुत्पादक कार्य--पनुत्पादक कार्य के लिए जब ऋण लिया 
जाता है तब उत्पादक कार्य के हेतु लिए जाने वालो ऋण की तुलना में अधिक 
ब्याज को दर देनी पड़ती है । 


(७) प्रतियोगिता का अ्भाव--छूथ देने वालों तथा ऋण लेने वालों 


में पूर्ण तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता का भ्रमाव रहने के कारण व्याज की दर | 


विभिन्नता पाई जाती है । है 
(+) बैंकिंग व्यवस्था का श्रभाव--जहां पर बेकिंग ब्यवर .... 
होतो, ऐसे स्थान पर ऋण साहुकारों से लिया जाता है। बह ब्याज, 


- १८६ 


प्रधिक लेते हैं परन्तु जिन स्थानों पर बैंकिंग की उचित व्यवस्था होती है उन 
स्थानों पर व्याज की दर कम होती है । | का * 

(६) पूजी की गतिशीलता में कमीः--अलग ९ स्थानों में त्याज की 
दर अलग २ होने का कारण यह है कि पूजी को गतिशोलता एक सी नहीं 
होती है । 


2७० 


३२ । लाभ 
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प्रश्न (८५१) लाभ किसे कहते हैं ? लाभ कमाना उचित क्यों हैं ? 

ब्क | | (0.९. 37) 

उत्तर--प्ताधारण बोलचाल की भाषा में किसी व्यवसाय की श्राय में 

से उसके सारे व्ययों को निकालने के वाइ जो कुछ शेप मालिक के लिए रह जाता 

है वह लाभ कहलाता है। परन्तु श्रथज्ञास्त्र में लाभ राष्ट्रीय श्राय का वह भाग 
है जो एक व्यवित को जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में मिलता है। 


राष्ट्रीय श्राय का वह भाग जो साहसिंयों को दिया जाता है वह 
लाभ कहलाता है। 


प्रो० टोमस (#07795) के अनुसार “दः  * सी का 
स्कार है |” ;क्‍ 
आधुनिक उत्पादन प्रणाली में साहसी का 
उत्पादन को समस्त व्यव॑स्था करता है और भविए 
फर उत्पादन काय करता है । परन्त उसका भवि * 


ह +जअनन>क कक 30 ६० बलि हू हट 

७९ छंद ६ एू ेरडुभ्ण े उफदे ४६०४ ए7६३ ६४ ६९६ ४६६ ३ मे थे ए ६ ए॥ई ५ 
अत तक जाता जन ज्ञोजे 3७ का न्क- ऐये बज तय के ० ७२ 6 मा  आ मु ६ ५० 
घमज्च छा जावय। ऐव पररचउप ९ एम सुण्पाप पे गछुती ए ) ४४ ६५ 
अकाल ८ ००६ भरे 0 ७ २३६ ० १ 
नि के बल भे भा उसे कोर भें परत पंदों गिरे पा ४) ») 


जत्पाइन कार्य फ्ो शोर ४यूत पहों होगा । 


समाजपादियों के भनु्ार पभरत सजा पत्र के भोगिआरी लौवव 
हैं । वह साहती धाश बचा जिए गए जाभ की जावामुभी वि पूल [्दशाफिलर्णों 
रिए०90०७ 9) फहते है। छतका महू विभ।+ एक तपाएपर्शा ॥॥॥१ है । 
श्राधुनिक रागय में ('"जीमादी अर्ध-लावरधी में. रोग को हक गहाई॑क्ं !वीम 
है । जब तक कोई आातित जोशिग करे के लि। हशार मे की॥ व वीक हर 
के उत्पादन का कार्य भहीं ही शक्कता । हहवाहग कंती प्रतिकत ॥|। | ॥ गा 


 आराज्ा में जोखिंग उठाने का बागित। रीकार कर ह्याह लि का कीर्र करी। 


हैं । यदि उन्हें यह थे मित्र शी तह जीखिंग 2ठसि वध कमी मी गेरार ही होते । 
प्रा० निकलराग के शर््यों वे शाह्ित शवसित रूह हें हप[|खि[२ह॥ 
जोखिम तथा अशावारसा आखियां की राहिहाश डे हसों 7%ाट से; 


4, #. पु 
रा 2 


हि ५6 
४7! ८८7/ 7:१४ 
2 पु 342 
हा ! 


5० 52५22 4 
साहस के क्रारण इतनी अखिक आशिक इस दुड # । 
टं 92% 47 ०0240 7 
का प्रतिकल दाभा आधथिक फूदाय की अजाराफ डा | | 


(९७०४० ए7997०७०) 


#+ ८०१२५ च सा उज है १७४४४१४४४०४४४७५ ॥४+ ५ १४०१४ ४०७ 


;क्‍ 


प्रशव (८२) एडम स्मिथ के करों के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए । 
(99827 49 [श, 8, 5, 2]. 48, 5, छ. ?, 50 976 ए., 60) 


. उत्तर--कर ब्यक्ित द्वारा सरकार को दिया हुप्ना वह अनिवार्य योग- 
दान है जिसे करदाता के विशेष लाभ का ध्यान नहीं रखते हुए सरकार सबके 
कल्याण के लिए व्यय करती है । 


३२ $ राजस्व 
; 


इस कर को लेते समय तथा लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान 
रखना चाहिए उसके सम्बन्ध में एडम स्मिथ ने चार सिद्धाव्त बताएं हैं। . 


(१) समानता या न्याय का सिद्धान्त [ए॥70०ं96 रण ४५०७- 
ह(ए]--एडम स्मिय के भ्रतुततार 'अत्येक राज्य को प्रजा को राज्य की सहा- राज्य को प्रजा को राज्य की सहा- 
यतार्थ भ्रुरवों योग्यतानुधार कर देना चाहिए भ्रर्थात्‌ उस श्राय के यताय भरना योग्यतानुधार कर देना चाहिए भर्थात्‌ उस ग्राय के श्रनुपात में जो_ 
ननननननी रिया भी *«--दुन्‍्नन-आत *+09७००५-०-वैननन++-रीयीय+नी- 9-3 +--न >>... + मनन ५८०3० ५>-+नन--+मनन-न-ननीनििय_नानन 


राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होती है।” वेहिआफए तो 
>> तन डचिनतज डा ंक्‍ ौजञथ् 5 


एडम स्मिथ ने श्रतुपात शब्द का प्रयोग भ्रवश्य किया है परन्तु बद्ध-मान-- 
गे हे क्‍ 
कर की श्रनुमत्ति नहीं दी है। उपयु कक्‍्त नियम का श्राशय यह है कि कर इस 
: प्रकार लगाया जाय कि प्रत्येक करदाता को एक.समातन स्वार्थ त्यागना पड़े 


जद अदा # “४७.5... ५. ४५...” 


दूसरे स्थाव पर एडम स्मिय स्वयं कहते हैं कि कर इस प्रकार लगाता 
चाहिए कि प्रत्येर् #रदाता सरकार के लिए समान त्याग करे अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
विद्या बा अलवर न्उट का ्सका कल पन यमअकपया नकली लकी किए; 


धनी हैं उन्हें श्रथिकत कर देना पड़े श्रोर जो गरोब हैं. उन्हें कप देना पढ़े. उन्हें अधिक कर देना पड़े भ्रोर जो गरोब हैं. उन्हें कप देना पड़े । इसे 
प्रगतिशील कर कहते हैं । कर 


0७... “++++“” ९५-०० न०-न+ीनीनीीीीयना- 
१७....०नममगगीती077- 





श्घ६ 


(२) निश्चितता का सिद्धान्त:--स्मिथ के झच्दों में दह हर, जि 


प्रत्येक करदाता को आवश्यक रूप से जे 3रदाता को आवश्यक रुप से देना पड़ता है. ते हाता ता देए 
सारो न पान न मन मय बा समय आाम+ 


| 3 तप का समय, कर की मात्रा भादि सारो बात कखादा को छंद हु 
चाहिए । यदि कर के सम्बन्ध में किसी त रह की ऋनिश्चितता 
है तो कर वसूल करने वाले अधिकारी अ्रष्टाचारी «+ 7 वेसूल करने दाले अधिकारी भ्रष्टाचारी हो हच्ठे हैं। यदि कर दे 
4, # 88 के न हो तो करदाता कर की रक्चचद समय पर हे यार 
का से या ढज़ू मालूम ने हो तो करदाता कर की 
रख सकेगा | 














ब्र 5८ हु >> बन 
दर कार न आज कर थे 
मई ने ल्टू बल का शइह प आप कटे 
है ननत+ +3++>->>नननमनम3_ीत. कक जन --+ २०. टै»म»मब्न_«केे, 


(३) सुविधा का सिद्धान्त:--ऋर ऐ 
वतूल किया जाना चाहि ए कि करदाता को ब्रधिक्तत्म दादत 6 + जचाटूणज 


के लिए किसानों से कर वीने के समय वर नहीं उ््के उसने कायने के. किसानों से कर वाने के समय पर न न पु कर दाने के समय पर नहा बार ;न दा दे 


| _ वसूल किया जाना चाहिए किया जाना हए । 











( ) मितव्ययिता का सिद्धान्त:-पत्वेक्त कर क्षो इत 5काद लगाना 
चाहिए कि जनता की जेबों से जितना सम्भव हो उठदा -हिए कि जनता की जैवों से जितना सम्भव हो उठता वन तिल जाय भर 








उसे वेसूल करने के लिए वसूल करने के लिए बहुत श्रधिक सरकार! ८! त श्रविक सरकार्य चौक सहन पहुट हू हे कार 
के 7 हा 


वसूल करन का व्यय श्रधिक होगा आर चलन न भर इससे राज्य कप का 5 जाम 
मम नाक. सपा... ८3५33 +ाभममीन3+प5ऊभ+.....33.आ»-... ५-५ ७.#४+-भ०७ा५३ ५७0 धार मासभा2० पार +भाभहका७ कान काम + पक >ना सकसका क+8 ३१७४ ३७ नम» 4३००३+»९॥+पा७--+ माफ नाप» ५ ५७५७३ ०५ ,जअन्‍टरअीी 


एडम स्मिथ के उपरोहक चार भसिद्धान्दः के हट: 
भी हैं जो निम्नलिखित्न हैं :-- 


शिलट होती चाहिए साफ़ दहन 3६ ७,६४३९.  गप 
हक्राद सव्टज प बज 
5 ्द 
कर प्रणाली प्तरल हैं हक ह 
४ न्‍ / क् उप कि के धप्राचार को प्रत्ताइन मिलता हे 
बे डमग्/॥/ज४4च व. के पर न्य् 
प 


समभ में जा जाये । जटिल कर दी।ठे 
शौर नायरिकों के नैतिक स्तर का पदद होता ।॒ 


मिमी आर खत य+ हू 
ब्क श्रावटयकताइसार प्55 जब्त 5 हद 
द्वि अयाााममाक. [ नसार 5 ऊपह हक 5६ लि 
या चिजिजलओ अआजण टटालालानल न: ह+ ६ ८ 
॥| हंद्धि कर दच्य का श्रावद्यकर्ता।:75 &« ५. २६ 
जन न 5: कि जुटप यह: पम्प षा्ान्क ्््ाकऋाफर 
न अजिणनओ 72 रू 2 कम तो भा, ७ 5७ : 
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ऐ 
(४) कर विविध प्रकार के हों। राज्य की किसी विशेष कर हर नि हर 
न रहना पड़े। करों की संख्या प्रधिक होने पर उनका भार अ्रर्षिक न 
लगता है । 


. प्रश्न [प१े) कर की परिभाषा कीजिए। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
करों के ग्रुण और अ्रवगुणों का वर्णन कीजिए । ््ि 
ह (848०7 49, 56 एश. 60). 


. उत्तरः--कर वह धन है जो सरकार जनसाधारण के हित के कार्यो का 
व्यय चलाने के लिए भ्रनिवार्य रूप से वसूल करती है । डाल्टन के अनुसार “कर 
किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा लगाया हुआ्ला एक श्रनिवार्य श्रशदान है । चाहे. 
कर देने वाले को बदले में निश्चित मात्रा से सेवाए' प्राप्त न हों और न यह 
किसी कानूनी श्रपराध की सजा के रूप में लगाया जाता है ।!” 


प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसका दवाव (77990) तथा 
उसका अन्तिम भार (एशथंतृ&९९) एक ही वयक्ति पर पडता हो। दूसरे 
शब्दों में करदाता भ्रपने. करभार को किसी श्रन्य व्यक्ति पर नहीं टालने पाता. 
है। उदाहरण के लिए:--भआ्राय कर, भूमि कर । 


: अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसके दवाव भ्रीर कर भार को भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति सरकारी खजाने में कर की 
राशि जमा करता है उस व्यक्ति को मुद्रा का भार सहन नहीं करना पड़ता । 
वल्कि वह श्रपने उस भार को दूसरे व्यक्तियों पर टाल देता है । 


: उदाहरणः--प्रायात-निर्यात कर, मनोरंजन कर आदि | 


प्रत्यक्ष कर के गुण:--१- यह कर योग्यता के सिद्धान्त की संतुष्टि: 
करता है। उस कर को ही न्याययुक्त माना जाता है जिसका भार व्यक्तियों पर 
समान रूप से पड़ता हो। इस सिद्धान्त के अनुसार कर को इस प्रकार का 
तनाया जा ध्रकता है ताकि धनिक व्यक्ति को अधिक कर देना पड़े शऔौर कम 


आय वाले को कम कर देना पड़े । इस उहं श्य को पूर्ण करने के लिए कर को 
प्रगतिशील रखा जाता है । ह अर 


१९१ 
२. सरकार को किसी कर को लगाते समय इस वात को ध्यान में रखना 


होता है कि कर वसुली में ही श्रधिक धन खर्च न हो जाये। यह मितव्ययिता 
प्रत्यक्ष कर में श्रधिक से श्रधिक होती है । 


३, प्रत्यक्ष कर में निश्चितता का भी गण पाया जाता है । कर देने वाले 
को यह ज्ञात रहता है कि उसे किस समय, कितनी रकम कर के रूप में देनी 
है। इतना ही नहीं राज्य को भी यह निश्चित रूप से ज्ञात रहता है कि उसे 
कर से कितनी श्राय होगी । 

४. प्रत्यक्ष कर में पर्याप्त लोचकता होती है | सरकार समयानुसार थोड़ा 
सा परिवर्तेन करके (कर की मात्रा में) अपनी श्राय में काफी बड़ा परिवर्तन ला 
सकती है । इतना ही नहीं इस कर में उत्पादकता का गुण भी विद्यमान है । 
राज्य को इससे काफी श्रामदनी प्राप्त होती है । | 

४. इस कर का भार प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति पर पड़ता है जिससे 
उसे यह ज्ञात रहता है कि वह जनसाधारण के हितार्थ श्रपनी ग्राय का कुछ 
भाग कर के रूप में सरकार को दे रहा है। इस कारण उसमें नागरिक कर्तव्य 
का भाव जागृत होता है श्रीर राजनत्तिक विषयों में विशेष दिलचस्पी लेने 
लगता है । 

प्रत्यक्ष कर के अवग्रुण:--१. यह कर श्रयुविधाजनक होता है । इससे 
करदाता को मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक श्रसुविधा होती है। उसे 
हिसाव-किताव रखने के साथ-साथ समय-समय पर अधिकारियों के सामने उसे 
प्रस्तुत करना पड़ता है जिससे उसे काफी श्रसुविधा श्रतुभव होती है । 

२. इस कर से व्यवित बच भी सकता है। यह कर एक तरह से मनुष्य 
की ईमानदारी पर लगाया जाता है। निश्चित आय वाले व्यक्ति से यह कर 
बिलकुल ठीक मात्रा में वसूल किया जाता है परन्तु व्यापारी वर्ग प्रायः गलत 
और कम प्राय दिखा कर उचित कर से भी कम देते हैं। इस तरह से कर में 
कर की दर भी मनचाही हो सकती है । इसके अलावा यह कर गरीबों पर 
नहीं लगाया जाता । 

ब्प्रत्यक्ष कर के ग्रप:--यह कर युविधाजनक होता है | इसव 77 


| 


लि 


क्नकनत 
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यह कर प्रत्यक्ष कर की भांति नागरिकता की भावना - को. जाग्रत नहीं - 
करते । इसमें करदाता को करभार का श्रनुभव नहीं होता । जब कभी भनन्‍्दी 


प्राती है उस समय श्रप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होने वाली आय में श्रत्यधिक कमी हो 
जाती है । 


३३ । संक्तिप्त टिप्परियां 


जी ीज तीज | # जहाज जज हज जत उधर 


प्रश्न (८5४) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखों:-- 


(१) परिमित दायित्व कम्पनी (/प्रयां[९त ॥/9979 0077- 
78709) :--परिमित दायित्व कम्पनी व्यापार-व्यवसाय के लिए निर्मित ऐसी 
संस्था को कहते हैं जिसके हिस्सेदारों (97787209678) का दायित्व उसके 
द्वारा खरीदे गए हिस्सो (8789765) के मूल्य तक ही सीमित रहता है। इस 
प्रकार की कम्पनी की स्थापना आजकल इसलिए की जाती है क्योकि उद्योग में 
करोड़ों रुपयों की आवश्यकता रहती है जो एक व्यक्ति नहीं पुरी कर सकता | 


४ इस प्रकार की कम्पनी छोटे-छोटे मूल्य के हिस्से वेचकर श्रावश्यक पू जी एकत्रित 


करती है। यदि किसी कारणवश कम्पनी फेल हो जाती है और कम्पनी की 
समस्त सम्पत्ति कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं रहती तब कम्पनी के कर्जेदाता 
कम्पनी के किसी हिस्लेदार से श्रधिक से अधिक उसके द्वारा खरीदे हुए हिस्सों 
का पूर्ण मूल्य वसूल कर सकते हैं । ह 


इस प्रकार के कम्पनी के निर्माण के कारण गरीब व धनी श्रपनी पू जी 
को उत्पादन-कार्य में लगा सकता है । इससे कम्पनी के हिस्सेदारों को जोखिस 
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वस्तुप्रों के खरीदते समय किया जाता है, जिसका अनुभव करदाता की नहीं 
होता क्योंकि वस्तुओं की खरीद की जाने वाली मात्रा श्राय: छोटी होती है ।. 


इस कर से वच निकलता भ्रसंभव है । इस कारण स्पष्ट है कि यह वस्तु 
बेचने वाले को खरीदते समय देना पड़ता है । 


इस प्रकार कर से कोई भी नागरिक कर दिए बिना नहीं रह सकता । 
६ इस कर को भ्रनिवार्यताओं पर लगाया जाये तो यह बहुत लोचदार हो 
(कता है | दियासलाई पर यदि इसे लगाया जाय तो श्राय अधिक होगी क्योकि 

- बह एक. ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग सब व्यक्ति भ्रनिवार्य रूप से करते हैं । 


शराब तथा मादक और विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा कर उनके 
प्रयोग को कम किया जा सकता है और इस तरह समाज को उनके हानिकारक 
प्रभाव से बचाया जा सकता है। 


.. शभ्रप्रत्यक्ष कर के अ्वगुणुः--यह कर न्याययुक्त नहीं है। यह कर 
क्योकि वस्तु को खरीदते समय प्रप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, इस कारण 
उसका भार धनी और निर्धन वर्ग पर समान रूप से नहीं पड़ता है | प्रायः कर 
भार धनिकों की भ्रपेक्षा निर्धनों पर भ्रधिक पड़ता है । ४ 

यह कर समानता के सिद्धान्त की श्रवहेलना करता है। यह कर प्रायः 
प्रनिवायताओों पर श्रधिक लगाया जाता है। निर्धन व्यवित भी श्रनिवार्यताप्रों 
-के प्रयोग किए बिना नहीं रह सकता तथा वह श्रपनी श्राय का अ्रधिकांश भाग | 
अनिवार्यताश्रों पर व्यय करता है इस कारण वह धनिक की श्रपेक्षा अधिक कर 
देते हैं । इस प्रकार यह प्रतियामी है । ः रे 
. यह कर श्रनिश्चित होते हैं । कर लगाने पर वस्तु का मूल्य बढ जाने 

पर उसकी मांग कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप आय भी कम होती 
: है। इसके श्रलावा उसके वसूल होने का समय सदैव ही अनिश्चित रहता है । 
अप्रत्यक्ष कर को वसूल करने में काफी खर्च करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग 
प्रायात कर से बचने का प्रयत्त करते हैं जिसकी रोकथाम के लिए सरकार को 


काफी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता है। इससे सरकारी आय 
में कंम्ती होती है । 
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यह कर प्रत्यक्ष कर की भांति नागरिकता की भाववा की जाइइ चलछ 
करते । इसमें करदाता को करभार का अनुभव नहीं होता । जब करा सच्इु८ 


४ 
| + 


शा 


श्राती है उस समय श्रप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होने वाली आय में अत्याइक 
जाती है । 


३ ३ : संत्तिप्त टिप्पणियां 


+७१४न्‍४+ीीजीर हु #स्‍ जी स्‍ी सजा जगसी उसी सजी जीती और 


; 


प्रइन (5४) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखों: 


।१) परिमित दायित्व कम्पनी (/7776व ॥428969 0०क- 
7870५) :---परिमित दायित्व कम्पनी व्यापार-व्यवसात्र के त्रिए दिमित ऐसी 
संस्था को कहते हैं जिसके हिस्सेदारों (8]472700675] का दाबित्द उद्के 
हारा खरीदे गए हिस्सों (8#99765) के मूल्य तक ही सीमित रहता है । इद 
प्रकार की कम्पनी की स्थापना श्राजकल इसलिए की झाती है व्योंक्रि उद्बीर में 





इस प्रकार की कम्पनी छोटे-छोटे मूल्य के हिस्से वेचकर भ्रावदबदू प्‌ ज्षी एदड्नथिल 
करती है। यदि किसी कारणवश कम्पती फेल हो जाती है 
समस्त सम्पत्ति कज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं र वर्क 


का पूर्ण मूल्य वसूल कर सकते हैं । 


इस प्रकार के कम्पनी के निर्माण के कारण गरीब व धनी श्रपी पूजी 
को उत्पादन-कार्य में लगा सकता है । इससे कम्पनी के हिस्सेदारों को जोखिय 
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ऋभ उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं जोखिम उठाने के श्रयो!य होते हैं 

मोर श्रपनी पू जी को उत्पादक कार्य में लगाने के लिए इच्छुक हैं, वह ऐसी 
क्रम्पनी के हिस्से खरीद कर ग्रक्रिय-मालिक बन जाते हैं । ह 

इन कम्पनियों में कई दोष भी होते हैं। प्रधिकतर हिस्सेदार भ्रक्रिय 

होने के कारण कम्पनी का मारा कार्य )762075 के द्वारा किया जाता है 

. मो मनमाने ढंग से व्यय करते हैं। इनके कारण देश में सट्ट की प्रवृत्ति उत्पन्न 

॥ हो जाती है। कम्पनी के मालिक एवं श्रमिकों के मध्य सम्पर्क नहीं रहता है । 

/ 07९९००7७ कम्पनो में उच्च पद अपने संगे सम्बन्धियों तथा जान-पहिचान 


के व्यक्तियों को हो देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कार्य-क्षमता में 
कभी श्रा जाती है , 


(२) द्विधातु चलन (8॥77९09))5%7) +-ट्िधातु चलन उसे कहते हैं 

जब किसी देझ् में दो धातुआ के सिक्के पृथकू-पृथक प्रमारित द्रव्य के रूप में 
- चलते रहते हैं। यह धातुए' प्रायः सोने चांदी की होती हैं। दोनों धातुश्रों के 
सिक्कों के लिए स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई होती है भ्रौर दोनो ही धातुभ्रो के सिक्के 
एक ही प्रकार के बनाए जाते है। यह दोनों अपरिमित कानूनी-ग्राह्म होते हैं 


पौर व्रिनिमय के माध्यम और मूल्य-मापक का कार्य करते हैं । 


इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें वस्तुश्रः के मूल्य के 

वाध हत्य का मूल्य स्थिर तथा स्थायी रहता है। सिक्के के लिए दो धातुश्ों 
का भ्रयोग किए जाने के कारण देश में सिक्‍्को की मात्रा पर्याप्त रहती है ५ 

: 'विदेश्षी व्यापार को भी काफी प्रोत्साहन मिलता है । 2] 


इन धातुओं के मूल्य में समय समय पर परिवर्तन होने के कारण उममें 


झरापसी मूल्य के अनुपात को स्थापित करना सरल नहीं रहता। चांदी की पूर्ति 
भ्रधिक हो जाने पर उसका 
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सव्‌ १६७२-७४ के बाद इस ह पद्धति के. होने वाले बुरे परिणामों के 
कारण विश्व के सभी देशों ने उसका परित्याग कर दिया है । क्‍ 

(३) परिवर्तनीय कागजी मुद्रा ( (एज्रथपए० छाए 
१807०9 ):--यह वह कागजी मुद्रा है जिस पर नोट जारी करने 28 
ने यह बचन दे रखा है कि मांग किए जाने पर वह उस्ते सोने या चांदी में परि- 
वर्तित कर देगी । इस वचन के कारण उसमें साधारण जनता का विश्वास बना 
रहता है । 


कागजी मद्गा के परिवर्तन के हेतु कुछ निश्चित मात्रा में मे सोना-चांदी 
. रखा जाता है जो रक्षित-कोष कहलाता है। यह कोष सब देशों में एक समान 
नहीं रहता है । 


इस मुद्रा-अणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि नोटों को धातु में 
परिवर्तित करवाने की सुविधा के कारण साधारण जनता का उसमें विश्वास 
बना रहता है। धातु घिसने से बच जाती है। इस प्रथा में मुद्रा-प्रसार का 
प्रधिक भय न होने के कारण देश में वस्तुओं तथा सेवाश्रों का मुल्य लगभग 
स्थिर रहता है । 


(४) मुद्रा-प्रसार ([79800०४):--परत्येक देश में वहां की व्या-- 
प्रारिक-श्रौद्योगिक आ्रावश्यकताओं के श्रनुसार ही मुद्रा का चलन किया जाता 
है । जब किसी देश्ष में मुद्रा की पूर्ति वहां की मांग की श्रपेक्षा अ्रधिक हो जाती 

है तब उस भ्रवस्था में मुद्रा की क्रम-शक्ति (?पालाब्रंतरु 20०८) कम 
हो जाती है भ्रौर वस्तुश्रों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसे _ मुद्रा-प्रसार 
कहते हैं । 


भायः मुद्राअसार की स्थिति युद्ध काल में उत्पन्न होती है। परन्तु कई 
जार यह उस समय भी उत्पन्न होती है जब सरकार श्रपनी योजनाश्रों को पूर्ख 
करते व. हेतु भ्रत्यधिक मात्रा में नोटों का -प्रचलन कर देती है। इस तरीके को 
'मपनाने पर वस्तुओं श्रौर सेवाओ्रों के मूल्य में भ्रत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण 
'अरकार को फिर और अधिक मात्रा में तोटों को छपवाने की प्रावश्यकता 
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पड़ती है। यह चक्र वराबर चलता रहता है और इस के कारण अत्यधिक मुद्रा- 
प्रसार की अवस्थ। उत्पन्न हो जाती है । 

(५) छा ए एऋलीशाह8९:---यह एक लिखित ग्राज्ञा होता है जिसमें 
उसे लिखने वाले द्वारा जो लेचदार होता है अच्य व्यक्ति को जो उसका देनदार 
है यह श्राज्ञादी जाती है कि बिना किसी शर्त के तीसरे व्यकित को या उसे 
जिसके लिए वह ग्रादेश देता है-उसको बिल में व्यक्त की गई रकम उस बिल 
को प्रस्तुत किए जाने पर या उसमें लिखित समय पर दे दे । 

बिल भ्राफ एक्सचेंज में तीन पक्ष होते हैं:--- 
' (१) बिल को लिखने वाला (जारी करने वाला) (799९३) 
(२) जिसके पक्ष में जारी किया जाता है या जिसे बिल की रकम - 
मिलेगी (299७८) 
(३) जिस पर बिल जारी किया जाता है । (०729छ०९८) 
यह बिल दो प्रकार के हैं:-- 


(*) दर्शनी बिल (२) मुहत्ती बिल | 


प्रथम में बिल प्रस्तुत करते ही उसमें लिखी गई रकम प्राप्त हो जाती 
है प्रौर दूसरे में लिखित रकम निश्चित भ्रवधि के बाद ही प्राप्त हो सकती है । 


. बिल श्राफ एक्सचेंज भ्रौर चेक में बहुत बड़ा श्रन्त्र है । चेक किसी ब्रेक 
पर ही जारो किया जा संकता है जबकि बिल किसी भी संस्था या व्यक्तिःपर 
जारी किया जा सकता है और भ्रन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में प्रयोग में भाता है । 


ग्रथंशास्त्र दिग्दशन 
भाग २ ः 


(माताीप अशशास्त्र ) 


भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना, 
. हर विषय के अन्तिम आंकडे 
एवम्‌ 
राजस्थान के आथिक विकास सहित 


“«« 5 -१.६ मोगोलिक.विमाजन 
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ः रे हा, हि 
9, ४) 5 दइआत हे 


९... भारत के -विभिन्न: भौग़ोलिक- खण्डों: का:संक्षेप में: चराने 
करो भारत के विभिन्‍त भौगोलिक. खण्ड़ों का: व्याप्रार-औरः उत्पादन 
कहां तक भौगोलिक कारणों से प्रभावित होता है:। ऋशं२54ल्‍56) 

279. भारत के उत्तर में हिमालय तथा तीन-ओर:- समुद्र हैं ।-स्वंगाल 
की. खाड़ी और ग्ररत्र सागर के-बीच, में यह:दक्षिण-की-झोर; हिन्द महासागर में 
चला गया है | कुमारी .अन्तरीप इसके दक्षिएातम-मश:-(प४३)5पर स्थित 
है भारत का क्षेत्रफल, जम्मू और 'काइ्मीर सहित १:१,४६४७६७ वर्ग ममीत हुपेः 
भारतवर्ष. का क्षेत्रफल की दृष्टि से .संसार के. अन्य. देशों; में [सातवां -व्वान हैः 
पाकार में वह इ गलेंड से.१० गुना-त॒था-जापान से पगुना बड़ा है ॥;< * पड 


-। - भीगोलिक. दृष्टि से इस भूख़ण्ड को;। चार भ्रागों-में: विभकत::किया:जों 
सकता है । की विस 
(१) हिमालय का पं्व॑तीय क्षेत्र :-भररेंत के उत्तर में हिमालय की 
ख खलोए लगभग १५०० मील तके फंली हुई हैं। यह काइ्मीर के उत्तर में 
सिन्ध नदीसे पूर्वी आ्रासाममें ब्रह्मपुत्र तक फेली हुई हैं और भ।रतको एशियाके झन्य 
भांगों से पृथक करतीं हैं। भारत की श्र्थ व्यवस्था, जलवायु तथा उसके एकाकी- 
पंन को हिमालय ने भ्रत्यधिंक ' प्रभावित किया है। वह मरब सागर की भोर ते 
झाने वाली मानसूनी हवाश्रों को रोकता है जिसके कारण भारत में वर्षा 
होती है | इस वर्षा पर हमारे देश की कृषि निर्भर है। वह उत्तर की भोर से 
श्राने वोली ठंडी और सुखी हंवाग्रों से हमारी रक्षा करता है। वह देश को कई 
त्वपूण नद्दियां प्रदान केरता है। उसकी ऊ ची चोटियीं परं सदा बर्फ जमी 
रहती है जो पिघल 'कर गंगं।, जमुने।, सिन्ध श्रादि नदियों को सिंचाई के लिए 
' पानी देता है। इन नदियों में सदेव पानी बहता रहने के कोरंण सिंचाई, नौ 
न और जल-शवित पेंदा क़रना संभव है। इसके ढांलों पंर स्थित वन बाड़ 
से रक्षा करते हैं। इन वनों में प्रमेक प्रकार की मृल्येवान लकंडियां तथा 
माल श्राप्त होता है। इनकी धाटियों #ें ध्नेक प्रकार के फल आदि उच्देन् 
हैं | मृल्यवान खनिज पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं जो उद्योग पन्चों की कन्‍ाझ ३ 
सहायक हैं । इनके कांरण देकश्ष को भिन्‍न २ प्रकार की उलदाद 


कच्चा 








र्‌ 


है जिसमें करीब २ सभी प्रकार के अनाज तथा अन्य पदार्थ उत्पन्न हो. सकते 
हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में तरह २ के जंगली जानवर मिलते हैं जो कई प्रकार 
से हमारे काम में आते हैं | इस क्षेत्र में अ्रनेक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य और स्वास्थ्य- 
वर्धक स्थान पाए जाते हैं। इस कारण वहां पर होटल उद्योग को प्रोत्साहन 
मिला है। यह पर्वतीय शाखाएं हमारे देश को प्राक़मणों से रक्षा करती हैं और 
शान्ति तथा सुव्यवस्था को बनाए रखने में सहायक हैं जो प्राथिक उन्नति के 
ए नितान्त आ्रावश्यक है । रा - 
(२) गंगा-सिस्धु का मैदान :-सिस्धु, गंगा ब्रह्मपुत्र भपनो सहायक 
, नदियों के साथ हिमालय से निकलतो हैं। यह नदियां झपने बहाव में उपणजाऊ 
मिट्टी लाती हैं और उनसे जो सिन्धु गंगा का मैदान बना है वह अत्यन्त उपजाऊ 
“तथा विदृव के खेती-योग्य समतल भृू-भागों में से एक है । इस मैदान की कुल 
लम्बाई २००० मील तथा चौड़ाई लगभग २०० मील है। इस मैदान की 
मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण तथा सिचाई के साधन उपलब्ध होने के . 
फलस्वरूप यहां पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्लनन्त किए : जाते हैं । यह 
मेदान समतल होने के कारण यहां पर यातायात और संदेश वाहप के साधनों 
का काफी विकास हुआ है। नदियों प्रें साल भर तक पानी बहता रहने के 
परिणामस्वरूप नौ-वाहन का भी विकास हुझ्ना है। जन्न-विद्य त भी उत्पन्त ह 
की जाती है। इस क्षेत्र ने अपनी विद्येषताओं के कारण माधिक क्षेत्र में काफी 
उन्नति की है। यहां पर जनसंख्या का घनत्व प्रन्य स्थानों को प्रपेक्षा अधिक है-। 
(३) दक्षिणी पठार :-यह भाग दक्षिण . भारत में स्थित है । इसका 
व त्रिभुज की है है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग २००० 
अर है हा गो हा हक 6 के पदक &00 हे 
यहां की प्रमुख नदियां नर्वदा, ताप्ती, बे 
रा /” पाप्ती, महानदी, गोदावरी तथा कावेरी हैं । 


शा अहओ 
हु 


कृषि की दृष्टि से यह प्रदेश मधिक महत्वपूर्ण नहीं है परन्तु लावा वाला 
भाग बा की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है । इस प्रदेश में बहुमूल्य खनिज 
पदार्थों की खानें पाई जाती हैं जैसे कौलंर में सोना, गोदावरी की घाही में लोहा; - ह 
हल मैंगनीज आदि ] जल विद्य त के. विकास के लिए उपयुक्त है 'ंवतीय 
श्रेंशियों में वन पाए जाते हें जहां से. बहुमूल्य लकड़ी जैसे चन्दन भादि प्राप्त 
होती है । प्राकृतिक अवस्था के अनुकूल न होने के कारण इस प्रदेश को तर के 


रे 


गंगा सिन्ध के मेंदानों की तुलना में कम प्राधिक विकास हो पाया है । 

(४) समुद्रतटीय मेंदान:--दक्षिणी पठार के दोनों प्रोर पूर्वी तथा 
पश्चिमी घष्टों तथा समुद्र तट के मच्य में उपजाऊ समतल मैदान स्थित है । 
पूर्वीय तट को कारोमण्डल तट तया पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं । 
पूर्वी मेदान पश्चिमी मेंदान से झधिक चौड़ा है। इसमें कृष्णा, कावेरी मादि 
नदियां बहती हैं | पश्चिमी मेंदाव को नदियां छोटी प्लौर तेज बहने वाली हैं | 
पश्चिमी तट में रेतीली तथा दोमट मिट्टी पाई जातो है । वर्षा भी भ्रधिक होती 
है । चावल तथा मस्तालों की खेती होती है | नारियल भी होते हैं। इन भागों 
में दक्षिण भारत के प्रमुख नगर स्थित हैं । इनके तटों पर ही भारत के श्रधिकांश 
बन्दरगाह स्थित है | 

उपरोक्त वर्शांव से यह स्पष्ट है कि भारत के विभिन्‍त भौगोलिक छण्डों . 
को ग्रपनी श्लग २ विशेषताए' हैं झौर घह्लाथिक महत्व भी | गंगा सिन्‍्ध का 
मैदान, उपजाऊ होने के कारणा, वर्षा पर्याप्त होने के कारण तथा सिंचाई 
के साधन की उपलब्धि के कारण कृषि वहां का मुख्य व्यवसाय है। खनिज 
पदार्थ श्रधिकतर बिहार में पाए जाते हैं । इस कारण वहां पर उद्योग स्थापित 
हो गए हैं जैसे जमशेदपुर का लोहे का कारखाना | हिमालय के पर्वतीय प्रदेश 
में जहां पर वर्षा भी पर्याप्त: होती है देश के भधिकतर चाय के बगीचे मौजूद 
हैं। समुद्रतटीय मैदान में चावल, नारियल प्रादि काफी होते हैं। समुद्र निकट 
होने के कारण मछली पकड़ना वहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है । 

0. 2. भारतवर्ष की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का 
देश की आ्िक उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 


।्< 


658. किसी देश विद्येप के आथिक विकास पर वहाँ की प्राकृतिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियों का,मत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की प्राकृतिक 
दशा, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज | पदार्थ तथा उसकी भ्रूमि की वन निट 
इत्यादि उसके आर्थिक उत्लति पर श्रभाव डालते हैं । यदि किसी देश विद्येय में 
पर्याप्त मात्रा में ख्निज पदार्थ उपलब्ध हैं तथा वहाँ की जलवाबु भी पच्छी है हि 
तो उसकी श्राथिक सम्पल्तता उस देश की भपेक्षाकत श्रधिक होगी जहाँ; ४7 : 
उसका अभाव है । हे हि 

भारत में गंगा सिन्‍्ध के मैदान में सबसे अधिक कृषि 7 


पर सब प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा अत्य सार फप्ततें उत्पन्न: 


् 


2-2 है कर अन्य, 
इज कर ड़ हूँ 


है वरपए कि गिकजी रावत करू हे ससप  न्ज पे ऐ 
सवत्ाल्गापा यहाहै कि खहाँ' की-मूमि उपजाऊ है; वर्षास्ीक माता में होती. 
है ज्वा-मिचाई कि साप्नतत उपलब्ध: हैं॥समतल होने ६ के कारण यातायात और 
संदेशवाहन :के साधनों का कैफी- विकास: हुआ+हे 47 जनसंख्या का घनत्व प्रधिक 
है॥॥ इसके विपरीत दक्षिण: पठार झोधिकाहण्टि सेपकाफी पिछड़ा हुआ है | : 7 
| ६ हयजलब्रायुप्की भी मीधिक /व्रिंकासपराप्रभाव पड़ता है। :जिस स्थान: पर 

: पूर्याप्तावर्षाःहोती है।वहाँ प्र कृषि भी. उत्लत अवस्था: में होगी बंगाल, विहार 
“औं।ज़ूव वर्षा हीतें।क्रारेण-ावहाँः पए हिरअ्रकोरः , को फसलें पभासाती से: उत्पन्न 
उ्जाती हैं परत दाजस्थाना मेंफज़र्षा5 की केमी-के क्रूरण ऐसा करना- संभव 
तेहीं है। जलवायु यह भी निश्चित "करती है कि विस प्रदेश में नकिस प्रकार-की 
फसल प्रैदा।हीगी । गाजी पे: भधिक वर्ष्होने। के इकारेण वहाँ !चावल: तथा जुट 
की ऐिदावार की, जाती ऊँत पंज़ावए में -ग्रेह अधिक पदी पिया जाता हैं। नील- 
ग्रिरिझ्राहिडप्रदेकों में जाय की: पैदावार पर्वतीय होतीए5ई ३ हा ४०. ४0 ४ 
ऋफीक । इतवा-ही/तहीं।जलवाहु-का अभाव मनुष्य की कार्यक्षेमताः पर भीए।पड़ता 
है।॥ शत्नवायु परूकईपञ्योगों। क़ाएउविकास (निर्भर करता हैः-भारत- पे .वस्बई तथा 
ग्रहम्रदाबाद़े।में कई सूती: कपड़े की सलें।हैं क्योंकिःउन स्थानों में इसेके उपयुक्त 


नुप्नजनज्वायु प्राप्त होताए है.ध पके पड़े, है क७ कील, हर ग.५ उाकथय में 
उफ्ी जकिंसी ड्ेशाकोप्राकृतिक्ज वनस्पति जवहाँ + की ८श्राकृतिक- :बतावट और 
जन्नवायु द्वारा निर्धारित; होती हैः+जिनतस्वानों पर,-वर्षा ग्रधिक़ होती:है, उन्हीं: 
जानोंकएअनस्पृति झलिकृपाई जाती हैः।बेतः भी वहाँ पुए/पाए,जाते हैं;जिनसे 
कई महत्वपूर्ण सामग्री ज़ी: प्रास्तिहोती हैएजेसे ज़ांस; कृत्वा; :लाख,चुन्दन ,;लड़ड़ी .. 
ज़ड़ी।कूट्ी प्राकि छत वस्तुओं .के कारशाकई उद्योगों ो:प्रोत्सताहन मिलता है । 
फीक्षाए क्रिस स्थान पराकिस: प्रकार: के- प्रशु पालत को अस्नाया जायेगा इसका 
'निशच्य भी उसू;स्क्षातत्की >ज़लेबायु करतीः है, भेड़; वक्रियां कम घास  वासे 
क्षेत्रोंमिंालो ज़ाती हैं।ःराज़स्वान-में भ्रेह़ प्र।लता मुख्य उ्यवसाय;होते का कारण 
गहीहै:कि/यहा।परः बोस: पर्याप्त उ्मात्रा-मेंट नहों पाई जाती. राजस्थान स्वयं 
देश को- बहुत अड़ीआवश्यक्ता :कोफ काफ़ी हद तकहपूरा; करता; है ॥ पंजाब 
और काइसीर में भी भेड़े' काफो पाली जाती हैं। इस कारण ख़हां। पर कई 
फ़ी कोड़े के कारिख़ातेहै/( लुधियाना, प्रारीवाल, ।उत्त रा5प्रदेश औरमध्य-प्रदेश 
मेँ; हु प्रादि:जनिवर गले जाते हैं।वर इसपक्ारणपक्तानपुर |:मागरा: झादि 
स्थानों में चमड़े का उद्योग खूब विकसित अवस्था में है | ह 


खनिज पदार्थों का देश के आश्िक विकास पर प्रभाव पड़ता है. । 'जिसः 
देश में लोहा कोयला तेथां अन्य / खनिज पंदार्थ काफी'मात्रा में प्राप्त होते है, 
वहां पर बड़े! कल-कारखाने स्थापित 'हो जाते हैं| इ'गलैंड तथा अमेरिका की 
ग्राथिक सम्पन्नता का रहस्य यही है । बंगाल-बिहार (जमशेदपुर) में कई बड़े 
' कल-कारखानों के स्थाप्रित. होने का . कारण यह _-है.कि. वहां पर लोहा और 
कोयला काफी मात्रा में प्राप्त होता है । 


सामाजिक परिस्थितियां: ::--सामाजक . परिस्थितियां देश के ग्राथिक 

विकाम को प्रभावत्रित करने में एक. महत्वपूर्ण योग देती हैं । 
भारतीयों प्र धर्म का विशेष प्रभाव है। वे भौतिक उन्नति की अपेक्षा 
' प्राध्यात्मिक , उन्नति की: ओर -विशेष रूप - से ध्यान-देत है ।,वह भाग्यनवादी हैं | 
ग्रतः अपनी उन्नति; का :व्गेत्र प्रयत्न. भी नहीं करते 4 वे सादग जीवन और उच्च! 
विचार में विश्वरझ् - रखते 5५४ पक जा च्स 

: - भारत में जाति पअथा  बना'एकःविद्येष महत्व रखती: है-। इस प्रथा ने . 
कई प्रद्नार भे सहायता भी दी है ६ इससे शिल्पों के विकास और पेश्ों के विशि-- 
प्रीकरण -($फ९संगाब्टबरस०7) :: में और निपुणता: में : सहायता प्राप्त हुईं है 
इस- प्रथा ने : उन्नति, के> मार्ग में कई व्यवाए भी उत्तन्त की हैं। कालान्तर 
में. जाति प्रथा-में जटिनता #॥ ., गई न इस प्रथा:ने समाज में घन तथा श्रम के 
अपमान वितरण- को-प्रोत्साहन दिया । . ;; लय ह 
75-+ भारत की एक >्रन्य विद्येपता हे -संयुक्त परिवार प्रणाली। इसः 
प्रणाली के कारण मूमि-द प्‌, उप विभाजन और-अ्पखण्डन नहीं हो पाया था।। . 
परन्तु इसकी कुछ हा्नियां स्ी .हैं। एकसाथ रहने के कारण परिवार के कुछ - 
सदस्यों .को झधिक दाम करना - पड़ता हैः भोर- कुछ बिलकुल आलसी ;बन: 
जाते हैं।।. 2- ० &- ॥ 

- उत्तराधिकार के-नियम के कारण एक्रपिता कीस्सारी सम्पत्ति. उसके 
पुत्रों में विभाजित कर दी जाती है । इस नियम के कारण भूमि का उपविभाजन 
प्र अ्रपखण्डन हुप्रा है | भूमि की जोत्त प्राथिक दृष्टि से काफी यूक्ष्म होगई है । 

उन्तके रोीति-रिाह़ों ने भी ग्राथिक उन्नति पर विपरीत प्रभाव डाला 
हन मृत्यु भोज, दद्ेड-प्रथा;. विवाह-मोज आ्रादि में काफी खर्च कर दिया जाता 
है -भौर- इस-प्रकार गअ्नुत्यादक कार्यो वर काफी झप्या खर्च-करने के कारश 
उततादक कार्यों के लिए पर्याप्त पूजी प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार के 


व्यर्थ व्यय से जीवन स्तर भी निम्न स्तर का बन जाता है जिसका विपरीत 
प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है | | दे 

इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल भौगोलिक बल्कि सामाजिक परि- 
स्थितियों का देश की आर्थिक उन्नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 


१ ६ मानसन 
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0. 5. मानसून किसे कहते हैं? यह केसे उठती है ? भारत में: 
. मानसून के आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए । 
* (ऐश. 53, 55, &]घा०८६ 47) 
#75. मानसून शब्द अरबी भाषा के छाब्द मोसिम ००७7४ में 
लनिकला है और उसका प्र्थ होता है--वर्षा लाने वाली हवा ।” भारत 
एक मानसूनों देश है । वह पूरे वर्ष तक मानसूनी हंवाप्रों : प्रभावित रहता है | 
मानसून उन हवाश्रों को कहते हैं जो गर्मी में दक्षिण पश्चिम से शौर सर्दी में 
उत्तर-पूर्व की ओर से झाती है तथा वर्षा करती हैं । 

.. भारतवर्ष के अधिकतर भागों में वर्षा जून से झकक्‍्टूबर तक दक्षिण- 
पश्चिमी हवाग्रों से हंती है। इस काल में जब सूर्य करके रेखा पर होता है तो 
उसकी स्थिति के कारण भूमि पर की हवा गर्म हो जाती है भ्ौर हल्की होने 
के कारण वह ऊपर की ओर उठती है | इसो समय दक्षिणी समुद्रों पर सूर्य 
के दूर हो जाने के फलस्वरूप वहां वापक्रम कम रहता है जिसके फलस्वरूप 
पहां की हुवा का दवाव बड़ जाता है.। हवा सदेवः घने दबाव के स्थान से कम 
दबाव के क्षेत्र की भोर जाती है। इस कारण हवामों का दक्षिणी सप्रुद्र की ओर 
सै भारतीय भूमि की झोर बहना प्रारम्भ हो जाता है। यह हवाए समुद्र पर 
से चलती है अतः उनमें पर्यात्त मात्रा में नमी रहती है। जब यह नम हवाऐ' 
उत्तरी पहाड़ों-से टकराती हैं और पश्चिम की ओर मुड जाती हैं तब भारी 

: वर्षा करती जातो हैं। क्योंकि यह भानसूनी हवाए' प्रीष्मकाल में बहती हैं इस 
कारण उसे ओऔष्मकालीन मानसून भी कहते हैं । ४ हक 
इसको दो शाखाए हैं :-.. 3. | 
मे १: अरब सागर वाली शाखाः--यह दक्षिण-पश्चिम. दिशा की ओर 
हे अवाहित होकर पदिचमी घोट पर्वत श्रेणियों से दकराती हैं. जिसकेकारश 


७ 


पश्चिमी तटीय मैदान झौर पहाड़ी ढालों पर काफी वर्षा होती है | पश्चिमी घाट 
क़ो पार करने के बाद उतमें नमी काफी कम रह जाती है । इस कारण पश्चिमी 
घाट के पूर्वी ढाल तथा दक्षिणी पठार पर कम वर्षा होती-है प्रौर वह प्राय: 
धुष्क रह जाता है । | ह 
! इस मानसून की एक शात्ा नर्वदा-ताप्ती की घाटियों में प्रवेश कर 
मध्य प्रदेश में वर्षा करती है। दूसरी शाखा कच्छ, काठियाबाड़, राजस्थान पर 
होकर गुजरती है परन्तु इसके मार्ग में कोई ऊ'चा पव॑त न ग्राने के कारण वह 
इन स्थानों पर जिता वर्षा किए ही पास हो जातो है प्रौर हिमालय तक पहुँच 
नाती है । 
श २, बंगाल की खाड़ी वालो शाखाःग्रोष्मकानीन मानसून की बंगाल 
ही खाड़ी वाली थ्ाव्रा उत्तर को ओर जाने का श्यत्त करती है, परन्तु मार्ग में 
बह हिमालय की ऊंची श्रेणियों से टकराती है जिमसे वहाँ भारी वर्षा होतो है। 
“बरापू जी में तो लगभग ४६०” वर्षा होती है । हिमालय से टकराने के पश्चात्‌ 
सका रुख पश्चिम की ओर हो जाता है भौर वह बंगाज़, बिहार और उत्तर 
देश में पर्याप्त वर्षा करती है । जैसे २ वह भागे चलती है वैसे २ उसमे नमी 
मे होतो जाती है | वह अपने मार्ग में अ्रव वाली शाखा में मिल जाती है श्ौर 
त्तर-प्रदेश मौर पंजाब में साधारण सी वर्षा करती है । 
शीतकालोन मानसून:-- भारत में €०% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी 
(वाप्नों द्वारा होती है । केवल १०:/, वर्षा जाड़ों में होती है। यह १।नसून प्रवटूबर 
। चलता है | दिसम्बर के अन्त तक यह समुद्र को पर करता है तब वह कुछ 
मी प्राप्त कर लेता है। जब वे हवाऐ मद्रास तट पर पूर्वी घाट पर्वत्तां से 
* करातों हैं तो कुछ वर्षा होती है। भारत में प्रायः शीतकाल'न मानसून द्वारा 
र्पा केवन मद्रास तट को ही प्राप्त होती है परन्तु कभी कभी किसी वर्ष मध्य 
देश, वरार, में भो इससे कुछ वर्षा हो जाती है। ॥॒ 
मानसून का आशिक प्रभावः-भाच्तवप एक कांप प्रधान है 
प्रौर इस कारण वर्षा का देश की ग्राथिक स्थिति से ग्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
(में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है | किसी २ स्थान पर मत्यधिक दया 
. जतो है जैसे चेरापुजी भौर किसी स्थान पर विल्कुल हो कम जल मजा 
। का जेससमेर क्षेत्र । इस कारण जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है वहाँ छव 
जाती है और वर्षा के मरभाव वाले स्थान बंजर पड़े रहते हैं |. ५ 


ज्ध्ारा 


मु 


व्यर्थ व्यय से जीवन स्तर भी निम्न स्तर को बच जाता है जिसका घिपरीत 
प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है | २ गे 
इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल भौगोलिक बल्कि सामाजिक परि- 
स्थितियों का देश की आ्राथिक उन्नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
१ $ मानसन के 
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0.5. मानसून किसे कहते हैं? यह कैसे उठती है ? भारत में: 
मानसून के आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए । 
* * (पथ, 53, 55, 8]ए८८ 47) 

- 8४8. मानसून शब्द अरबी भाषा के छब्द मोसिम ४०७४ में 
निकला है झौर उसका शर्य होता है--“वर्षा लाने वाली हवा |! भारत 
एक मानसूनो देश है | वह पूरे वर्ष तक मानसूनी हवाओ्नों : प्रभावित रहता है । 
मानसून उन हुवाओों को कहते हैं जो गर्मी में दक्षिण पश्चिम से और सर्दी में ह 
उत्तर-पूर्व को ओर से झाती है तथा वर्षा करती है । ह 

भारतवर्ष के अधिकतर भागों में वर्षा जून से झकक्‍टूबर तक दक्षिण- 
पश्चिमी हथाग्रों परे होती है। इस कांल में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो 
उसकी स्थिति के कारण भूमि पर की हवा गर्भ हो जाती है श्रौर हल्की होने 
के कारण वह ऊपर की ओर उठती है। इसी समय दक्षिणी समुद्रों पर सूर्य 
के दूर हो जाने के फलस्वरूप वहां तापक्रम कम रहता है जिसके फलस्वरूप 
वहां की हवा का दवाव बह जाता है| हवा सेव! घने दंबाव के स्थान से कर्म 
दबाव के क्षेत्र की झोर जाती है । इस कारण हवाभों का दक्षिणी समुद्र की ओर 
से भारतीय भूमि की भोर बहना प्रारम्भ हो जाता है; । यह हंवाए समुद्र परेटैँ 
से चलती है अतः उनमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है। जब यह नम ह॒वाएँ' 
उत्तरी पहाड़ों से टकराती हैं और पश्चिम . की ओर मुड़ जाती हैं तब भारी 


वर्षा करती जाती हैं। क्योंकि यह मानसूंनी हवाए' ग्रीष्मकाल में बहती हैं इस 
कारण उसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं । के 


इसकी दो शाखाए हैं :-.. 


१. अरब सागर वाली शाखाः--यह दक्षिस-पश्चिम, दिल्ला की ओर 
में भ्रवाहित होकर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों से टकराती हैं-जिसके कारश! 


७ 


पश्चिमी तटीय मैदान भौर पहाड़ी ढालों पर काफी वर्षा होती है । पश्चिमी घाट 
को पार करने के बाद उन्तमें नमी काफी कम रह जाती है | इस कारए पश्चिमी 
वाट के पूर्वी ढाल तथा दक्षिणी पठार पर कम वर्षा होती है ग्रौर वह प्राय: 
जप्क रह जाता है । 

इस मानसून की एक शाखा नर्व॑दा-त्वाप्ती की घाटियों में प्रवेश कर 
भव्य प्रदेश में वर्षा करती है । दूसरी शाखा कच्छ, काठियावाड़, राजस्थान पर 
मे होकर ग्रुजरती है परन्तु इसके मार्ग में कोई ऊंचा पव॑त न प्राने के कारण वह 
इन स्थानों पर जितना वर्षा किए हो पात्त हो जातो है श्रौर हिमालय तक पहुंच 
जाती है । 

बंगाल की खाडी वालो शाखाःग्रोष्मकानीन मानसुन की बंगाल 
| 


हे 


की खाड़ी वाली शावा उत्तर की ओर जाने का प़्यत्न करती है, परन्तु मार्ग में 
वह हिमालय की ऊ'ची श्रेणियों से टकराती है जिमसे वह भारी वर्षा होती 
तिरापूजी में तो लगभग ४६०” वर्पा होती है ! हिमालय से टकराने के पश्चात्‌ 
इसका रुख पद्िचम की झोर हो जाता है मौर वह बंगाल, बिहार और उत्तर 

देश में पर्याप्त वर्षा करती है | जैसे २ वह झागे चलती है वेसे २ उसमे नमी 
म होतो जाती है | वह प्ने मार्ग में श्ररव वाली शाखा में मिल जाती है और 

त्तर-प्रदेश और पंजाब में साधारण सी वर्षा करती है । 
| शीतकालोन मानसुन:--भारत में ६०% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी 
टवा्रो द्वारा होती है। केवल १०*/, वर्षा जाड़ों में होती है । यह म।नसून ग्रक्‍्टूबर 
त चलता है | दिसम्बर के झन्त तक यह समुद्र को पार करता है तब वह कुछ 
मी प्राप्त कर लेता है। जब वे हवाऐ' मद्रास तट पर पूर्वी घाट पर्वता से 
'करातो हैं तो कुछ वर्षा होती है। भारत में प्राय: शीतकालन मानसून हारा 
र्पा केवल मद्रास तट को ही प्राप्त होती है परन्तु कभी कभी किसी वृष मध्य 
दिश, वरार, में भी इससे कुछ वर्षा हो जातो 

मानसून का आर्थिक प्रभावः--भास्तवर्ष एक कृषि प्रधान देश है 

श्रैर इस कारण वर्पा का देश की आर्थिक स्थिति से गत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
(शर्मे वर्षा का वितरण एक समान नहीं है । किसो २ स्थान पर ग्रत्यधिक वर्षो 
ग़ेती है जैसे चेरापूजी मौर किसी स्थान पर बिल्कुल ही कम जेसे राजस्थान 
का जेसलमेर क्षेत्र । इस कारण जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है वहां कृषि छूब हो 
गातों है और वर्षा के भभाव वाले स्थान वंजर पड़े रहते हैं । 


व्यर्थ व्यय से जीवन स्तर भी निम्न स्तर का वन जाता हैं जिसका विपरीत 
प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है । ४०... मा 
:... दस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल भौगोलिक बल्कि सामाजिक परि- 
स्थितियों का देश की आधिक उत्तति पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
१ $ मानसन 
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0.5. मानसून किसे कहते हैं ? यह केसे उठती है ? भारत में: 
. मानसून के आशिक प्रभाव का वर्रान कीजिए । ु 
* (ए०]. 55, 55, 8[ए९८ 47) 
808. मानसून शब्द अरबी भाषां के बाब्द मोसिम ॥४वरएथंण में 
निकला है मौर उसका प्र्थ होता है--/वर्षा लाने वाली हवा ।” भारत 
: एक मानंसूनों देश है | वह पूरे वर्ष तक मानसूनी हवाओ्रों : प्रभावित रहता हैं । 
मानसून उन हवाओं को कहते हैं जो गर्मी में दक्षिण पश्चिम से भर सर्दी में 
उत्तर-पूर्व को ओर से झाती है तथा वर्षा करती हैं । - 
भारतवर्ष के अधिकतर भागों में वर्षा जुन से झकक्‍्टूबर तक देक्षिण- 
पश्चिमी: हवाम्रों से होती है। इस कांल में जब्र सूर्य कक रेखा पर होता है तो 
उसकी स्थिति के कारण भूमि पर की हवा गर्म हो जाती हैं श्रौर हल्की होने 
के कारण वह ऊपर को ओर उठती है। इसी समय दक्षिणी समुद्रों पर सूर्य 
के दूर हो जाने के' फंनस्वरूप वहां तापक्रम कम रहता है जिसके फलस्वरूप 
वहां की हवा का दवा बड़ जाता है हव। सदेवः घने दबाव के स्थान से कम 
दवाव के क्षेत्र की झोर जाती है। इस कारण हवाओं का दक्षिणी समुद्र की झोः 
से भारतीय भूमि की भोर. बहना प्रारम्भ हो जाता है. । यह हृवाए' समृद्र प' 
से चलती है श्रतः उनमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है। जब यह नम हवाऐँ 
उत्तरी पहाड़ों से टकराती हैं और.पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं तब भार 


वर्षा करती जाती हैं। क्योंकि यह मानसूनी हवाए' ग्रीष्मकाल में बहती हैं इर 
कारण. उसे ओऔष्मकालीन मानसून भी कहते हैं | 


इसको दो शाखाएं हैं :--- 


१. अरब सागर वाली शाखाः--यह दक्षिण-पश्चिम-दिशा को प्रो 
से प्रवाहित होकर पश्चिमी - घाट पर्वत श्रेणियों से टकराती हैं. जिसके कांर 


कक. 


वा महत्व भौर भी अधिक बढ़ जाता है । पूरे देश में मिट्टी एक समान नहीं 
पाई जाती । भिन्‍न २ स्थानों में उनमें विभिन्‍नता पाई जाती है | हमारे देश में 
पाई जाने वाली मुख्य २ मिट्टियां निम्नलिखित हैं:--- 

(१) कांप मिट्टी (#ाशंश $णा) :--यह मिट्टी अ्रत्यधिक उपजाऊ 
होती है श्रौर इस कारण खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस मिट्टी 
के प्रदेश का क्षेत्रफत लगभग ३ लाख वर्गमील है। यह नदियों द्वारा बहा कर 
लाई गई मिट्टी के जमा होने से बनती है। इसका विस्तार पंजाब, विहार, 
बंगाल, आसाम, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी राजस्थान, मद्गासे तथा अ्रान्ध्र 
के तटीय भागों पर है । । 

यह मिट्टी लगभग सभी प्रकार के रासायनिक तत्वों से पूर्ण होती है । 
इसमें पोटाश, चूना, मेगने शियम, फासफोरिक एसिड झादि पयप्ति मात्रा में मौजूद 
होते हैं परन्तु इसमें नाइट्रोजत की कमी रहती है | इस पर सब प्रकार की फसलें 
उत्पन्न की जा सकतो हैं | (इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं ।) 

(२) काली मिट्टी (88०0% $07):--यह मिट्टी काले रंग की होती 
है क्योंकि यह ज्वालामुखी की राख और लावा से वनी हुईं होती है | इसके प्रदेश 
का क्षेत्रफल करीब २ लाख वर्गमील है | यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। 
३पास के लिए सबसे उपयुक्त होती है । इसमें तमी धारण करने की शक्ति श्रधिक 
होने के फलस्वरूप इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं रहती । कपास के 
अलावा इस पर गेहूं, चना आदि की फसलें मझच्छी होती हैं। इस मिट्‌दी में लोहा, 
मेगनेशियम, चूना तथा अ्रल्यूमिना की मात्रा अधिक मौजूद रहती है परन्तु नाइ- 
ट्रोजन, पोटाश झौर फासफोरस की कमी रहती है। इसमें गर्मी के मौसम में 
दरारें पड़ जाती हैं | शप 

यह मिट्टी वस्वई राज्य, मध्य-प्रदेश में पाई जाती है । | 

(३) लाल मिट्टी (ए०व मा) :--इस मिटटी का निर्माण उन 
चट्टानों के टूटने से हुआ है. जिनमें लोहे का झंश भधिक है । मिन्न गन 
पर उसका रंग भिन्‍न २ प्रकार होता है। कहीं पर लाल कहीं भूरो तो कही 
पीली । लाल मिट्टी का क्षेत्र मधिक होने के कारण यह उस्ती नाम से अतिद्ध है। 
यह मिट्दी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। ऊंचे स्थानों पर प्राप्त होने वानी 

मिट्टी हल्की, पतली तथा कंकरीली होतो है मौर इस कारश वह उपजाऊ होती 
है। निचले स्थानों पर प्राप्त होने वाली मिट्दी गहरी, बारीक भौर उपजाऊ 


द 


इतना ही नहीं मानसून प्रत्येक वर्ष एकसा नहीं रहता । जिस वर्ष वर्षा 
पत्यर्थिक होती है, उस वर्ष देश के प्नेक स्थानों में बाढ़ ग्राजेती है जिससे कृषि 
नेष्ट हो जाती है । कम वर्षा होने पर मँकाले पढ़ता है। इस ध्रनिश्चिर्तता के 
कारण हो कुंड व्यक्त भारतीय कषि की श्चर्षा में जुआ! कहते हैं। 
भारत में वर्षा पूरे साल भर नहीं वल्कि एक निश्चिता समय में ही होती 
है | वर्षा मूसलधार होने के! कारण वह भूमि के उपजोऊ केरे को अपनी साथ 
बेहा ले जांती है और इस कारण भूमि के कंटीव हो जाता हैं हा पक 
वर्षा ने भारत में जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित किया है | जिन 
थानों में कृषि के लिए. आवशेयक मात्रा में "वर्षा होती हैं वहां जनसंख्या का 
घनत्व उन स्थानों की अपेक्षा मधिक है जहां वर्षा का झभाव है । इसी कार 
सजध्यान में जनेंसेस्या का घनत्व उत्तरप्रदेश, - तथा बंगाल की अपेक्षा काफी 
कम है । हल हर ०3 7 | 
: सरकार का बजेट भी पूर्ण रूप से मानसूनें पर निर्भर करता है । वर्षा 
के अभाव का विपरीत प्रभाव उद्योग धन्धों पर पड़ता हैं । इस कारण सरकार 
की न केवल कृषि करे से बल्कि आ्रायात-निर्यात केर, औद्योगिक कर, आर्य कर 
प्रादि से माय कंम हो जाती है। भंकाल की अवस्था में उसे जनता की संहांयता्थ 
काफी धन व्यय करना पंड़ता है | इसे कारण भारतीय बक्षट को मानसून पैर 
ग्राधारित एक जुए की संज्ञा दी गई है) मानसून ' के प्रभाव में देश की झार्थिक 
स्थिति बिलकुल ही खराब हो जाती है । वस्तव में. भारत के आझधिक जीवन में 
मॉनेसून एक पूरी है जिसके चारों ओर समस्त भारतीय जीवन घुर्मता है । 


3.4 भांत की मिंटिटरयों ,, +. 
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९. 4. भारत में किस किस प्रकार की मिद्ठियां मिलतो हैं ? उन्तका' 
वितरण ' तथा विशेषताओं “का 'उल्लेख कर उनका देश कीआ थक 
स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है वर्णन कीजिए : * 'ः (छ७3:49,5. 7) ' 

. कैयाड:! कित्षी देश: के प्राकृतिक 'उपहारों + में- वहां की; मिट्टी श्रपना एक 
विशेष महत्व रखती हैं । उसकी उपजाऊ शक्ति पराही खाद्य पदार्थ और अन्‍य 
फसलों. की उत्पत्ति निर्भर 'करतो है भारत जैसे - कृषि प्रभान, देश में: मिट्टियों 


ऋ बे हे सह 


विशिनशिकिवीनी नि अल 
क् . 


प्‌ 


वा महत्व और भी अधिक बढ़ जातां है | पूरे देश में मिट्टी एक समाने नहीं 
पाई जाती । भिन्‍न २ स्थानों में उनमें विभिन्‍नता पांई जाती:है | हमारे देश में 
पाई जाने वाली मुख्य २ मिट्टियां निम्नलिखित हैं:-+- 

१) कांप मिट्टी (ाशंथ 80 :--यह मिट्दी श्रत्यधिक उपजाऊ 
होती है श्रीर इस कारण खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है ! इस मिद्ठी 
के प्रदेश का क्षेत्रकत लगभग ३ लाख वर्गमील है। यह नदियों द्वारा बहा कर 
लाई गई मिट॒टी के जमा होने से बनती है। इसका विस्तार पंजाब, बिहार 
बंगाल, झासाम, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी राजस्थान, मद्रास तथा श्रान्श्र . 
के तटीय भागों पर है । 

यह मिट॒टी लगभग सभी प्रकार के रासायनिक तत्वों से पूर्ण होती है । 
इसमें पोटाश, चूना, मेगने शियम, फासफोरिक एसिड आझादि पर्याप्त मात्रा में मोजूद 
होते हैं परन्तु इसमें नाइट्रोजत की कमी रहती है ।-इस पर सब प्रकार की फसलें' 
उत्पन्न की जा सकतो हैं | (इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैँ ।) 

(२) काली मिट्टी (878०% $07):--यह मिट्टी काले रंग की होती 
है क्योंकि यह ज्वालामुखी की राख और लावा से बनी हुईं होती है | इसके प्रदेश 
का क्षेत्रफल करीब २ लाख वर्गमील है । यह मिट्‌टी काफी. उपजाऊ, होती है। 
$पास के लिए सबसे उपयुक्त होती है । इसमें नमी धारण करने की शक्ति श्रधिक 
होने के फलस्वरूप इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं रहती । कपास के 
अलावा इस पर गेहूं, चना आदि की फसलें झच्छी होती हैं। इस मिट्टी में लोहा, 
मेंगनेशियम, चुना तथा अल्यूमिना की मात्रा अधिक मौजूद रहती है परत्तु नाइ- 
ट्रोजन, पोटाश झौर फासफोरस की कमी रहती है। इसमें गर्मी के मौसम में 
. परारें पड़ जाती हैं । 

यह मिट्टी बम्बई राज्य, मध्य-प्रदेश में पाई जाती है । 

(३) लाल मिट्टी (8०१ 5णा) ;--इस मिददी का: निर्माण उन 
चट्टानों के टूटने से हुआ है जिनमें लोहें का झाश भधिक है। भिन्न २ स्थानों 
पर उसका रंग भिन्‍न २ प्रकार होता है। कहीं.पर लाल कहीं भूरो तो कहीं 
पीली । लाल मिट्टी का क्षेत्र अधिक होने के कारण यह उसी नाम से प्रसिद्ध है। 
यह मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। ऊ'चे स्थानों पर ,प्राप्त होने वाली 
मिट्टी हल्की, पतल्नी तथा कंकरीली होती है भौर इस कारण वह उपजाऊ होती 
है। निचले स्पानों पर प्राप्त होने वाली मिट॒टी गहरी, बारीक झौर उपजाऊ 


है ४ 0 


होती है | इप्त मिट॒टी में चूना तथा पोटाश प्रधिक मात्रा में कलर _ होते हैं, 
परन्तु नाइड्रोजन तथा फासफोरस काफी कम मात्रा मे विद्यमान जी यह 
मिट्टी पूर्वी मध्य-अदेश, दक्षिणी बिहार तथा मैसूर व बम्बई राज्य के कुछ 
भागों में पाई जाती है । या | नह 

(४) लेटराइट मिट्टी (०7९ 80०) :--यह भी लाल ्ग की 
होती है और इसका निर्माण लाज्न रंग की चढानों से घुल कर बह जाने पर 
उसके हल्के पत॑ के जमते जाने के कारण होता है । यह बहुते हो कम .उपजाऊ 

* तो है। इसमें लोहा, झल्यूमिता अधिक मात्रा में विद्यमान होता है. तथा नाइ- 
ट्रौजन, मैगनेशियम, फासफोरस झौर चूना अधिक मात्रा में मौजूद रहता है । 

ह इसका क्षेत्र काफी सीमित है । यह मध्य-प्रदेश, उड़ोसा, आसाम, मैसूर 
व मद्रास के कुछ सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है ' हे 

: .. (५) मरुस्थलीय, मिंही (0०8०४ $०ा) :-यह मिट्टी बहुत ही 

कम उपजाऊ होती है| इस मिट्टी के टोले हवा के साथ उड़कर बन जाते हैं । . 
यह पानी बहुत ही शीघ्र सख लेती है:। पानी प्राप्त होने वाले स्त्रानों पर बाजरा 
पैदा किया जाता है । यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग; तथा दक्षिणी : 
पंजाब में पाई जाती हे.॥ 0 300७ ०.) 

(६) हिमालय मिद्ठी (स्रशाभांएक्क 50) :--यह्‌ हिमालय पर्वत 
के ढालों पर मिलतो हैं। इसके कण काफी मोटे होते हैं॥ इस मिट॒टी में लोहे 
का अंश ग्रधिक झौर चूने का कम होता है:। यह अनुपजाऊ होती है । ढालों पर. 
चाय. पँदा को जाती है । घाटियों में चांव्रल पैदा किया जाता है। यह मिद॒टी . 
काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम तथा बंगाल के पहाड़ो भागों में प्रात्त होती है | 

भारत एक कृषि प्रधान देश हे | यहां के अविकतर लोगों का व्यवसाय . 
कृषि ही है । इसी कारण. मिट्टी ही न केवल किसान का बल्कि भारत का घन 
है। जिन स्थानों की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां के कृषकों को झाथिक अवस्था 
काफी ठोक होती है.। उपजाऊ मिट्टी हो जाने पर छोटे से खेत से दी. कृषक के 
कुठुम्ब का भरण-पोपण हो जाता है । १रंस्तु यदि भूमि विलकुल हो मनुयजाऊ : 
है तो अधिक भूमि जोतने पर भी कृपके को जीवत्-निर्वाह के लिए पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त नही हो पात्ती । जिन स्थानों पर काली मिट्टी प्राप्त होती है बहां 
का वातावरण नम रहता है और वह मिट्टी कपाप्त के उप्रथुक्त होती है । 


० चर न 
स्थानों पर सूती कपड़े की मिलें स्थापित होती हैं। उत्तर-प्रदेश की , मि 


ट्टी 
क्र 


११ 


प्रत्यधिक उपजाऊ होने के कारगा वहां पर सब प्रकार की फसल पैदा की 


जाती हैं। उत्तर-प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रधिक होने का मुल्य कारण 
चहां वो भूमि की अत्यधिक उर्वरा बक्ति है 


४ £ भाग के बन- 
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९ 5. भारत में कितने प्रकार के बन पाये जाते हैं ? वनों के 
आशिक महत्व का वर्गान कीजिए । ' (ए०४- 5, 58०7 50) 

ह75. भारत एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। इस कारण भारत की प्राकृ- 
तिक ग्रवस्था, जलवायु एवं मिद्ठियों में पर्याप्त ; विभिन्‍नता पाई जाती है झत 
भारत के देनों में विभिन्‍्तता का पाया जाना बिलकुल ही स्वाभाविक है । 


भारत जैसे क्ृपि प्रधान तथा गर्म देश में एक लिहाई भूमि १९ बन होते 
चाहिए ! वास्तव में भारत में २८१ लाख वर्ग मील क्षेत्र में वन है जो कुछ क्षेत्र- 
फल का २२% है । सब राज्यों में वनों का वितरण एक समान नहीं है। भारत 
के विभिन्‍न राज्यों में पाए जाने वाले वनों को हम निम्नलिखित पांच भागों में 
चिभक्त कर सकते हैं :--- 

(१) सदावहार वन । 

(२) पतभड़ बन । 

(३) थुष्क बन | 

(४) डेल्टाई वन | 

(५) पर्वतीय वन । 
) सदावहार वनः--यह वन उन स्थानों में वाए नाते हैं जहां पर 
में १२०१ तक वर्षा होती है । यह वन पूरे वर्ष तक हरे भरे रहते हैं भोर 
पते हैं। इनके पे काफी ऊंचे और छत्तरीनुमा होते हैँ । उनके 


लन 
ब्ः 
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<47 
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दि । 


है 
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“की लत्ताएं उठ कर उनसे निपट जाती हैं । इनके मृस्य वृक्त महीमिनी, 
ताड़, बांस, सिनकोना झ्रादि हैं। ये वन पूर्वी हिमालय, बम्बई, कैरल, श्रासाम, 


कक 
क्र 


5. 


मं 
487$+ 
नम 


सूर, तथा अण्डमान में हैं । 


२) परतसभड वनः--इने वनों के प्रदेण वह हैं लिनमें ६ 
तक वर्षा होती है। इनके वृक्ष ४० तक ऊ चे होते है | गर्मी मे 


रह फ 


होती है । इत मिट॒टी में चूना तथा पोटाश अधिक मात्रा में आदि होते हैं; 

परस्तु वाइट्रोजन तथा फासफोरस क फी कम मात्रा में विद्यमाव होते हैँ । यह 

मिट॒टी पूर्वी मध्य-परदेश, दक्षिणी बिहार तंथा मैतूर व वम्बई राज्य के . कुछ 
भागों में पाई जाती है । कक 

(७) नेटराइट मिद्री (-00७0४४ $णा) :--यह भी लाल रंग. की. 

होती है और इसका निर्माण लान रंग की चट्टानों से चुल कर बह जाने पर 

उमके हल्के पर्त के जमते जाने के कारणा होता है | यह बहुत ही कम उपजाऊ 

है होती है । इसमें लोहा, झल्यूमिता अधिक मात्रा में विद्यमान होता हे तथा नाइ- 
- द्रोजन, मैगनेशियम, फासफो रस और चूना अधिक मात्रा में मौजूद रहता हैं ।' 

इसका क्षेत्र काफी सीमित है । यह मध्य-प्रदेश, उड़ोसा, झासाम, मेसूर 

व मद्रास के कुछ सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है फ् 

(५) मरुस्थलीय मिट्टी 0०8७५ $०॥) :-यह मिट्टी बहुत ही 
कम उपजाऊ होती है । इस मिटटी के टीले हवा के साथ उडकर वन जाते हैं। . 
यह पानी बहुत हो श्लीत्र सोख लेती है। पानी ब्राप्त होने वाले स्वानों पर बाजरा 
पैदा किया जाता हैं । यह मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग, तथा दक्षिणी: 
पंजाब में पाई जाती हे । 

(६) हिमालय मिट्टी (साजाभाए३० 50) :--पह हिमालय पर्वत 
के ढालों पर मिलतो हैं। इसके कण काफी मोटे होते है। इस मिट्टी में लोहे 
की अंश भ्रधिक और चूने का कम होता है । यह अनुपजाऊ होती है । ढालों पर 
चाय, पैदा की जाती है । घाटियों में चांवल पैदा किया जाता है। यह मिट॒दी' 
काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आासाम तथा बंगाल के पहाड़ी भागों में श्राप्त होती है ॥ 

भारत एक कृषि प्रधान देश है | यहां के प्रविकतर लोगो का व्यवसाय . 
कृषि ही हैं। इसी कारण मिट्टी ही न केवल किसान का बल्कि भारत का धन 
है। जिन स्थानों की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां के कृपकों को झ्राथिक अवस्था 
काफी ठोक होती है । उपजाऊ मिट्टी हो जाने पर छोड़े से खेत मे ही कृषक के 
ऊँद्म्व का भरणश-वोपणा हो जाता है । परन्तु यदि भरूत्रि बिलकुल हो झनुपजाऊ 
है तो अ्रधिक भूमि जोतने पर भी कृपक का जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त : 
सामग्री प्राप्त नही हो पाती । जिन स्थानों पर काली मिट्टी प्राप्त होती है वहां 
का वातावरण चम रहता है और वह मिट्टी कपास के उपयुक्त होती है । इन: 
स्थानों पर सूती कपड़े की मिलें स्थापित होती हैं । उत्तर-अदेश की. मिट्‌टी ८ 


ग्रत्यधिक उपजाऊ होने के कारण वहां पर सब प्रकार की फसल पैदा को 
जाती है। उत्तर-प्रदरेश में जनसंज्या का घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण 


वहां वी भूमि की अत्यधिक उ्वरा शक्ति है। 


४ ; भार के बन - 
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० $ भारत में कितने प्रकार के बन पाये जाते हैं ? वनों के 
ग्राथिक महत्व का वर्णन कीजिए ' (एथु- 5, 54827 50) 
878. भारत एक बहुत बड़ा महाद्वीप है । इस कारण भारत की प्राकृ- 
त्िक ग्रवस्था, जलवायु एवं मिट्टियों में पर्याप्त _ विभिन्‍नता पाई जाती है भतः 
भारत के वनों में विभिन्‍नता का पाया जाना बिलकुल ही स्वाभाविक है । 
भारत जेसे कृषि प्रधान तथा गर्म देश में एक तिहाई भूमि पर बन होने 
चाहिए ! वास्तव में भारत में २८१ लाख वर्ग मील क्षेत्र में वन है जो कुछ क्षेत्र- 
फल का २२% है | सब राज्यों मे वर्नों का वितरण एक समान नहीं है । भारत 
के विभिन्‍न राज्यों में पाए जाने वाले वनों को हम निम्नलिखित पांच भागों में 
चिभक्त कर सकते हैं :--- ; 
(१) सदावहार वन । 
(२) पतभड़ वन । 
(३) शुष्क बन । 
(४) डेल्टाई वन । 
(५) पर्वतीय वन । 
(१) सदावहार वनः--यह बन उन स्थानों में पाए नाते हैं जहाँ पर 
२०१ तक वर्षा होनी है। यह वन पूरे वर्ष तक हरे भरे रहते हैं भौर 
होते हैं। इनके पेड़ काफी ऊंचे और दत्तरीनुमा होते हैं। उनके नीचे 
की लत्ताएं उठ कर उनसे लिपट जाती हैं। इनके मुख्य वृक्ष महोगिनी, 
ताड़, बांस, सिनकोना आदि हैं। ये वन पूर्वो हिमालय, वम्बई, केरल, श्रासाम, 
मैसूर, तथा ग्रण्डमान में हैं । 
) पतरकड़ वनः--इन वनों के प्रदेश वह हैं जिनमें ६०” से ८८?! 
तक वर्षा होती है। इनके वृक्ष ५०' तक ऊचे होते हैं। गर्मी के दिनों में यह 
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प्रपने पत्ता गिरा देते हैं ताकि पेड़ शुष्क वायु और ताप से रक्षित रह सके । इन 
बनों में साल, सागवान, शीक्षम, चन्दत, भाम तेंथा सेमल आझादि के 
वृक्ष उगते हैं। इनकी लकड़ी काफी मूल्यवान होती हैं। इन वनों का प्रदेश उप 
हिमालय तथा दक्षिणी पठार है । 

(३) शुष्क वनः--यह वन उस स्थानों पर होते हैं जहां. पर ३५१ से 
४०” तक वर्षा होती है। इन वन प्रदेशों में कांटिदार वृक्ष तथा बंटीली भाड़ियां 


:. उगती है। इन वृक्षों की जड़े लम्बी होती हैं वाकि गहराई से पानी प्राप्त कर 
सके | इनकी छोल कड़ी और मोटी होती है। पत्तियां कंटिदार होती हैं ताकि 
: जानवर उसे खा न सके । इन वनों के मुख्य वृक्ष बबूल, खेजड़ा श्रादि: हैं | यह 


वन राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी पंजाब में पाये 
जाते हैं। 

(४) डेल्टाई वनः--यह वन नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। 
इन्हें 'ज्वार प्रांतिक वन” भी कहते है क्योंकि वहां समुद्र का खारा पावी चढ़ 
ब्राया करता है। यहां सुन्दरी वृक्ष काफी मिलता है। इस कारण उन्हें सुन्दर 


वन भी कहते हैं । इनमें सुन्दरी, नारियल, ताड़, मेनग्रीव वृक्ष मिलते हैं | यह 


वन गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टाओं में तथ। पश्चिमी . 
बंगाल, उड़ीसा और मद्रात् तथा आंध्र के तटीय भागों में पाएं जाते हैं । 


(५) पर्वतीय वनः--हिमालय पर विद्येष प्रकार के वन पाए जाते हैं । 
इनमें ऊचाई के अनुसार परिवर्तन होता जाता है। उनमें मुख्यतः रोक, पाइन , 
साल, स्फ्रत, बबुल और देवदार के वृक्ष उगते हैं। ६०१० फीट से ६००० फीट 
ऊ चाई तक देवदार की प्रधानता रहती है । 

यद्यपि हमारे देश में प्रनेक प्रकार के बन पाए जाते हैं परस्तु देश के 
क्षेत्रकल के अनुपात में उनका विस्तार बहुत कम है । वन किसी भी देश की 
अमृल्य निधि है और देश की आर्थिक व्यवस्था में उसका एक महत्वपूर्णा स्थान 
है। भारत जेप्ते कृषि प्रधान देक्ष मे' इनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता 
है । वनों से उपलब्ध होने वाले लाभों को निम्न लिखित भागों में' विभक्त किया 
जा सकता है :-.- ह 

(१) प्रत्यक्ष लाभ (२) प्रप्रत्यक्ष लाभ । 


अत्यक्ष लाभ:--(१) वनों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त हे हर 
ही प्राप्त होती है जैसे साल, 
शोशम, सागोत, देवदार आदि। इनका प्रयोग फर्वोचर, रेलवे स्लौपर, खेल का 


हज १ 


दे फू 


कारगा भूमि के नीचे पेट्रौव का भण्डार संच्रित हो जाता हैं । 


१४ 


(६) वन प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदात करते हैँ । इस प्राकृतिक छंठा को 
देखने कई लोग आते हैं | इससे प्रासपास के क्षेत्रों का विकास होता डे श्रौर होटल 
उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है । 

(७) वन-भागों का पृथ्वी के वीचे दब जाने के कारण कालान्‍्तर मै 


कोयले का निर्माण हो जाता हैं । 
(५5) प्रथ्वी के नीचे दव गए . जनोय वृक्षों तवा जल-जीवों के ढ़ांचों के 


(६) वन भाग बाह्य ग्राक़मए मे देश की रक्षा करते हैं। इस प्रकार 
वह देश में शाति और सुव्यवस्था स्थापित करने में प्रप्रत्यक्ष रूप से सहायक सिद्ध 
होते हूँ । 

९: 6. हमारे ग्रा/थक विकास में बनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए । 
वर्तमान सरकार की वन नीति पर प्रकाश डालते हुए वनों के विकास के 
उपाय समभाइए। (#णढषा 45, 53, ए०]. 59) 

878. वना के महत्व के लिए देखिए ब्रदन नं० (५) । 
|: ' वनों का देश की ग्राथिक व्यवस्था में अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान 
हूँ । भारत कृषि प्रधान देश है श्रौर ऐसा माना जाता है कि देश के लिए उसके 
१/३ भांग पर वन हाने चाहिए, परन्तु भारत में २८५१ लाख वर्म मील क्षेत्र 
में वन हैं जो दुल क्षेत्रफल का २२% है तथा सब राज्यों में बनों का वितरण एक 
समान भी नहीं है । सरकार उनके विकास की आ्रावश्यकता को समभती है । 
उनके विकास के लिए सरकार ने पिछने ६६ वर्षों से ध्यान दिया है किन्तु इस 
शताब्दी के मध्यान्ह तक कोई विशेष उन्तति ऋरना संभव ने हो पाया। बनों 
की इस खराब दशा का औ्रोर भारतीय याजना कमीशन ने ध्यान दिया और 
वनों के क्षेत्र का विस्तार करने का युभाव दिया | उनमें मुख्य सुझाव निम्न- 
लिखित थे ४ १) सड़कों और रेलवे लाइन के सहारे २ वृक्ष लगाएं जाये। 
(२) वननक्षेत्रों का उचित निरोक्षण किया जाय और उनको नष्ट होने से ढचाया 
पर गा मन जप से फम ब 

- । “विभाग! के प्रधान निरीक्षक को भेजे । 
० पुझात्रीं को कार्य रुप में लाने के लिए योजना कमीशन ने 
प्रथम पंचवर्षीय योज॑ना में ६४६४ लाख रुपया स्वीकृत किया था। इनमें से वन 
चिकास पर ६११ लाख रुपया तथा वन सम्झन्छी 2... 


१ प्र 


रुपया व्यय किया गया। देश में ३५९ भूमि वर वन लगाते का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था। १६५२ में सरकार ने नब्ोन वन नीति का आरम्भ किया | 
प्रपनी वन नीति के पालन हेतु -एक केन्द्रीय बन बोर्ड की स्थापना की गई । 
वन विकास के लिए वन प्रेमी संघ की स्थापना की गई है | प्रत्येक वर्ष जुलाई 
में वत्त महोत्सव मनाया जाता है झौर कई वृक्ष लगाए जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में छोटे २ बागान लगाने की अनेक योजनाए' आरमस्म की गई' | ७५ 


हजार एकड़ भूमि पर फिर से वन या बागाने लगाए गए । दो करोड़ ये अधिक 
एकड़ गेर सरकारी वन प्रदेश सरकार ने अपने झ्राधीन ले लिया है। देहरादून 
में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वनों के लिए २०६२ करोड रूपए को. 
व्यवस्था की गई है | तीन नाख अस्सी हजार एकड़ क्षेत्र में बनों की ग्रवस्था को 
सुधारने का यत्न किया जायेगा । ३ लाख एकड़ भूमि पर नए बाय, १३ हजार ह 
एकड़ पर गोंद और दूसरे वृक्ष, रे हजार एकड़ पर जड़ी बूटियां तथा ५० हजार 
एकड़ पर टीक और ग्त्य व्यायारिक वृक्ष रोपे जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीव 
योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा वन-विकास पर १८२ लाख र० व्यय 
किए जायेंगे जो कुल योजना व्यय का १७४ हैं। वनों में ७४००. मील लम्बी 
सड़कें बनाना या उनमें सुधार करना रखा गया हैं । ह 
बन विभाग ने वनों के विकास तथा उसकी रक्षा के उहूश्य से वनों 
का वर्गीकरण कर दिया हैं जो इस प्रकार है :---(१) सुरक्षित वन (२) रक्षित 
वन और (३) श्रेणी रहिस वन । वनो की एक पेटी झागरे के पास लगाई गई 
है ताकि राजस्थान की शोर बढते हुए रेगिस्ताल को रोका जाय । तीसरी 
योजना में उत्तर-प्रदेश एंजाबव, हिमाचल प्रदेश, प. बंगाल, जम्मू, काई्मीर में 
। ५० हजार एकड़ भूमि पर साल एवं चौड़ी पत्ती वाले बन लगाए जायेगे । २ 
लाख एकड़ भूमि पर सागवान के वन झौर ४॥ लाख एकड़ भूमि पर राजस्थान, 
केरल, मौर मद्रास में शीघ्र उगने वाने वृक्ष लगाए जायेंगे । 
... यदवि सरकार ने वन नीति की घोषणा कर दो. है प्रोर पंचवर्षीय 
योजनाओं में बन के विकास को स्थान भी दिया गया है फिर भी वह सत्र प्रवत्त 
पर्याप्त नहीं हैं । वन लगाने के कार्थ को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि 


रु 
जज 
ध्ह्‌ 


बाड़ और भूमि के कटाव को रोका जा सके | रेलवे लाइन श्र सड़कों 
कितारे २ वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पुराने वनों की रक्षा का उचित प्रदन्ध 


है 


होना चाहिए। झ्राजकल वन-विभाग राज्य सरकारों के भधिकार में है भौर के 
मे प्राप्त होने वाली माय भी राज्य को. मिलती है। रुपये का मभाव होने के 
कारण राज्य सरकार वनों के विकास की भोर उचित ध्यान नहीं दे रही है | 
ग्रतः केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनाकर वन को रक्षा ग्और उसके विकास 
का भार अपने झाप पर लेता चाहिए । देश में कई ग्रनुसंघान केन्द्र स्थापित 
करने चाहिए । वन-विभाग और कृषि विभाग में श्रौर अधिक सहयोग स्थापित 
3 किया जाय तथा वन प्धिकारियों को शिक्षा देने के लिए और: अधिक विद्यालय ' 
' झारम्भ किए जांय | 
0.7. भारत में किस २ प्रकार के वन पाए जाते हैं? कुछ 
उद्योगों का संक्षेप में वर्णन करिए जो वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री 
पर निर्भर हैं। 
75... वनों के प्रकार के लिए देखिए प्रइन न, (३) 

वनों से बहुमूल्य लकड़ी और कई उद्योगों के लिए प्रावश्यक कच्ची 
सामग्री प्राप्त होती है । निम्नलिखित उद्योग इस सामग्री पर निर्भर हैं-- 

(१) फर्नीचर उद्योगः--वर्नों मे फर्तोचर तथा अन्य इमारती काम के 
लिए ग्रावश््यक लकड़ी प्राप्त होती है । बरेली के ब्रासपास लकड़ी पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होने के कारण यह उद्योग वहां काफी उन्नत ग्रवस्था में है । डर 

(२) खेल का सामान बनाने वाले उद्योगः--खेल का सामान जैसे 
क्रिकेट बेंट, हाकी आदि के निर्माण में लकड़ी की प्रावश्यकता रहुतो हैँ जो वनों 
से हो प्राप्त होती हूं | 7४ डे 

(३) दियासलाई का उद्योगः--वनों से ही दियासलाई के निर्माण में 
कम गाने वालो चीड्‌ और समल झादि की लकड़ो प्राप्त झोती है। इसके लिए 
अग्डमान से ४५ हजार टच लककड़ों काम में लाई जाती हैं । | 

(3) कागज का उद्योग :--कागज के उद्योग के लिए झावश्यक घास 
तथा बांस झौर अन्य मुलायम लकड़ियां भी वनों से उपलब्ध होती हैं ।* 

(५) लाख का उद्योग:--यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो मुख्यतः 
विहार के जंगलों में पाय। जाता है । कुल उत्पादन का करीब ६८% ममेरिका 
तथा अन्य विदेक्षों को निर्यात किया जाता हे । * 


(8) कत्थे का उद्योग:--कत्पे का निर्माण खेर नामक पेड के चुरादे 
से किया जाता * हि 


चटं 


(७) तेल उद्योग:-- चन्दव के तेल उद्योग तया तारपीन के लिए 
प्रववध्यक सामग्री भी बनों से प्राप्त होती है 
(५) रेशम उद्योगः-रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां हो खाते हैं श्रौर 
इन्ह इस पर पाला जाता है । इतर कारण यह भी उद्योग वन पर निर्भर है । 
(६) इनके झतिरिक्त मधुमव वो पालन, रस्सी बनाने का उद्योग, रब 
उद्योग, बीडी उद्योग, खिलौने निर्माण का उद्योग आदि वनों से ही प्राप्त होने 
वाली सामग्री पर निर्भर हैं । 
उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के बहुत सारे उद्योग 
पन्‍्धे जो हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं, वनों से उपलब्ध होने 
वाली बच्ची सामग्री पर निर्भर हैं। श्रतः वनों का देश के आधिक 
जांवन में इस हृष्टि से काफी महत्व हें । 
तर 
३ $ भारत कीं खनिन सम्पत्ति 
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; 


0.8 भारत की खनिज सम्पत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए भीर 


देश के भावी आथिक विकास में उसके महत्व का वर्णन कीजिए 
- िशंग8४397 60) 


/75- खनिज पदार्थों का किसी देश विश्येप की उन्नति के लिए बहुत 
ग्धिक महत्व है । भारत खनिज पदाथ की हृष्टि मे एक घनी देश है। श्राधुनिक 
झौद्योगिक युग का स्राधार मशोन ओर शक्ति है जो क्रमश: दो खनिज पदार्थ 
लोहे भौर कोयले से वनती है । यह दोनों भारत के पात्त पर्याप्त मात्रा में मोज़ूद 
हें परन्तु तांबा, टीव, सीसा, पेट्रोलियम का अभाव है। भारत में पाएं जाने 
वाले मुख्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैँ:- 

(१) कोयलाः-- यह सबसे महत्तपूर्ा खनिज पदांथ है भौर देश में 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है । ब्टश शाप काल के समय में कुल दो करोड़ 


३ । 


ग् 


इन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता था ।| १६५८--५१ में वह ३ करोड़ टन 
हो गया था । १६५६ में कोवले की उत्पत्ति लगनगे ४ करोड दन थीं। ऐसा 
प्रनुमान किया जाता है कि १६६०-६१ के धन्त तक कोयला का प्रतिवर्ष उत्वा- 


कप 


दस ६ करोड़ टन हो जायगा । 


न्प 


)्छ 


होना चाहिए। प्राजकल वन-विभाग राज्य सरकारों के मधिकार में है भौर वनों 
में प्राप्त होने वाली माय भो राज्य को मिलनी है। रुपये का मभाव होने के 
कारण राज्य सरकार वनों के विकास की भोह उचित ध्यान नहीं दे रही है | 
अतः केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनाकर वन की रक्षा और उसके विकास 
का भार अपने भाप पर लेना चाहिए । देश में कई अनुसंधान केन्द्र स्थापित 
करने चाहिए । वन-विभाग और कृषि विभाग में झ्रौर ग्रधिक सहयोग स्थापित 


५ किया जाय तथा वन अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए और अधिक विद्यालय 
, आरम्भ किए जांय । 


0.7. भारत में किस २ प्रकार के वन पाए जाते हैं? कुछ 
उद्योगों का संक्षेप में वर्णन करिए जो वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री 
पर निर्भर हैं। ह 

5805, वनों के प्रकार के लिए देखिए प्रश्न ने, (५) 

वनों से बहुमूल्य लकड़ी श्लौर कई उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चो 
मामग्री प्राप्त होती हे । निम्नलिखित उद्योग इस सामग्री पर निर्भर हैं-- 

(१) फर्नीचर उद्योगः--वनों से फर्नीचर तथा अन्य, इमारती काम के 
लिए ग्रावश्यक लकड़ी प्राप्त होती है। बरेली के झ्ासपास लकड़ी पर्याप्त मात्रा 
में. उपलब्ध होने के कारण यह उद्योग वहां काफी उन्नत अवस्था में है। 

. (२) खेल का सामान बनाने वाले उद्योग:--खेल का सामान जैसे 
क्रिकेट बेंट, हाक़ी आदि के निर्माण में लकड़ी को श्रावश्यकता रहुतो है जो' वनों 
से ही प्राप्त होती हूं | 

(३) दियासलाई का उद्योगः--वनों से ही दियासलाई के निर्माण में 
काम झाने वाली चीड और समल झादि को लकड़ो प्राप्त होती है। इंसके लिए 
अण्डमान से ४४ हजार टन लकडों काम में लाई जाती हैं । 

(४) कागज का उद्योग :--कागज के उद्योग के लिए झावश्यक घास 
तथा बांस और अन्य मुलायम लकड़ियां भी वनों से उपलब्ध होती हैं । 

(५) लाख का उद्योग:--यहु एक महत्वपूर्ण पदाथ हैं जो मुख्यत 
बिहार के जंगलों में पाया जांता है । कुल उत्पादन का करीब ६८% अमेरिका 
तथा अन्य विदेशों को निर्यात किया जाता हु। 

(६) कंत्थे का उद्योग:--कत्ये का निर्माण खेर ना रादे 
बम] क्‍ नर्भाण ५088 पेड के बुरादे 


श्छ 


(७) तेल उद्योग:-- चन्दन के तेल उद्योग तथा तारपोन के लिए 
ग्रावष्यक्र सामग्री भी वनों से प्राप्त होती है । 

८) रेशम उद्योगः-रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां ही खाते हैं भौर 
इन्हें इस पर पाला जाता है । इव कारण यह भो उद्योग वन पर निर्भर है | 

(६) इनके झतिरिक्त मथुमक्वों पालन, रस्सी बनाने का उद्योग, रबड़ 

उद्योग, बीडी उद्योग, खिलौने निर्माण का उद्योग आदि वनों से ही प्राप्त होने 
वाली सामग्री पर निर्भर हैं । 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के वहुत सारे उद्योग 
धन्धे जो हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं, वनों से उपलब्ध होने 
बाली कच्ची सामग्री पर निर्भर हैं। श्रतः वनों का देश के भाधिक 
जोवन में इस हृष्टि से काफी महत्व हैं । 

३ ६ भारत की खनिन सम्पत्ति 


२१६९७ ९./३८७/५७ ९.६७८७/४ २०९७७ ९७/७७/९ ९/६-७-/७ “५७८७ ९/२/६-७९%/६२/६ ९/७१६-७६७/६९-७ 


0.8 भारत की खनिज सम्पत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए और 
देश के भावी आथिक विकास में उसके महत्व का वर्णन कीजिए 
- (एथं०४०ाथ 60) 
278. खनिज पदार्थों का किसी देश विशेष की उन्नति के लिए बहुत 
अधिक महत्व है । भारत खनिज पदाथ' की दृष्टि मे एक धनी देश है । श्राधुनिक 
मौद्योगिक युग का झाधार मशोन ओर शक्ति है जो क्रमश: दो खनिज पदार्थ 
लोहे और कोयले से बनती है । यह दोनों भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मोजूद 
हैं परन्तु तांबा, टीन, सीसा, पेट्रोलियम का प्रभाव है। भारत में पाए जाने 
वाले मुख्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैं:- 
(१) कोयलाः-- यह सबसे मह॒त्वपूर्ण खनिज पदार्थ हे श्नौर देश में 
प्त मात्रा में मिलता है | ब्रिटिश शासन काल के समय में कुल दो करोड़ 
टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाता था । १६५०--५१ में वह ३ करोड़ टन 
हो गया था । १६५६ में कोयले की उत्पत्ति लगभग ४ करोड टन थी। ऐसा 
प्रनुमान किया जाता है कि १६६०-६१ के श्रन्त तक कोयला का प्रतिवर्ष उत्पा- 
दन ६ करोड़ टब हो जायगा । 


ब्रा 


0 १ 


भारत में कोपले का करीब ५२% विहार और पश्िचमी गाल [सरिया, 
रानीगंज में पाया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में वह मध्य-प्रदेश, हैदेराबाद, 
उड़ीसा, श्रासाम और राजस्थान में पाली नामक स्थान से प्राप्त होता है। 
कोयले के प्रमुख उपभोवता रेलते (३१%) तथा इजीनिर्यारिग उद्योग (१५%) 
हैं। कोयला कुछ उद्योगों में कच्ची सामग्री के रूप में काम में आता है। भारत: 
में कोयला निकालने के लिए पुरानी रीति का प्रयोग किया जाता है, जिससे 
उसका उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। एक कोल बोर्ड की स्थापना की गई है जो 
इनके विकास की ओर ध्यात दे रहा है । 

(२) लोहा:--भारत पें लोहे की खाने अच्छी किस्म को हैं झ्ौर वह 
काफी मात्रा में मौजूद हैं | ऐसा प्रनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षः में 
प्रच्छे लोहे का भंडार २१,००० मिलियन टन से भो मधिक है | यह संसार के 
कुल लोहे के भंडार का एक चौथाई है। मच्छे प्रकार का लोहा बिहार, उड़ीसा, 
मध्य प्रदेश, मद्रास, वम्बई ओर मैसूर में मिलता है । १(६५०--५४१ में लोहे की 
उत्पत्ति ३० लाख न के करोड थी जो बढ़ कर १६५५--५६ में ४३ लाख टन 
हो गई थी। १६५६ में कच्चा लोहा ७७५२ हजार टन उत्तन्त किया गया था | 


- अब ऐसा अचुमात लगाया जाता है कि १६६०--६१ तक उसकी कुल उत्पत्ति 


१ करीड़ २५ लाख टन हो जायगी | 
(३) मेंगनी ज:-- भारत इसका प्रधुख उत्पादक है । यह धातु मुख्यतः 
मध्य-प्रदेश, बालाघाट, नागपुर, जबलपुर, बिहार, उद्दीसा, वम्बई के रत्मागिरी 
था राजस्थान में पाई जाती है[_ "7 


९? ५-५७. आदत हक 
जिले में तथा राजस्थान में पाई जाती हैं। कि कप कर 
+ 3७५५७ ७ «»+2पन०क७नीी न जमीन पर ननननीनीनीन जन नमन न टच न-++ 


उच्च क्रोटि के मैंगनोज की सुरक्षित मात्रा १५० लाख तथा २०० 
लाख ढनत के बीच है श्र तिस्त कोटि की सुरक्षित मात्रा करीब इससे तिग्ुनी 
है। १६५८ में इसकी उत्पत्ति १२ लाख टन थो | द्वितीय प चर्पीय योजना 
का लक्ष्य ३५ लाख टन है । इस धातु को अधिकतर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान 
हॉलेंड, इटली श्रादि विदेशों में निर्यात किया जाता है। ह 

(४) अ्रश्नकः-- यह एक अत्यन्त उपयोगी धातु है जिसका प्रयोग 
विद्यूत तथा दहकती भट्टियों में किया जाता है । भारत में इसका उत्पादन सबसे 
अधिक होता है | यह संसार की ८०% मावश्यकता को पूरा करता है। यह 
बिहार के हजारीबाग तथा मु गेर जिलों में, अजमेर, मारवाड़ तथा मद्रास और 
ग्रास्य्र में पाया जाता है | विगत दस वर्षों से अश्रक का उत्पादन दुगने से भी 


१6 


सो 


प्रधिक हो गया है | १६५४८ में इसका उत्पादन ६२६८०४० दृजार हण्डर घा। 
प्रश्रक के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक 859077 7+070- 
(07 (०पश्टा बनाई । 
(४) जिप्सम:--इसका प्रयीग खाद बनाने में, सोमेंट उद्योग तथा प्ला- 
र आफ पेरिस बनाने में किया जाता हैं। यह राजस्थान, पंजाब, मद्रास, 
उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश झौर बम्त्रई में पाया जाता है| देश के कुल उत्पादन का 
वारोब ६०% श्रकेले राजस्थान मे प्राप्त होता है ' १६५८ में जिप्सम का उत्पा- 
दम ७ लाख ६० हजार टन था । इस कारण यहां पर सीमेंट उद्योग स्थापित 
हो गए हैं ( लाखेरी, सवाई माधोपुर ) । 

(६) स गमरमर तथा श्रन्य मल्यवान पत्थर:-सबसे प्राचीन और 
प्रसिद्ध रंगमरमर की खानें राजस्थान में मकराना नामक स्थान पर स्थित्त हैं 
इसके अतिरिक्त वह राजस्थान में उदयपुर, अलवर तथा जयपुर में पाया 
जाता है 

(७) सोप स्टोनः-इसकी खानें मुख्यतः राजस्थान में मौजूद हैं। 
झधिकतर यह दीसा के झ्रास पास प्राप्त होता है श्रौर वह बड़ी मात्रा में निर्यात 
किया जाता हैं । 

(८5) सोनाः- संत्तार की कुल उत्पत्ति का केवल ५% भाग यहां पर 
उत्पन्न होता है | भारत में वह मैसूर की कोला खानों से प्राप्त होता है । इसके 


ग्लावा वह हैदराबाद के हट्टी, वम्बई के घारवार जिले में तथा मद्रास के 


ग्रन्नतपुर नामक स्थान में पाया जाता हैं । 

(६) तांबा:- यह धातु विशेष मात्रा में प्राप्त नहीं होती | १६४५८ ई. 

में इसका उत्पादन लगभग ऐड लाख टन था। जो हमारी वत मान प्रावश्यकत्ता 

का केवल १५० है इसलिए हमें विदेशों से उसका झायात काफी मात्रा में 
करना पड़ता है । 

रत्त द से द्रा घ्ता ही स। 5 

(१०) पेट्रोल:-भारतवर्ष से पेट्रोल नाम मात्रा छा ही भराप्त होता हैं 

पेट्रोल का कुल उत्पादन ६ करोड़ ६७ लाख गेंबन हैं जिससे भारत की स्वानीय 

मांग की केवल ५४ हो पूर्ति होती हैं। यह प्रास्ताम में स्थित डिगबोई नामक 

स्थान पर प्राप्त होता है । प्ररनी प्रावश्यक्षता को पूर्ण करने के लिए भारत को 

हु ईरान, प्रमेरिका मादि से मंग्राना पढ़ता है! इसबोी खोज निकालने का 

जारी है। राजस्थान में जेंसनमेर इलाके तथा पंजाब में ज्यालामुसी पैर 


हब न टी पे हि 


में शोध कार्य चल रहा है | झभी कुछ दिनों पूव बच्छ में कुछ ऐसे * 


शः 
काय 


हक 


पु 
पैक७७+« 


द्राच्टडट 
5(/भ्टछ 


उपलब्ध हुए हैं जिनके आ्राधार पर यह झनुमान लगाया जाता है कह सर क्‍ 
काफी मात्रा में वह प्राप्त होगा ) हाल ही में श्रास्म्म किए गए प्रयत्नों से यह 
ज्ञात हुआ है कि अहमदाबाद के निकट प्राप्त हो सकेगी । इस कारण गुजरात 
सरकार ने कुछ समय तक के लिए अपनी नई राजधानी निर्माण की योजना को. 
स्थगित कर दिया है | इसके अतिरिक्त देश में छ८ाध०7९४ स्थापित की गई 
हैं जो बम्बई के मिकट हैं | 
.... किसी देश की औद्योगिक उन्‍्तति उसके खनिज पदार्थों पर निर्भर करतो 
४. है। हमारा देश खनिज पदार्थों की हृष्टि से धनी है। भारत में लोहा और 
ह र कोयला सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है और बड़े २ कल, कॉरखाने स्था- 
पित किए जा सकते हैं। सरकार ने द्वितीय प॑ चर्षीय बोजना के झन्‍्तर्गत तीन 
' इस्पात के कारखाने ( दुर्गापुर, अलकेला, भिलाई में ) स्थापित किए हैं। देश में 
ग्रव तक खानों में उत्पादन कार्य के लिए वही पुरानी रीति और मज्ञीनों का 
प्रयोग किया जा रहा है। भाधुनिकतम यंत्रों की सहायता से उत्पादन में चूद्धि 
करने के प्रयत्त किया जाना चाहिए । घिदरी खाद के कारखाने की स्थापना के 
बाद जिप्सम का उचित प्रयोग किया जाने लगा है । 


सरकार देश में मौद्योगिक विकाप्त के ह( यथासंभव प्रयत्न कर रही है । 
द्वितोय पंचवर्षीय योजना में मूलभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है| खनिज 
विकास के कार्यक्रम को चलाने के लिए तीन संगठन काम कर रहे हैं:- 


(१) 66००8०४ $प7ए९ए ० तञत७ (2) [तीन छेपलए रण 
।7०५ तथा (3) ]र४४०ादा 7,5507200-९५. 


£ ; शक्ति के साधन 


२%०९/९/९ हि '३७/८७/७९%/७/९/९५९/७०२/४ ७/६४/४/९९,/९.६/९ <)<> 


९.१. भारत में शक्ति के प्रमुख साधन कौन २ से हैं? जल शक्ति 
के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए । ( ए४. 8020 57 ) 
४78, जिस प्रकार से किसी देश की कृषि की समृद्धि और उन्नति वहाँ 
*र प्राप्त होने वाली सिचाई की सुविधापं पर निर्भर करती है ठीक उसी प्रकार 
से उसका झौद्योगिक विकास प्ौर उन्‍्तति वहां पर प्राप्त होने वाले शंक्ति के 


२१ 


पाधनों पर निर्भर होती है | भारत में शक्ति के कई- साधन हैं। वह न 
लिखित हैं:-- .. | * ; | 
(१) मनुष्य शक्ति:-मंनुष्य केवल उपभोक्ता ही नहीं वस्त्र धनो> 
त्ादन का एक ग्निवार्य साधन भी है। उसके बिना किसी. भी .तरह का 
3 खनोल्ादन संभव नहीं हो सकता । वहू स्वयं अपनी शवित से, प्रौजारों झोर 
मशीनों की सहायता से धनोत्यादन का कार्य करता है | जनसंख्या का. प्राधिक्य. - 


होने के कारण भारत में मेनुव्य शक्ति की कमी नहीं है। वर्तमान्‌ बुर में , 
मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जानें लगा हैं। इस कारण मनुष्य का शक्ति. 
के साधन के रूप में महत्व कम होता जा रहा है । 

2 हक 40 किन ५३6 मत दिब लक लटक कि एव 

(२ ) पश्यु-शक्ति:-भारत में अत्यन्त प्राचोन समय से पशु शवित का 
प्रयोग किया जाता रहा है | कृषि में इसका एक विज्येप महल । यातायात के 
साधनों में भी उनका प्रयोग किया जाता है। परल्तु यहां के पशुग्रों की दिशा 

$ शोवनोय है । उनकी नस्ल को सुधारने का यत्त किया जाना चाहिए तथा उन्हें 
पर्थाप्त भोजन दिया जाना चाहिए | 
(३) वायु-शक्तिः-भारत में इंसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता 
है । पहाड़ी प्रदेशों में माटा पीसने की चक्कियां वायु शरक्तित द्वारा चलाई जाती 
है । खलियान के समय एक कृषक गेहूं, चता आदि खाद्य पदार्थों को हवा हारा 
ही भूतते से पुथक करता है । ह 

(४) ई घन-शक्तिः- अत्यन्त प्राचीन कोल से यह शवित के। एक 
महत्वपूर्ण साधन रहा है | उद्योग-बन्धों में भी इसका इस्तेमाल हक है । 
परन्तु इसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने पर चन नध्ड हो जाये गे | इन्डस्ट्रियल 

/ कमीक्षन का यह मानना है कि यदि ववों का वैज्ञानिक ढंग से गोषश किया 
जाय तो उस झवस्या में लकड़ी की गवित भी सरलता स उद्योग धन्‍्धों काम मे 
लाई जा सकेगी । 

(५) कोयला--शक्ति - कीयला भारत 
साधन हैँ । कल कारखानों में, रेलवे तथा छोटे 
मक्ञीनों को चलाया जाता है । भारत में पाए जाने वाला 
का है तथा ग्रच्छी किस्म का कोयला क्रम उत्पन्न होता 
को कई समस्याप्रों को हल करने के लिए १६४२ में वर्क: 
6 2 55 8 ५60 0. 8 0 7 00820» संस किया ६ | 


में यान्वरिक अक्ति का अभ्ुद 
उद्योग धन्दों में कोयला शर्तें से 
॒ कोयला निम्न किस्म 
है । इन कोयला खानों 
ने (०४ प्रांगट5 


वाल झाठ बाघ मस्मिलित है जिनका क्षेत्र ५,००० बगमील। होगा । झशेश 
का पूरा करने में कई वष लगेंगे। इस योजना: के द्वारा ६३ हा फ़्हछू 
की भिचाई हांगी तथा ५,००,००० किलोवब्राद विद्य॒त्त उत्लल;का जायागी। के 
वर नियंत्रण हो लायगा । नौका बहने का विकास होगा । इसकी /१३२े 


लम्बी नहर में मे ८५ मोल लम्बी नहर मं सोका 


ने .किया , जग्रेगी। 
याजना से 


गाल ग्रोर बिहार को लाभ होगा कप 5 
३) होरा कु इ योजनाः-उठयोमा राज्य में महानदी के जल पर विय 
करके इस याजना क द्वारा ६०७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सख्त 
बालन गिरी नामक जिला में हो सकेगी | इसके ग्रतिरिक्त - १८०७ होते: 
भ्रम का सिनाई कट तथा पूरी जिलों में हो सकेगी । चवम्बर १६१९ 
लगभग ३ लाख ३६ जार एकल भूमि का पानी की सुविधा खपलब्ध-लर 
नहेरा व। शाख गश्रा का निर्माग्ग काये पूगां होने पर है। भनुमात है ति क्‍ 
योजना पर करीब ड रुपया व्यय होगा। इसके निकद निर्मेशि हे 
जाने वाले विद्य त घर मे १२३ किलोबाट बिजली प्राप्त हो सकेगी | 
विद्युत हरकला के इस्पान कारखाने तथा प्लामपास के क्षेत्रों को अदा है 
जायेगी | विद्यन की बढ़तो हई माग के कारण दसरें विद्य त.धर के निर्माण 
कार्य की स्त्रीकृति दी गई है । प्भो हाल में डेल्डा को सिचाई, के हेतु वाह 


१५ करोड़ दी एक योजना बनाई गई है. जिससे करीब १८ लाख एड: 
पर विचाई होगी। 


पृ 


कि. 


(४) रिहन्द योजना :-उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले-में सिह.) 
वध बनाया जा र 


ं । सम्बन्धित जलाशय में ८६ लाख -वर्ग-फीदगी: 
जमा हो सके जिसमे उत्तर-प्रदेश म॑ १४ लाख एकड़ भूमि-तथा विहार 
* ताज एकड़ भूमि को सिचाई हो सकेगी। २,४ लाख किलोबाट विश्व 
न करने को क्षमता रखने वाला बिजली घर निर्मित किया जायेगा; पे 
प्रनुभान किय 


। जाता है कि बांध और विजली-घर का निर्माण काये 8६९ 
ग्रन्न तक पूरा हो जायगा । 


(४) 
नियंत्रण की 


कोसी योजना :-तोन इकाई वाली कोसी योजना विशर्षर्िर 
याज्ना हे 


इस योजन परन्तु इसमे अन्य प्रकार के लाभ भी -प्रात्त हो पर 

हे 3क भ्रन्तगंव दा बांध कोसी नदी पर बनाए जायेंगे और उ्त 
८5 

ऊराड़ छाया व्यय किया जायेगा । इस योजना के पुरे:होने पर 


ये 


लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करना झौर २० लाख एकड़ भूमि की सिचाई 
दारता संभव हो सेगा । 

(६) अम्बल योजना :-इप बोजना का प्रथम चरणा मध्य प्रदेश एवं 
राजस्थान सरकार द्वारा आरम्म क्रिया गया है। इसके ग्रतर्मत गांधीसागर 
बांध तथा विजलों घर कोटा बांध तथा इसके दोनों तरफ नहरें बनाने का काम 
सम्मिलित हैं। इससे ११ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी और १,५ 
लाख किनोवाट बिजलों तेयार होगी | 

(७) तुगभद्रा योजना :-यह योजना श्रांत्न प्रदेश तथा मेमूर राज्य 
के संयुक्त प्रयत्न से बनाई जा रही है। तुगभद्रा नदी पर ७६४२ फीट नम्बा 
तथा फीट ऊचा बांध बनाया जा रहा है। कई नहरे तथा दो बिजली घरों 

का निर्माण किया जायेगा | ८५.३ लाख एकड़ भमि की सिचाई की जा सकेगी । 
बिजली घर से १,६५,००० किलोचाटद बिजली उत्पन्त की जाने लगी श्स 
योजना पर करीब ६० करोड़ रुपए खच होंगे । 

८ जवाई योजना :--यह बांध राजस्थान में जोधपुर 'डिवीजन में 
जवाई नदी पर बनाया जा रहा है। इस पर लगभग ८ करोड़ रुपया खर्च 
होगा । १.१ लाव एक्ड नूमि पर सिचाई की जायगी तथा ४५०० किलोबाट 
बिजली पेदा की जा सकेगी | 

(६) कोयला योजना :-बम्दई राज्य की कोयता नदी पर २०८ फोद 
ऊचे बांध का निर्माण किया जायेगा । इस योजना पर ६० करोड़ रुपये व्यय 
होने का प्रनुमान है । ३७००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी भौर ७,२ 
लाध किलोवाट विद्युत उत्तन्न की जा सकेगी । 

(१०) मयूराक्षी योजना यह बोजना वश्चिमी दंगाल सरकार की 
प्रमुख योजना हैं | इस पर १५ करोड़ रुगए व्यय होने वा शनुमान है ॥ ४००० 
क्रिलोबाट विद्य ते उत्तन्न की जा सकेनी तथा छ,२ लाख एकड़ भूमि की सिाई 


की जा सकया । 28 
(५ ६ मार्तीय कृषि 
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; 


0. ॥। भारतीय कृषि की मुख्य उपज की वस्तृए 
ग्राप इनकी उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिए वया सुर्चाव देसे 


हु 


898. भारत एक कृषि प्रधाव देश है भौर क्रधिकतर भाग की भूमि: 
उपजाऊ तथा नर्म है। वर्षा काफो मात्रा में होती है जो कृप की अच्छी जता 
के लिए ग्रावश्यक है। ३७ करोड़ ए/ड भूमि पर देश की ७२४ जन संख्या 
प्रपता जीवन निर्वाह करती है। कृपि-योग्य भूमि के ६०५ भाग पर खाद्य पदाथ 
उत्पन्न किए जाते हैं ओर शेप पर झन्य प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैँ । 
भारतीय कृ-प की मुख्य उपज की वस्तुए निम्नलिखित है ;- 


(१) चांवल:-यह भारत की सबसे प्रसि द्वउपज है ' भारत में खाद्य 
पदार्थ उत्पन्न करने वालो भमि के ३५० भाग पर चावल की कृषि की जाती 
। 


. हे चावल के मुख्य उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल प्रान्न, मध्य-श्रदेश, मद्रास, 


०: शन्सा, बिहार, आासाम, वम्बई तथा उत्तर-प्रदेश टै। पव्रर्पीय योज्ना के 

5 : ध्ह चांवल के उत्पादन में वृद्धि करते का यत्न किया जा रहा है। १६५२ 

«४३ में चावल की उपज २२४५.३७ लाख टन थो परन्तु उसके अगले जर्पष में वह 
बढ़ कर २७७.६६ लाख टन हो गई । १६२६-६० में ४ करोड़ ४३ लाख टन 
चावल उत्पन्त किया गया । 





भारत में ग्रत्य देशों की तुलना में चावल का प्रति एकड उत्पादन काफी 
कम हैं | वह प्रति एकड़ घौसतन जगमग ७८२ पौण्ड हें जब कि जापान की 
उपज २४७४ पौण्ड है तथा स्पेन की ५०० पौण्ड है । देश को अपनो प्रावश्यकता 


की पूरा करने के लिए विदेशों से चावल मं गाना पड़ता है | 


देश में चावल के उत्पादन में वद्धि करने का यत्न किया जाना चाहिए | 
इसके लिए जाप्रादी विधि को अपनाना चाहिए और अधिक भूमि पर उसकी 
कृषि आरम्भ को जानी चाहिए । जापानी रोति का प्रयोग १६५४ से किया 
जाने लगा है। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है । आ्रासाम में उसका उत्पादन 
बढ़ कर ७० मन श्रति एकड़ हो गया | किसानों को इस रीति से परिचित कराने 


का प्रयत्त करना चाहिए तथा चावल के क्षेत्रों में सिंचाई को सुविधाओं को बढाने 
की शोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 


म्र्छ 


भी इसकी पैदावार होती है । १६५६-५६ में गेहू की उपज ६६६,६४ ला 
टन थी । ; 

इसका भी प्रति एकट उत्यादन कम है | इसमें वृद्धि करने का प्रयरू 
जारी हैं १६४८-४६ माँ प्रति एकड़ उपन ५६६ पौण्ड थी परन्तु १६५४-५५ 
म॑ वह ७१३ पोण्ड हो गई । गरेह' की उपज में वृद्धि करने के लिए प्रच्छे किस्म 
के वोजों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा उत्पादन सुधार के लिए प्रनु- 
सन्धान काय किया जाता चाहिए। उसमें सफलता मिलने पर उसका प्रचार 
किया जाना चाहिए। 

(२) जी:--गेहु की भांति यह भी रबी की फसल है । यह विद्येषकर 
भारत की जनता का मुख्य खाद्य पदाथ है | भारत में जौ की कुल उपज का 
२/३ भाग प्रकेल उत्तर प्रदेश में पेदा किया जाता हे । इसके ग्रतिरिक्त इसकी 
पेदावार पंजाब, राजस्थान, जिहार तथा मध्य प्रदेश में भी होती है । १६५६- 
५७ में इसकी कुल उत्पत्ति २७.४४ लाख टन थी | इसकी उपज कम होकर 
१६५८-०६ में २६.४० लाख टन ही हुई । 

(८) ज्वार, वाजराः-यह जी की भांति निर्धभ लोगों का भोजन है । 
ज्वार को कृषि मुख्यत वम्बई, मध्य प्ररेंश, आंध्र, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पंजाब 
धौर राजस्थान में की जातो है। १६५६-५७ में इसकी कुल उत्पत्ति ७४,२७ 
लाख टन थी | बाजरा बम्बई, उत्तर-प्रदेध, गांध्र में पेदा किया जाता है। 
१६५६-'७ में इसकों उत्पत्ति २६.०६ लाख टन थी । १६५८-५६ में इसकी 
उपज ७४६८० हुजार टन थी | 

(५) चनाः-इसकी कृषि के लिए वर्षा बहुत कम चाहिए तथत सिलाई 
को भी मावश्यकता नहीं रहती । इसका उत्वादन सबसे भधिक्क पंजाब में होता है 
(लगभग १/३) | इसकी पंदावार उत्तर-प्रदेश, स्म्बई, राजस्थान, विहार श्रौर 
पश्चिम! बंगाल में भी होती हैं । 

(६) गन्नाः-यह भी भारत की घु जे हैं। संसार में गसने की खेसी 
के क्षेत्र दा लगमय ६/३ भाग भारत मे हे | इसबी सेती प्धिकृतर उत्तर- 
दिशा में की जाती है भौर इसमे उत्पादन में उसका प्रथम स्थान है। पंजाद, 
उहार, वम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश, इंसान, झासाम ह्ोौर उीसता में भी यह 


हक. 
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उत्पन्न किया जाता है । इस पर चोनी उद्योग विभर है | शसत उत्पादन में दृद्धि 


हक दः रु सदा गग्द का डिश जग ञक 
) स्मे दूत यत्त मि याजारबहाटहए़ँ १६६ द रु सके सत्द का क्षत्र झड़ डे 


(रित कियी गया ५ ' 
ले ् और केछ, 
(दो दाल: प्‌ की फर्मल हैं और के हज 
3३०० त्वाद 
॥ प्रायः सारे देश में 
| रह 
) करोड़ ने थप। 
(६) आलू: उत्तर 
तथा मध्य प्रवेश में चैद[ किया जाता हैं 
लात्ति की ४४.४ 


० भाग उत्तल्त होता है तथा बंगाल में 
/ केरल, मेंद्रास, उत्तर-प्रदेश पंजाब तथा तिफुण 
लिर्यात किया 


क्न॑ पेदा होता है और द्चं 


की प्रतिव र्षभ 


०, भाग दाक्षण भर 
मध्य प्रदेश में उत्पन्त स्विया 


एस पंजाब तथा राजस्थान में भी इसकी फसल तैया 
ख गांठें और तीस 


का ध्येय बिन्दु ६४ गे 
सतत होने वाला कपास हमारी सूती सि 


कपासः- मस्त की कपास की 8६० 


(१२) केंपा 
देदा होता हैं अधिकांश बम्बई और 
दीरे २ आस्थ, मदर 
वे लगी है। दूसरी योजना * 
है। देश मेँ उ 


जी 


। ए प्रगाप्त नहीं है। मिश्र की प्रणातों को प्रपवाइर 
धवग्यवताओं के लिए पर्याप्त नहीं है हर 
ह ः दा दे 
के उत्पादन में वृद्धि करने के यरन शा जा ह है ही मत 
(३) जूट:--विभाजन के पहले जूट के उत्तादन कक 
ह वे का ग सता 
की अप खान था परतु भव जूट के उत्पादन का प्रमुख भाग बावि 
है मिले भारत में 3 । धन: 
रत भ | प्र ्थ 
+ [पी बंगाल) में चला गया है । जूट की अधिकतर मिले था सा 
पृट के उत्ादन को बढ़ाने का प्रयलल किया जारहा है । परिचमी वंगार, ह ० 
हे ह ग्राव्थ में जूट का खेती की जाने तंगी है । 
म्ताम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश भौर आस््र मे जूट के न 
६४५-१६ में इसकी उपज ११,७८ लाख गठें थीं अर तीप्री योजना का हृदय 
(प ४ ० उत्प ः दमा 2 प्रौर 
*४ बात्न गांठे रा गया है । परिचमी बंगाल कुल उत्पत्ति का ५०० गो 
विहार २०३ बूट एंदा करता है | | सी 
(१४) तम्बाकु:--भारत मे प्राय: सभी स्थानों पर इसकी बो€ई 
गत्रा में इसत्ति को जातो है। तम्त्र! 


हैं अज में भारत का मंगार में दूसरा 
3 जल है। देश की कुम उपज का 2० तम्बाकू झ्रासत्र पैदा करता हट 
हु ग्राम, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमो बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश में इमको 
तेती की जाती है झके उत्ादन ये देश को ४० करोड़ की आय होती रे 
प्र प्रतिवर्ष १६ करोड़ २० की तम्बाकू का निर्यात किया जाता है | 
.. भारत एड़ इपि प्रधान देश है यु उसकी ब्राव: प्रत्येक उपर प्र्य 
देशों की तुलना प्र प्रति एकड़ के हिसाब परे काफ़ी कम है। उसकी उपड : 2. 
की ग्रत्य मावश्यक्षताग्रों क्रो रेत करने के किए पर्याप्त ५ हीं हे ! 
विदेशों पर निर्भर रहना ११त्ता है। देश की पवश्यकताग्रों के पूर्ण करने 
लिए वंजर पी हुई भमि को लेती बोग् ८ 
“5 विकाप्त करना चाहिये । + हरों 
में दो पते होना मं 


के स्थान 
हर करना चाहिए। गीत बे 0 है । फतों यह 
प्ती <+ ,5 5 पड़ाना _ | झसके लिए सहारे 
हमला के हिए। अधिक जे प्र की 
अप्रपनाना चाहिए | पैर बत के | अर पते तरस 23 
जाती आदि ! 


३० 


यदि देश प्रपनो कृषि में माधुनिक तरीकों का जो विश्व के अन्य देधा 
में प्रचलित हैं प्रयोग करता है पेथा प्रच्छ दीज और खाद का प्रयोग करता 
तो अवश्य ही कुछ वर्षो में वह पूरातया स्वावलम्बी हो सकेगा और खाद्य पदाथ 
तथा अस्य सापग्री मंगवाने में जो विदेशी विनिमय चला आता है उम्र बचाया 
जा सकेगा। 


6. ।2. भारतोय कपि के पिछड होने के क्या कारण हैं, समझा इये 
तथा उसके सुधार के लिए अपने युझाव दीजिए । 


(०४. 45, 58272 50 ३१४). 60) 


875. भारत एक कृषि प्रधान देश है। १६५१ की जन-गराना के 
झनुमार इस व्यवसाय में करीब ७०९ लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय भाय समिसि 
के प्रमुधान के अनुमार १६५६-४७ में राष्ट्रीय प्राय का ४७.७%क्षपि और पश्नु 
पालन मे प्राप्त हुआ था । कृषि से हमे न केवल आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त 
-होते हैं वरत्‌ वह सामग्रो भा प्राप्त हाती है जिनका ज चचे माल के उपज में कई 
उद्योग धम्धों में प्रयाग किया जाता है। कृषि बर देश का वजट निर्भर करता 
है। परन्तु इतना महत्व होने पर भी कृषि की दक्शा अत्यन्त शोचनीय दे 
' डाक्टर क्लाग्रस्ट के अनुसार “भारत में हमारी ग्र्यत और पिछड़ी हुई जातियां 
तो हैं ही, उद्योग धन्धे भी पिछड़े हुए है तथा दुर्भाग्यवज्ञ कृषि उनमें से एक 
है ” हमारे देश में प्रति एकड़ उत्पादन विदेशों को अपेक्षा काफी कम है | 
उदाहरण के लिए १६५३-५४ में चावल को प्रति-एकड़ उत्तक्ति ७६१ पौंड 
थी जब कि जापान की ३३२१ पोंड थी । कपास का प्रति एकड़ उत्पादन ६१ 
पोड है ग्रौर मिश्र का ५६० पौण्ड | भरत: हम यह कह सकते हैं कि मारत की 
कंपि उन्नत अवस्था में नहीं है। इसके पिछड़े होने के कारण निम्नलिखितहैं :- 


(१) वर्षा की अनिश्चितता :-भारतीय कृषि लगभग पूर्ण रूप से - 
वर्षा पर निभेर है। यदि किसी वर्ष वर्षा अ्रधिक आती है तो बाढ़ के कारण 


फप्तल नष्ठ ही जातो है श्रौर कम हुई तो अकाल पड़ता है | राजस्थान में वर्षा 
काफो कम होती है। 


२)खेती का पुराना ढंगः-भारत के कृषक इस मशीन यग में झब भो 


लकीर के फकीर बने हुए है। कृषि के लिए वह प्रव भी अपने पराते औजारों. 
का प्रयोग करते हैं। 


हे 


जाती है | बीज, खाद भोर उपज को एफ स्थान से दूमरे स्थान पर ले जाने में 


ता 


(३) ग्रच्छे खाद और वीज की कमी :-देश करे किसान कृपि उपज 
के सुधारने के लिए प्रच्छे खाद का प्रयोग नहीं करते । बहुत सो खाद उपलों 
के रूपए में जला दी जाती है । हड्डो तवा मछली के खाद का प्रयोग नहों किया 
जता है। किसान बीज की झोर विद्येप ध्यान नहीं देते और जैसा मे उन 


' मिल जाता है वो देते है। बीज पराब होने के कारण फसल भी अच्छी नहीं 


(४) दुबंल पशु :-कृपि वही हल और वंल द्वारा को जातो है। परत 
भारतीय कृषि का यह सहारा घटिया तस्ल का झौर निर्बल होता है । 
(४) भूमि का उप विभाजन -बेत दूर दर है भौर उनका क्षेत्र 


रे 


भी काफी छोटा है। इसके काराग बहत सारी जमीन फेनसिग में वेकार खली 


काफी समय, शतित श्रौर सम्पत्ति का श्रकारण ही व्यय होता है । 

(६) भूमि का कटाव :-इसके कारण भूमि की उसजाऊ, शक्ित वम 
होती जा रही है मौर यह विस्तृत खेती की योग्य नहीं रही है | 

(9) अकृशल क़ृपक :-देश के मन्य श्रमिकों के भांति हमारे कृपक 
प्रधिक कार्य-कुशल नहीं है। खेती की श्र बला में सबसे निर्दल कड़ी विसान 
स्वयं है। भारतीय किसान भाग्यवादी है। इस वारणा जो कुछ प्राप्त हो 
जाता है उसीमे संतुष्ट रहते हैं। “क्रम खाना भौर गम करना! उनके जीवन का 
उ्ह श्य बन गया है । इसके कारण! उनका जीवन-स्तर भी काफी निम्न स्तर 
का बन गया है जिसका वियरीत अभाव उनकी कार्य-क्षमता पर पढ़ता है| 

(८) पूजी का भ्रभाव :-किसान स्थयं म्रत्नदाता होते हुए भी निर्घन 

। झपनी कृषि में सधार करने के लिए उसके स्वयं के वास घन नहीं है योर 
न हों पूजी प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके पास सादे, बीज, 
है 


का 


झौजार मादि खरीदने के लिए ग्रावश्यक पू जी नहों होत॑| 


(६) कर्ज का भार यू जी की कमी होने के कारण उसे ग्रयनी 
आवश्यकतामों की वस्तुमों को खरीदने के लिए पन महाजन से करू के रूप मं 
वेना पढ़ता है । प्रधिकतर किसान बहुत सारा वर्जा अनुत्यादर कार्यों के लिए 
लेने है । जेंसे विवाह, मृत्यु भोज झादि को लिए। महाजन उसको विवद्यता से 
लाभ उठाकर ऊ'ची सूद की दर लेता है। यह ठीक ही है कि सासतीय किसा+ 

॥| 


कर्ज में पैदा हें हीती है ! 


5 


जे में पा्नता है सौर उसवा मृत्यु वदझ में है। 


(१०) बिक्री की सुविधाओं का अभाव :-$षि की फसल की बिक्री ऐ 
$ लिए उचित प्रबन्ध नहीं है। किसान को अपना केजे चुकाने के लिए रूपए 
की भावश्यकता होती है | यातायात के साधनों के ग्रमाव में उसे कई बार गअ्रपनी 
उपज गाँव में ही वेच देवी पड़ती है । पूत्ति अधिक होने के कारण उसे काफो कम 
मूल्य. मिलता है | मंडी में उनकी आडत, दलानी, तुलाई झौर धर्मादा झादि के 
लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है । कई बार महाजन स्वयं उसमे इसको फसल 
कर्ज के बदले में ले लेता है और उसे काफी कम मूल्य देता है । 

(११) सहायक-उद्योग धन्धों का अभाव :-भारतीय कृषि पूरा रूप 
से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा वर्ष में बुछ महोनां हो होतो है। श्रत: बाकी क 
समेय में क्रिसान बेकार हो बैठा रहता है। सहायक उद्योग धन्धों के से होने 
पर उम्रका, समय व्यर्थ चला जाता है भौर उसके परिवार के इन. सदस्यों का 
जो बेकार पड़े रहते है. रोजगार प्रास नहीं होता है । सहायक धन्धों के झभाव॑ 
में उसकी आ्राय कम रहती है.। । - 

(१२) कृषि पर जन भार की वृद्धि :--सहायक उद्योग धन्धों के 
ग्रभाव में कृषि पर जन-संख्या के भार का बढ़ जाना स्वामाधिक है। ,इसमे 
भूमि 'का उपविभाजन और अ्रपखण्डन हो जाता है। किसान की श्राय कम हों 
जाती है 

(१३) लगान नीति :--श्री आर० सी० दत्त का कहना है कि भारत 
में लगान निरन्तर बढ़ रहा है और वह काफी सख्ती से वसूल किया जाता 
है। इस कारण उसे चुकाने के लिए कृपक को गांव के महाजन से कर्ज लेना 
पढ़ता है और भ्रपनी फसल उप्त समय वेचत्ती पड़ती है जब बाजार में उसको 
पूर्ति अधिक, होने के कारण भाव कम होते है | 

(१४): कीड़ों द्वारा नुकसान :-ऐसा बनुमान लगाया जाता है कि 
कीड़ों द्वारा देश की १ ०% से २ ०% तक उपज नष्ट कर दी 5 ता है। ऐसा: 
अनुमान लगाया गया है कि १६५८-५६ में कीड़ों के द्वारा खेतों पर से ८० 


लाख टन अनाज, नष्द कर दिया गया हैं | टिट्ठी दत के आ्राक्रमण. पर तो वह 
प्राय: नष्ट ही हो जाती हे 


सुधार के: लिए उपाय ;--भारतीय कपि,को हीन्‌ दशा को सुधारने 
के लिए भथक प्रयत्नों की आवश्यकता है। वर्षा का अनिदिचत्तता की -भयंकरता- 
को दूर करने के लिए पिच्ाई साधनों: का विकास, करता चाहिए ।. इससे. दो 


फसलें भी प्राप्त करना संभव होगा । कपि में उत्तम बीज, खाद तथा उत्तम 
रासायनिक पदारयथों का प्रयोग किया जाना चाहिए । खेती में श्राधनिक तरीकों 
(ट्रैक्टर श्रादि) का प्रयोग आरम्भ करना चाहिए। पथुम्रों की सेस्‍ल को 
सुधारना चाहिए । खेत की जोत को बढाना .-चाहिए-तथा सहकारी खेती गे 
प्रोत्साहन देना चाहिए | किसानों को उल्लादक कार्य के लिए “कम सूद पर कर्ज 
देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इमके लिए सहवरी बेंक तथा कृपि बैक 
प्रारम्भ करने चाहिए और उनका विकास करना चाहिए । खेती में सधार करने 
के हेतु अनुसन्धान कार्य करना चाहिए । जहां संभव हो सके ,विद्वेशी रीति को 
श्रपनाना चाहिए जैसे चावल के लिए जापानी रीति को । कृषि की उपज की _ 
बिक्री के लिए सहकारी बिक्री समितियां स्थापित बारनी चाहिए। कृपि-विक्क 
विभाग बिकनी व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। कीढ़ों से होने वाले 
नुकसान को रोकना चाहिए। टिट्ठी दल से रक्षा करने का उचित. प्रबन्ध हो । 
देश में सहायक कटीर उद्योग धन्धों का विकास किया जाब | इससे किसान को 
पूरे वर्ष के लिए कार्य मिलेगा और उसकी भ्ाय में वृद्धि होगी । उससे जीवन स्तर 
में सुधार होने पर उसकी का4-कुशलता भी बढ़ेगी | कुटीर उद्योगों के विकास 
होने पर कृषि पर जनसंस्या का भार कम होगा श्रोर उपविभाजन की हानि ह 
से बचाया जा सकेगा। कुटीर उद्योगों के महत्व को ध्यान में रछकर ही द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में उनके विकास के लिए २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था 
की गई है। सरकार को प्रपनी नीति में परिवतन करना चाहिए। जब कभी 
प्ावध्यक हो लगात दर कम करनी चाहिए। समय ३ पर किसानों को तकादी 
देनी चाहिए धौर उनकी वमूली में सल्ती नहीं की जानी चाहिए । | 

प्रगर उपरोक्त सुधारों को कार्यशोल किया गया तो बुछ ही वर्षों में 
भारत कृपि क्षेत्र में श्रत्य देशों के समान गे जायगा। बह ने वेबल घरनी 
प्रावध्यकतायों को पूर्ति कर पायेगा बल्कि विदेशों को भी काफों मात्रा में 
सामग्री निर्यात कर सकेगा | 

0. 3- भारत मे सिचाई के साधनों का महत्व बताते हुए, 
विभिन्न सिंचाई के साधना का वरान कीजिए तथा सिंचाई की नवीन 
योजना का वर्णन कीजिए ! कि 

58४85. भारत एक हृषि प्रधान देश है। यहां पर दृदि पूछो रूप से 


दि रे 0-० [0 »«£ धर तर # झा 
वर्षा पर निर्मर रहती है। व पनियागत् मार मे 


रेड -, 
कारण सदा, बाढ या प्रकाल का, भय बना रहता है। इस कारण सिंचाई क 
महत्व बढ़ जोता है।..... -« : 
का महत्व :- 
५ मा वर्षा :--वर्षा_ श्रनियभित और अनिशिचत होती है 
और वर्ष में केवल चार महोनें होती है। वर्षा से खरीफ को फुसल प्रात हो 
संकती है। वर्षा को अ्रनिश्चितता का मुकाबला सिंचाई के साधनों, का विकास 
ईरके किया जा सकता है, रबी की फसल भी भात की जा सक़ती है । .उतत 
स्थानों पर भी कृषि की जा सकती है जहां वर्षा की, कमी है | ,सिचाई के 
साधत उपलब्ध होने पर राजस्थान की बंजर भूमि भी कृषि योग्य हो जायेगी.) + 
(२) अधिक पानी चाहने वाली फसलें :-कुछ फसलें जैसे गन्ना 
चावल, जूट भ्रादि को अधिक तथा नियमित रूप से पानी की आावश्यकत्ता होती 
है | इस कारण उनके लिए सिंचाई के साधनों का बहुत महंत्व है । 
"7 (३) अधिक फसले :-पिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर जिन स्थातों 
में वर्षा से केवेल एक ही फसल प्राप्त की जाती है, वहां से दो या इससे अधिक 
फंसलें प्राप्त करना संभव हो सकेगा । 

... (४) कृषि उत्पादन में वृद्धि :-प्रधिक फसलें होने पर तथा, सिंचाई 
की सुविधा के कारण बजर भूमि पर कृषि की संभाववा हो जाने के कारण 
कृषि उत्पादन को मांत्रा में वृद्धि होगी । 

7. (५) कृषि का व्यापारीकरण :--प्िचाई के साधन उपलब्ध होने के 
कीरण ऋषि का व्यापारीकरण हो गया है। कृषि-उपज का विदेशों में निर्यात 
किये जाने लगा है। .. 

(६) सरकारी आय में वृद्धि :-वेकार पड़ी हुई भूमि पर छेती होने 
पर सरकार को इससे मालगरुजारो प्राप्त होगी । सिचाई के साधनों के सरकार 
को प्राय प्राप्त होगी । १६४०-५१ में सरकार को इन साधनों से १४ क तड़ 
रुपए की आय-प्राप्त हुई थी । के पु 5. हर 

« पिंचाई -का. देश के आाधिक जीवन में काफी महत्व है। इससे 
कृषि. उत्पादन -में वृद्धि होगी ।-बेकार भूमि कृषि योग्य हो ज़ायेंगी । . अकाल के 
भय समाप्त होगा भौर सरकारी आय में वृद्धि होगी | 

सिचाई के साधन४---8 ... 

(४) कु ए :-प्राह्नेत्र कान, 


से यह सिंचाई का सस्ता ओऔौ 
है। इनके द्वारा देश की कुल सींची और पुम्म साधन 


हुई भूमि की लगभग २५% भूमि सींची 


जाती है। देश में करीब २५ लाख कुए हैं । 'प्रधिक भ्रन्न उवजाप्रो” मान्दोलन 
के भन्तर्गत प्रान्तीय सरकारें ट्यं व वेलस को बंनाने का प्रोत्साहन दे रहों हैं 
१६५५ के अन्त तक २२५६ ट्यूच वेलस बनाए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में ४,४२२ ट्यूव वेलूम का निर्माण किया मैया तथा द्वितीय योजनों में 
३१५८१ बनाने की योजना है। इनसे ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा 
सकेगी । ५ 
/. (२) तालाबः-तांबाबों का निर्माण उन स्थानों पर किया जाते हैं 
जहां कुऐ' भौर नहरों का बनाना कठिच होताहै | यह भी कुए की भांति 
प्राचीन काल से भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन रहा है | इनसे करोंबर १२७४ 
पघ्रिचाई की जाती है। तालातओं को संख्या दक्षिण भारत में श्रधिक है | वहां यह 
४०,००० है | भर पा 
(३) नहरें:--नहर भी सिंचाई का मुस्य साधन है । संसार में सबसे 
घिक नहरें हमारे देश में हैं । ये लगभग ६० हजार मील लंम्दी हैं प्रौर उनके 
द्वारा करीव ७५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। सन्‌ १६५३-४५ 
कुल ५४.४ मिलियन एकड़ सिचित भूमि का २२.४ मिलियन एक भाग नहरों 
हारा सींचा गया था। इन नहरों में 5० करोड से भी भधिक रुपया लंगो 
हुश्ना है । 

भारत की प्रमुख नहरे:-- 

उत्तर प्रदेशः--नहरों की संस्या के दृष्टिकोण से प्रवम स्थान है । 
देश की प्रमुख नहरें इसी भ्रान्त में हैं । 

(१) ऊपरी गंग नहरः--यह हरिद्वार में गंगा से निकाली गई है। 
यह नहर मेरठ, ताहरनपुर, एटा) 'बुलन्दशहृर वे कानपुर ध्रादि जिलों की 
लगभग दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है।इस 
नहर पर सात स्थानों पर जल-विद्य त उत्पन्न की जाती है । ह 

(२) निचली गंग नहरः--यह शहर बुनन्दशहर जितने में नरोरा नामवः 
स्थान से निकाली गई है । इसके द्वारा प्रतोगढ़, एटा पेनपुरी, इंठावा प्रौर 
बानरर जिलों की भूमि की सिंचाई की जाती है । 

) पूर्वी जमना नहरः--यह नहर व घरीवाला नामक ह्यान 
निकाली गई है । इसकी लम्बाई ६०० मील है मोर सलगमग ४ सास गहबठ 
की सिंचाई करती है| (सहारनपुर मेरठ भौर मुजपरनंगा 


३६ 
यह नहर दिल्‍लो के पास अमुना में मिल जाती हैं:। ० 
' .,. +(डी-आगरा नहरः-यह नहर दिल्ली के पाप्त स्थित.मौखला: जामक 
स्थान से।निकाली गई-है | यह झ्रागरा, मथुरा तथा भरतपुर:जिल्लों क़ी भूमि को 
, ध्िचाई करतो-है।। इससे ४:४७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। 

५) शारदा नहरः--यह वर्भदेव नामक स्थान में शारदा नदी से 
निकाली गई है,। वह प्रवध और रूहेलखण्ड. जिलों की भूमि: .को, सिंचाई करती 
है। इसके द्वारा-१६:७२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। 

ह पजाब-- उ>आ। ४: (जे बढ है 
(१) पश्चिमी जमना नहरं:--यह नहर,ग्रम्बाला जिले के ताजंवाला 
नामक स्थान से निकाली गई है । इसते करताल, हिसार, देहली व. राजस्थान 
क.कुछ प्रदेशों की. सिंचाई की जाती है | यह प्रतिवर्ष करीब ८ लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई. करती -है । न 
(२) सर-हित्द वहुरः--यह: सेतलेज नदी से, रूपर नामक स्थान से- 
निकालो गई है । इससे लुधियाना, फोरोजपुर व हिसार जिलों की सिंचाई: की 
जाती है।. . . 7 ८ : +.+ 
(३) भ्रपरबारी दोग्नाब नहरः--यह रावी नदी से माधोपुर : नामक 
स्थान से निकाली गईः है! | वह अमृतसर और गुरूदासपुर, जिलों की भूमि की 
(लगभग-र२ लाख एकड़) .सिंचाई करती है । 
सद्रास.-- मु ॥॒ 
(१) परियर नहरः--झससे भदुरा.जिले में -पिचाई की जादी है। 
लगभग-१० लाख एकड़. भूमि को वह,सींचती है।: - . ५ 
(२) कावेरी -मेटूर:--इससे १३ लाख एकड भूमि- की सिचाई, 
होती है । कफ 
५ बम्बई +>5 ,, 35 2 2 ५७ 23984 ४3 
श (६): लायड़ बांधः--यह छष्णा नदी/की एक श्तहायक़ नदी- प्र -बनाग्रा 
, गया है। इससे पूना और शोलापुर जिलों को भूमि, को सिन्नाई की जाती 
प ' ० हजार एकड- भूमि. की सिचाई की ,जाती है: | 


राजस्थातः--राजस्थान में; वर्षा काफी कम 
प्रधिकतर भाग रेगिस्तान हैं। 


५:58 


होती -है मौर उसका - 


३७ 


ग्रतः सिचाई के साधनों की. सुविश्य काफी कम है | * 

(१) राजस्थान नहर :-यह नहर. पंजाब में से. सतलज् और व्यास 
के संगम के पास्त बन रहे: बांध से .निक्रालो जायेगी। इसकी. लम्बाई 
४२५ मील, चौड़ाई १३४ फीट और गहराई. २१ फीट होगी । इसकी कुल 
लागत ६६ करोड़ रुपए होगी + इससे हनुमानगढ़,- जेमलमेर तथा रामगढ़ के 

देशों की सिंचाई की:जा सकेगी । इसके निर्माण और आरम्भ क्रे बाद भारत 
का रेगिस्तान ग्रन्नालय में बदल, जायेगा -। ; 

(२) इसके झलावा चम्बल प्रौर जवाई योजना के अन्तर्गत उन बांधों 
से भी नहर निकाली जाएंगी. [देखिये प्रश्न १०|-. 

सिचाई की नवीन योजनामों के लिए (देखिए प्रइन नं० १०) 

0. ॥4. भारतवर्ष में करषि की फसल को बिक्री के दोप तथा उनके 
परिणामों का उल्लेख .करते हुए उनके सुधारों के लिए उपाय बताइये । 

.... (75 प्राचीन भारत मे जब यातायात के साधनों का उचित विकास 
नहीं हुआ था, उस समय कृषि की उपज बड़े सीधे साथेः तरोके से बेची जाती 
थी। प्रत्येक गांद प्राय: अपनी प्रावश्यक्रताप्रों के .लिए आत्म निर्भर था। 
हमारे देश में किसान अपनी फसल का विक्रय गांव के महाजन जी उस्ते समय 
समय पर कज देता है, कर देता है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंजाब 
में गेहू, की कुन उपज का ६०%, , कपास का ३५% गांव में ही वेच दिया जाता 
है। भव यह प्रश्न स्वाभाविक रत से सामने ग्राता है कि कृपक क्‍यों अपना, 
माल गांव में ही बेच देता है जहां उसे उचित मूल्य भी नहीं मिलता मौर 
वह मण्डी तक जाने का कष्ट क्‍यों नहीं करता ? इसका मुख्य कारण बिक्री 


प्रथा के दोप हैं-- 
(१) संगठन का अभाव :--कृपि की फसल छोटे २ किसानों द्वारा 
थोडो २ मात्रा में मण्डी तक लाई जाती है.। वहां,.पर दलान, आइती प्रादि 


सगठित होते हैं जो किसानों की विवशता को भन्नी भांति जानने हैं भौर उनसे 
लाभ उठाने में नहीं चुकते । | 
(२) मध्यस्थों की अधिकता :-मण्डी में किसान को अपनी माय 
का जो. उसे फसल के विक्रय से प्राप्त होतो है, काफी सारा हिस्सा दलालों, 
झाइतियों को देना पड़ता है.। , 
(३) मण्डी की लागत और अन्य प्रथा :-मण्डी में किसा 


4 प् हे 


तुलाई 


है| 


धर्मादा प्रादि के लिए काफी रुस्या ते लिया जाता है। नमूने के रूप में उसे 
अपनी उपज का काफी भाग दे देना पड़ता है । ह 

(४) तोल में विभिन्नतां :-ब्यावारी किसान की अज्ञानता से भनुचित 
लाभ उठाते हैं। वह दो प्रक्रार के तोल रखते हैं। माल खरोदते समय वह 
गलत तया ज्यादा तोल वाले बांढों का प्रयोग करते हैं। 


(५) श्रेणी विभाजन का अभाव :ः-किंस्तान लोग श्रपनी गजल का 
प्रंलग “२ भाग में उनकी श्रेष्ठता के आ्राधार पर बांटने का प्रयत्न नहीं करते । 
उम्हें प्रच्छो और बुरी फप्तल के लिए प्रायः एक सा ही मूल्य दिया जाता है। 

४. (६) याताबात के साधनों का अभाव :-गांव से मण्डी तक प्रच्छी 
सहकों का ग्रभाव है तथा यातायात के साधन भी उचित नहीं हैं। इंससे माल 
ले जाने में काफी अधुविधा होती है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
लॉजीने में काफी व्यय होता है । ' 

!। (७) मूल्य परिवर्तन की सूचना का अभाव +-किसान के पास ऐसा 
कोई साधन नहीं होता जिससे वह यह ज्ञात कर सके कि क्रिसी वस्तु 
विश्वेष का कहां पर क्या भाव है । ऐसी स्थिति में वह व्यायारी द्वारा बत्ताए 
गए/भाव पर विश्वास कर लेता है और उसी कम मूल्य पर अरना माल बेच 
देता है । ह 

लाई (०) स्टोर करने के साधनों का अभाव :-किसान के पास झपनी 
उपेजलको अधिक समय तक संग्रहित करके रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं 
होती इस कारण उसे ऐमे समय पर अपना माल बेचना पड़ता है जब बाजार 
मेंपूतिअ्रधिक होते पर वस्तुग्रों का मूल्य कम होता है । : 

४-4 (६) महाजन :- किसान सदेव महाजन के कर्ज के नीचे दबा रहता 
है। महाजन उससे अपने कर्ज के बदले में उपका माल ले लेता है और उसकी 
विवेशेता' से लाभ उठाकर उसे केंम मूल्य देता है । ह 
ऐ इप्परिणाम पा प्रकार की बातों के कारण कई बुरे परिणाम 
पे हक को भयने माल के उचित 'मूल्य से भी काफी कम मिलता 
न 
उसकी जीवन स्वर को हि का हे हे रा सा हक 
काय-कुशलता कम हो जाती है। है हि आकर कक 0 23 

कक अप ः चत यूल्य न मिलने पर ' उसके पाप्त घन 


0. ७. भारत में ग्रामोण ऋण ग्रस्तता के क्या कारख हैं ? 
इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव दीजिये | के औ 
(0, ए. 38, 44, हेशु- 49. 52. 55, हाथ 49: 55) 

839. भारतीय ग्र्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों की भारी 

और भनुत्पादक ऋापत्लत। है। ऊतक का कब है, कि केश गहाजो के चेष क्र र्देश महाजनों के चंगुल 
उफसा हुआ है। ऋण की जंजीरों ने खेती को जकड़ रखा है | समय २ पर 
दम ऋष प्रस्वता का प्रनुमान लेगाया गया हैं। १८५७ के दक्षिण मेवलव्ा 
कमीशन के झनुमान के अनुसार ऋश की मात्रा प्रति किसान ३७१ रु० थी । 

१६११ में सर एडवर्ड मैकलागन के अनुसार कुल ऋण ३०० करोड़ 
रुपए था | बैन्द्रीय. बेकिंग जांच समिति के १६३१ के अनुमान के अनुसार 
कुल ग्रामीण ऋश ६०० करोड़ रुपए ये। १६३५ में डा$ राधा मल मुकर्जी 
५ द्वारा लगाए गए अनुमान के पनुमार वह १,२०८ करोड़ रु० था और १६३८ 
हे में लगाएं गए अनुमान के अनुसार वह १,८००२ करोड़ ₹० था । 

इस बृहत ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के कारण तिम्नलिखित हैं-- 

(१) निर्धनताः--ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता का प्रमुख कारण कृषकों को 
कम आय तथा उनकी निधनता है | उसे अपनी रोजाना को आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए भी महाजनों से कज लेना पड़ता है | ह 
: ॥ (२) भूमि पर जन संख्या का अधिक दवाव:--कुटीर उद्योग धस्षों 

के अभाव, व्यवत्ायों के ग्रामोशीकरण तथा जन-संख्या को वृद्ध के कारण  ' 
भूंमि'.पर जन-भार अधिक हो गया है। इस कारण प्रति व्यक्ति श्राय काफी 
कम हा गई है मौर कृषक को अपना साधारण से जीवन-निर्वाह तक के लिए 
महाजन से वर्ज लेना पड़ता है । पर शक 

(३) उप विभाजन तथा अपखण्डन:--खेतों के दूर २ तक बिखरे “ 
होने के का "ण तथा उनका क्षेत्र काफो कम होने के कारण किसान को त्र्च्छी 
झाय प्राप्त नहीं हो पाती श्र उसे कर्ज लेने के लिए वाध्य होना पड़ता है 5 

(४) कुंटीर उद्योगों का विनाशः--प्राचीन भारत में यह उद्योग 
धन्धे मपता उन्नति की चरम सीमा पर थे परन्तु कालान्तर - में कई. कारणों: 
हक सु 'हुआ। कंपक के पास कोई सहायक पेशा नहीं रहा जिसको 
वह अपने वेकार समय में अपना कर अपनी आाय में वृद्धि कर सके |. 
उद्योग के विनाज्ञ के कारएं भूमि पर जन-भारे भी बढ़ गया है। 


कुटीर-, 
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(५) शारीरिक अस्वस्थता-इस वारण उनकी कार्य छुमलता कम हो 
जाती है जिसका विपरीत प्रभाव कृषि पर पढ़ता. है । 


(६) फसलों की अ्निश्चितताः--भारतीय ह्ृपि दर्पा पर पूर्णतया 
निर्भ: है । वर्षा मनियमित और अ्रनिद्चिचत होती है | श्रत: कृषि वर्षा के साथ 
एक प्रकार का जुपा है । प्रति पांच वर्ष में एक वर्ष श्रच्छा, एक बुरा प्रौर तेष 
मध्यम रहते हैं। टिह्ठो तथा अन्य कीड़ों द्वारा फनल को काफी नुकसान पहुँवाया 
' जाता है। किसान फिर ऋण लेने के लिए विवश हो जाता हैं । 


(७) मुकदमेवाजी:--भारतीय कृपक जरा सी बात पर कोर्ट क 
सहारा लेते हैँ । न्यायालय तथा वकीलों क्री फोस तथा पेशियों के समय शहर 
आने जाने में उनका बहुत सारा धन व्यय हो जाता है| इन सब के लिए उसे 
ऋण लेना पडता है। 
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(८) पेठूक ऋशणः--किसान को उसके ऋण का गब्रधिकांश भाग उसे 
वसियत में मिलता हे | वह पैतृदा ऋगा को इज्जत का ऋणशा मानता है | 
ग्धिकत र किसान ऋण में जन्म लेते हैँ, पलते हैं और मृत्यु पर अपने ऋण का 
भार झपने पुद्दों पर दाल जाते हैं । 


(६) अदू रदर्झी व्यय!--यद्यपि साधा रखतवा भारतीय विसान सादा 
घौर मितव्ययी जीवन व्यतीत करता है, परन्तु फिर भी वह विवाह, मृत्यु भोज, 
तामकरणा संस्कार प्रादि विदयेप अवसरों पर अग्नो समर्थता से नी प्रधिक व्यय 
करता है | यह मझग्व्यय वह सामाजिक रोति-रिवाजों को कठोरता शरीर अपनी 
ग्ज्ञानता के कारण 4 रता है | वह इस वारयों के लिए महाजन से ऋण वैसा है 
मभौर एक बार उसके चु गल में फंसने थे बाद वह घझासानो से उससे एुट्कारा नहीं 


पा सकता । 


पंचायतों के समाप्त ही कोने से इपक 


रन 
विशेषता साहुआरी दाम रहा है 
प्सहाय हो गए है गौर दीवानी स्थायानयों दे! बार 


कह हि 
लि 


विरद्ध हो गई। साधारण भारतीय हुपक का जोवन नियाहू सेन बैन प्रकारेंगा 
हर किन हि ः जशक वेब उ>3इचक ञ्दा ज्र मदद स्मभे दाना 772 2 
हाता है | महाजन उनका विषशताी से छान उछकई पंऊडव उपाय आह 
। नव ्क दाहिदा ल्‍्ज के ई-> >> तु दादा जमा जी दा बु7१८/५ 
के दर लत हु | बह बहा फृप क दो दिरदारता, प्रशंदता हत भा, ८ 


| 
है व 


ऊ 


से अनुचित लाभ उठा कर कई बार प्रग्निम व्याज की मांग करता है, ऋण देते 
समय गिरह खुलाई मांगता है तथा ऋणी के घहित में हिसाब लिखता है। . 
(११) सरकार की भूमि कर नीति:--श्री श्रारः सी० दत्त के भनुसार 
भमि कर का अधिक होना तथा उसकी वसूली के समय बरती जाने वाली 
कठोरता भी ग्रामीणश-ऋण ग्रस्तता का एक भ्रमुख कारए है । न्‍ 


दूर करने के उपायः--आमीण ऋणग्रस्तता भारतीय इंषि की एक 
विकट समस्या है जिसका हल श्षीत्र ही किया जाता चाहिए | इसके लिए 
निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए:-- 


। : (९) अनावश्यक ऋण लेने से बचाने के उपायः--कृषकों में मधिक 
से अधिक शिक्षा का प्रसार कर उनकी अज्ञानता को दुर करने का यत्न किया 
जाना चाहिए । श्रकाल तथा अन्य कठिन परिस्थितियां में लगान माफो तथा 
. वसूली स्थग्रित करने की नीति श्रपतानी चाहिए । कृषकों को पूजी का स'चय 
करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डाक खानों में सेविगज बेंक खोले गए हैं | 


“ (२) भूमि के हस्तान्तरण पर रोकः-किसाव के हाथों से भूमि 
निकल कर साहुकार के हाथों में चली गई है | इससे भूमि रहित श्रमिक्रीं की 
संख्या में वृद्धि हुई है। साहुकार प्रायः किसान की ऋण चुकाने को धसर्मथता से 
लाभ उठाकर उसकी भूमि उससे छीन लेता हुँ । इस प्रवृति को रोकने के लिए 
सबसे. पहले पंजाब ने भूमि हस्तात्तरण मधिनियम (१६१०) बनाया । 


-.. (३) साहुकारों को प्रभावित करने वाले नियमः-साहुकारों को 
अनुचित कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए नियम बनाएं जाने चाहिए तथा 
उनका पालन कठोरता के साथ किया जाता चाहिए | उनके लिए लाइसेस और 
रजिस्ट्रेशन की प्रथा झारम्भ की गई है। १६३४ में प्राय: सभो राज्यों से यह 
नियम बताया था कि साहुकार उचित लेखा रखें जिसमें हर लेन देन को 
दिखाया जाय तथा समय समय पर या मांगने पर ऋणी को मूल तथा ब्याज का 
सेजा दे त्तथा जो कुछ रकम वह ऋण से प्राप्त करता जाय उसकी रसीद उसे 
दे । इस नियम का कोई माशाजनक परिणाम नहीं निकला । ग्रव सरकार ने 


इसका कठोरता से पालन करना श्रारम्भ कर दिया है।व्याज की दर भी 
निर्धारित करदी है । । १ 


(४) अनिवार्थ रूप से ऋरा को कम करनाः--मध्य. प्रान्त तथों 
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बरार ऋणिता सहायता अधिनियम १६३६ द्वारा ऋण समझौता परिषदों का 
स्थान ऋण सहायता न्यायालयों ने ले लिया। उन्होंने कृपकों को कापी सहायता 


कक, 


द्च 


दो । कुछ राज्यों में ऐच्छिक प्राधार पर पंच निर्णय द्वारा बढाया ऋण की 
रकम को किश्तों में चुकाने की व्यवस्था की गई है। काछ राज्यों मे श्रनि- 
बाय रूप से कज कम करने के लिए प्रधिनियम भी बनाए गए हैं। इस कार्य को 
झधिक वेग मिलना चाहिए । 

(४) तकाबी प्रधाः--वर्तमान कऋद्ण को समाप्त करना या उसमें 
कानून के द्वारा प्रपेक्षाइत्त कमी करना उतना कठिन नहीं है जितना किसानों की 
आगिता की दशा से बचाना । सरकार को चाहिए की वह किसानों की उत्पादक 
कार्यो के लिए तकाबी दे ! ऋण दिलाने में विशेष विलम्द नहों होना चाहिए 
तथा उसदी वसूली में प्नावश्यक सख्ती नहीं की जानी चाहिए । 

(६) कृषि साख--प्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक फ्रांसीसी 
कहावत का हवाना दिया गया है कि “कर्ण फिस्तान की उसी तरह से सहायता 
करता है जिस त्तरह रस्सी फांती पर लटके हुए व्यक्ति की करती है ॥/ 
किसान को कई बार ऋण लेना ग्रावश्यक हो जाता है। उसे बह धीधच्रता से 
तथा सस्ते सूद की दर पर प्राप्त होना चाहिए ताकि वह महाजन के चंग्रुत में 
न फंस पके । उसे चालू उत्पादन के लिए झत्पकगलीन ऋण देना चाटिए । 
हुएए', मदथीनें तथा देल श्रादि के लिए मध्यमकालीन तथा पुराने ऋण फो 
छुकाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए भौर उसमें स्थायी सुधार के लिए दी०- 
फालीन ऋण दिया नाना चाहिए । सरकारी बंकों यी स्थापना छी जानी 
शाहिए जो उन्हें कम दर पर ऋण दे सके। रिर्जव रूक इस दिया में कम 
उठा रही है । 

0. 6. भारत में भूमि के उपविभाजन तथा अपसखण्दन के पया 
कारण हैं ? इनके दोपां का दूर करने के लिए किन उपायों को काम 
में लिया जाना चाहिए 7 (#हसम 34, 57, रित्रीफकृ0१७४०३ 54) 

#औा5. भारत एक झृपि प्रदान देश है। भारत में सेतों दा सेपप्स 
प्रस्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत वा प्रौसत फार्म ५ एडट होता 
है । जबकि प्मेरिका का १५ एव का घोर इमलड गाय र१ एक्ट का । राजा 

गे भूमि छा उसतराधिशार 


हि शः घ्प्‌ ध्ड 
के छोटे २ होने झा धर्म है एका ब्य्दित पर 
का ह8 ५. "३६ द; मं 5 | मय सु ७ 
कारए गई छोटे र भागों में बिमदत हो जाता । ६६३४४ शव एुक 


! झाधार पर यह पता चला हैक पश्चिमो बंगाल के हुगली जिले के एक खेत 


का औसत क्षेत्रफल २.६७ एकड था। इसके कृपक का काफी श्रम, समय तथा 
धन व्यर्थ में व्यय होता है । भूमि पर स्थायी सुधार करना संभव नहीं हो पाता 
इस उपविभाजन के कारण निम्नलिखित हैः-« । 

(१) उत्तराधिकार का नियमः-ह गलेंड में ज्येष्ठाधिकार का नियम 


प्रचलित है । इसके झनुसार पिता की मृत्यु पर भू-सम्पति का विभाजन वहीं ... 


किया जाता | वह सारी सम्पति ज्येप्ठ पुत्र को मिलती है | इस कारणा वहां 
के खेत बड़े २ हैं। भारत में उत्तराधिकार के नियम के झनुसार पिता को : 
'सम्पति पर सत्र पुत्रों का एक समान अधिकार होता है । उसकी मृत्यु पर उसकी - 
'भू-सम्पति का उप्के उत्तराधिकारियों में विभाजन होता है। 2 अ 
.._ (२) कुटीर उद्योग धन्धों का विनाश तथा जन संख्या में वृद्धि:-- 
पआाचीन भारत में कुटीर उद्याग उन्नति की चरम सीमा पर थे | देश के काफी. , 
लोग उनमें लंगे हुए थे। कालान्तर में विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा के कारण 
उनका विनाश हुंग्ना । श्रंग्रेजों को नीति के कारण उसे प्रोत्साहन न.मिल्ल . 
पाया श्र वेकारों की संख्या में वृद्धि हुई। अन्य उद्योगों के अभाव में वह - 
कृर्षिं-पर आश्चित हो गए जिसके कारशा उपविभाजन की समस्या का उदय 
हुमा | इसके झलावा देश की जन पंझ्या भी काफी तोमर गति से बढ़ती जा 
रही हैं। उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो रहा है। भूमि को मात्रा सीमिते 
है। इस कारण भूपि पर प्राश्चित मनुष्यों को संख्या में वृद्धि होती जा रही 
है। उद्योग के अंभाव में प्रत्येक उयवित अपने परिवार को भू-पम्पति का अपना 
हिंस्सां आ्राप्त करने के लिए. तत्पर रहता है। भूमि पर झाश्चित जन संख्या का 
अनुपात १६३१ के आाँकड़ों के अनुसार ६६% था और १६५१ के श्राकड़ों के 
'झनुस्तार वह ७०% था| 
(३) व्यक्तिवादी भावनोः--जब देश में सं 


है युवत परिवार प्रणाली 
प्रचलित थी.। उस अवस्था में एरि 


वार के समस्त सदस्यों की सम्पत्ति सामूहिक 


'और अविभाजित थी । उस समय खेतों के विभाजन का कोई प्रइन न था | 


परतु वत्तमात युग में संयुक्त परिवार प्रथा सृष्ट होती जा रही है भौर 
व्यक्तिवादी भावना का विकास होता जा रहा है । इस परिवर्तन के कारण 
उपविभाजन की समस्या और भी अधिक विकट बस गई है । 


(४) साझे को प्रथा--प्रधिकतर 'पू-स्वामी अपनी भूमि पूर स्वयं 





है 


रूप नह करते हैँ। बह बनी साड़ी भूमि एक किसान की कृषि के जा 
नही दत प्रस्तु ड़ 2 किसाना दा दंत ४2॥4 इससे भूमि का स्वधित्य का 
घव॒ण्ड रहता ई परन्तु वह भूवि उसकी नोति के कारण कई पूवक २ छोड़ 


भागों में विभाजित हो जाती है। 

(५) भूमि में आसक्तिः--भारतीय कृपकों को अवने. पूर्व जो वी भूमि 
से विशेष स्नेह होता है जिसे छोड़ कर वह कहों भो जान; पसन्द्र नहीं बारते | 
बह कृषि के झलावा अन्य किसी व्यवसाय को श्रयनाना नहीं चाहने | 

इन कारणों के प्रतिरिक्त बलजीत के मतानुभार जाति प्रथा 
भी इसके लिए उत्तरदायी है। उनके अनुसार चम्रार लोगों के पाम जायें 
को तुनना में निम्न श्रेणों के यनन्‍्न होते हैं श्री: सेत भो छोटे प्रौर कम 
उपजाऊ होते है । 

पुधार के उपाय:-- 

(१) ज्येप्ठाधिकार का नियमः--उपविभाजन की अम्स्था का 
सफलत्तापुवक सामना करने के लिए हमारे उत्तराधिकार नियम में संशोधन 
कर इ गर्लेड वाले नियम को पअ्रपना लेना चाहिए । 

सामूहिक खेती:--उपविभाजन तथा भपखण्टन के दोष 
करने के लिए बाई बार यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भारत को भी रूस 
की भांति अपनी समस्त भूमि का राष्ट्रीयक राग कर देना चाहिए तथा बड़े २ 
फार्म पर मजदूरी पर क्ृपि कराई जानी चाहिए। भारत में इसे सफलसा पूर्वक 
झपनाना सम्भव नहीं है । 

(२) सहकारी खेती:--इस प्रवा के झनुसार नूमि का दाष्ट्रीयय दर 
नहीं किया जाता बल्कि किसान स्वयं भ्पनी भूमि के स्थार्म 


ब। 


ज्जिण्म 


से 


है| 


ठप 


हि 


प्रयोग करते हैं शौर उपयसे प्राप्त होने वाली उपज का प्रापस में बांट ले 
इस प्रथा को अपनाने पर वास बनाने में ध्यर्य जाने बाली काझो जमीन को 
बचाना संभव होगा | समव, श्रम झर धन की बचत होगी झोद सुध्गर की 
योजनाप्ों का बनाना संमव होगा । इस रोति को अधिक से श्रिछ सोड़दि 
बनाने का प्रयत्त किया जावा चाहिए । 
(४) चक बन्दी:--शसके मनुसा 
उनकी जोत को बढ़ाने का प्रयत्न किया दाता है।इस 


रा । 


४६ 


बूधक को इतनी भूमि प्रदान वरना है कि वह उत्तम खेती कर पअ्पनी ग्राथिक 
. दक्चा में सुधार कर सके | सरकार को चाहिए कि वह किसानों को चक बन्दी, 
मे प्राप्त होने वाले लाभों से परिचित कराने का यत्न करे और उनकी स्तेच्छा 
से बह काय करे। आवश्यकतानुसार सरकार को उसे काहुनन प्रनिवार्य भी 
मर देगा चाहिए। बम्बई (१६४७), पंजाब (१६४८), दिल्‍ली (१६४८) शोर 
राजस्थान (१६५४) ने इस सम्बन्ध में काठून बनाए हैं। 
... (५) आथिक जोत का निर्धारणः--बेतों के उप विभाजन की 
“हत द्वारा रोकने का प्रयत्त करना चाहिए | भ्ाधिक जोत का भर्थ है कि खेते 
का कषत्र इतना होना चाहिए जिससे झ्रौसत परिवार का जीवन-निर्वाह भली 
भांति उसको झ्राथ से चल सके । 
कभी २ यह भो तके प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि की अधिकतम 
सीमा भी निश्चित कर दी जानी चाहिए और यदि किसी व्यक्ति के पास 
निर्धारित स्रीमा में अधिक भूमि है तो उसे क्षत्ति पूर्ति देकर उस अधिक भूपि 
को भूमि हीनों या सहकारी कृषि के लिए वितरित कर देनी चाहिए। 
(६) उद्योग-धन्धों का विकास:--देश् में बड़े तथा छोटे २ कुटीर 


उद्योग धन्धों का विकास किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के लिए पर्याप्त - 


प्रवसर प्राप्त हो सके और भूमि पर जन संख्या का भार कम हो । 


0. 7. उपविभा अन तथा अपखण्डन के लाभ तथा हानियों का 
बणेत करते हुए उनके दोषों को दूर करने के उपायों के सुाव दीजिए । 


378, खेतों के उपविभावनन् तथा अपक्रण्डव से निम्नलिखित लाभ 
प्राप्त होते हैं-- 


. (१) विभिन्नक्षेत्रों में विभिन्न प्रकार कौ भूमि प्राप्त होने के कारण 


किसान को कई अ्रकार के जैसे चरायाह, रेहू'! व चावल की जमीन प्राप्त 


होती है जिनमें विभिन्न प्रंकार की फन्नलें- पेदा को जा सकदी 


विभिन्न भावश्यकताओों को यूति होती है। ह हे न का 
(२) विभिन्न प्रकार की फसलों के कारण कुषक़ों कप 
कल । कुषक को पूरे वर्ष तक काम 


(३) उपचिभाजन से क्माज के अं के हूप में. | रथ 
कल उत्पन्न होता है । है रूप में हे मर 


टी 


(४) डा० रात्ा कमल यमुकर्श का बहना है कि उप विभारन झौर 
प्रखफण्डन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे कई प्रकार की भूमि का प्रयोग 
करने की मिलता है बल्कि उसे वर्षा की प्रनिश्चितत्ता से संरक्षण प्राप्त होता 
 है। वर्षा की कमो -ऊ कारण एक रघान बय कृषि नष्ट हो सकती है परस्त 
' इमरे स्थान की फसल उसे प्राप्त हो जाती है । पर 
. उपबिभाजन प्रौर प्रपसपण्डन से जितने लाने प्राप्त होते है उसमे कई 
' भुती ब्रधिक उसे हानियां भी होती हैं:--- 

(१) खेतों की जोत्त छोटी होने के कारण बेलों सथा प्रोजारों को 
: प्रा काम नहीं मिल पाता। इससे प्रति इकाई की उत्पादन लागत में वृद्धि 
होतो है । 

(२) उपविभाजन के कारण बहुत सारो जमीब बाड़ लगाने में व्यर्थ 
चली जाती है । फल की रक्षा का काय मुश्किल बने जाता है । 

(३) छोटे २ खेतों में सुधार करना सम्भव नहां हो सझता | 
कुदया खोदना तथा बड़ो मशीनों का प्रयोग करना लाभहीन साबित होता हैं । 

(४) श्रम बचत के उपायों तथा यांत्रिक खैती को नहीं प्नाया जा 
सदता | 

(५) दर २ स्थित सेतों में खाद, बीज उपज, प्नौजार झादि को एम 
स्थान में दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी समय, शवित तथा घन का प्रतावध्यक 
प्रप्यव होता है। कर्ड बार दूसरे खेतों के ग्रजरने पर कलह भी उच्पन्त 
झोते हैं । 

(६) प्रन्य व्यक्तियों के खेत दीच में प्रा जाने के कारण पानों के 
निवास या सिचाई के लिए स्थायी नावियां कृपक नहीं बसा पाता | 

टावटर भेन के भनुसार, “इससे साहसोय्म कग विनाश होता है, 


काफी मात्रा में व्यू जाता है, सीमा बनाने में भूमि छा काफी भाग थे 
दीता है, गह 
है| 


उपंदाग 


5 


सम 


(३४। 


पु 


पर 


कै 


५ 


सी खेती सम्भव नहीं हो पाती, प्रच्छी मशीनों सौर तरोदों झा 
है पाता ॥! 


सुधार ने उपाय के लिए देध्िए प्रश्न १६ 
0. 8. भारत में सहकारों आन्दोलन के लानों का वरगंन 


बोजिए और उसकी मयदिायों का उल्लेख करिए । (२७] 955) 
#जञ5, भारत में सहकारिता झासरदोतन था मारम्म करोद ४० यों 


डप 


पूर्व हुआ था| इस अवधि में इस आन्दोलन ने काफी प्रगति की हे हे पु 
देवा की - विशालता तथा जनाधिव्य को ध्यान में रखते हुए उसका यह विक/स 
: काफी कम है | सहकारिता के कई लाभ है जो निम्नलिखित हैं-- ._ ः, 
(१) आ्राधिक सहकारी साख समितियां कृपकों तथा कारीगरों को कम 
सूद की दर पर ऋगणा प्रदान करती हैं । इससे वह साहुकार के चंग्रुत से बच- 
- जाते हैं | ३ ४५ | 
ह (२) इृध आन्दोलन के बाद धीरे २ ग्रामों में साहुकार का एकाघकार 
(0 ही रहा है ग्रौर इन समितियों के कारण उन्हें यूद की दर में कमो 
करने के लिए विवश होना पड़ा है। 
 - (३) सहकारी समितियों ने पुराने ऋण को कम करने में काको- 
सहांयता प्रदान की है।... ' ः 
. (४) सहकारी समित्तियों मे अनुत्पादक संचय की प्रवृत्ति को रोका है 
भर किसानों में धन को बैंक मैं जमा कराने की प्रवृत्ति को प्रोत्ताहन दिया है । 
जा पहकारो संमित्तियों में कृपकों व कारीगरों को अन्य कई प्रकार से 
पहायता दी. है। वह इनके लिए उत्तम बीज, उत्तम खाद और उत्तम श्रौजार 
प्रादि का प्रबन्ध करती है तथा उनकी उपज को भी उचित मुल्य पर बेचने 


के | प्रबन्ध करतो है : 

नेतिक जाभः--इसके नेतिक लाभ भी हैं । सहकारी स्रम्रितियों के 
कारश गांवों में बहुत कुछ हैदे तक कलहों का अन्त हो गया है और उनमें 
#हकारिता की भावना बढ़ रहो है उनकी फिजून खर्चो को आदतें ( जुप्रा, 
राव ) समाप्त ह तो जा रही है। उनमें झात्म विश्वांस,' उचित व्यवहार, 
मातदारु, शिक्षा, मिंतव्धयता, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायक ५) 
पंदतेः बढ़ रही हैं। 6 ६5३ 


. : शैक्षिक लाभं:--इस झान्दोलन ने अनेक प्रकार से लोगों के ज्ञान को 
ढाने में सहायता दी-है। सहकारी संम्रिति एक प्रकार २३ ....- 

पके सदस्पों को नागरिकता के कत्तव्यों तथा स्वशासन 

"तर हैती है। अच्छी समितियों के सदस्य इस ' 
लोफन करते हैं कि सदस्य किसे: तरह से ऋणा का. प्रयोग करता है। इस. 
हे वाधारण सदस्य को अपने  धनः का. प्रयोग तथां सदस्यों पर. नियंत्रण 
! के। तथा हिसाब रखनें को शिक्षा मिलती 'है। यह : समिति. या एक 


है 


पकार से आमीशण वित्त व्यवस्था हे प्रारम्भिव सुएल हैं। 

सहकारा आन्दोलन की कमियां:--सहकारी मालोंवन से पनेक 
लाभ ब्राप्त होते हैं परन्तु उसमें बाई कमियां हैं जो मिम्नलिरित्त 

(१) सहकारिता के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा:--भारत की अ्धि- 
काश जनता सहकारिता के पूल सिद्धान्तों से अननिन्न है। ले उसे सरकारी 
समित्ति के रूप में लेते है। इससे सहयोग, सहादुभूति झौर यिश्यास्त ध्रादि की 
कमी रहती है । 

३४ हे. साख 

(२) गर साख समितियों की उप्ेक्षा:-- प्रारम्भ से इस प्रान्दोलन 
में साख का तत्व प्रघान रहा है | सहकारी सेत्ती, सहकारी वितरण था उपभोग 
गादि के क्षेत्रों में इसकों प्रवहेलना को जातो है 

(३) वुप्रवन्धः--गांव के लोग प्रायः अधिक्षित होते हैं प्ौर उनमें 


कि हि 


गापमी मनम्ुटाव होता है | एक-दूसरे के श्रत्ति पक्षयात करने की शिमगयर्तें 
होती रहती हैं। बकाया ऋषण्य को छिपाने के लिए लेखा परिवर्तन, बनावदी 
ग्रदाधगी घौर बार २ स्वत्तः कु गों का नवीनोकरण किया जाता है। भियम 
भंग करने बालों के साथ किम्तो प्रकार की सती नहीं को जाती। ऋण का 
उपभोग उसी कार्य के लिए हो रहा है जिसके लिए वह प्रदान किया गया था, 
इसकी छानवीन वारने का कोई कप्ट नहीं व.रता । 

(४) पृजी की कमी:--समितियों के पात्त घातू पूंछी काफी दाम 
होती है | उन्हें स्देव पू जी के लिए केन्द्रीय बेक से श्राथा लगाए रहना पड़ता 
है | जब उनसे भी पर्याप्त पू जो प्राप्त नहीं हो पाती तब मरूद्स्यों को उसकी 
झावश्यवातानुसार फरुण नहों दिया जाता है । कई बार ऋण उस समय प्राप्त 


5 
गे 


गा 


कक्ष 


ताहझहै। 
(५) ब्याज की ऊची दर+-साख समिलियों का मुरप श्टेय परम 


ब्याज पर रुझा देना होता #£ परत व्यवहारिणश सीयन में 


होता है जब वह ऋवसर जिसके लिए उसके मांग की कह थी गुजर छुडे 


ै 4७४०७ के हि] हर दि क2- <् -_ | कर लक 

रीत होता है । इस कारण स्पष्ठ है उनके प्रास पूछो मय पामी कोवे का 

्स् हल सेस्द्रीय वेफ से पं जी उधार कफ के 4 प्रेजाजओज फंड 5 ईंदा मर 

कारण बह इन्क्ाय बड़ा ने पू जो उधार देते 8 पेस्दार बड़ा राज्य इक ले 

॥+. ण७ जा का नदी बे दि ्ं्‌ रा! हम 

शपया उधार सेते है । इस प्रद्धार झस्तिम कमी शोर प्रारम्नि/ फऋशदाता आ 
भा कान न्ज्म्म्क जा 7 ०३ ५०३७ की कया डर क् 

मध्य में हा; संयायथ पाती है शौर ब्यात गो दर मे कूद इछी समझा हाफ 

है | व्याज़ की दर दी प्रधिदता के हारण साटा समितियों डी ददारता का 


प्र० 


प्रयोजन भपूर्ण रह जाता है | 

(६) लोच का अभावः--ऋण देने का तरीका काफी कठोर और 
अपरिवर्त नशील है । सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋ ग॒ भाप्त नहीं हो 
पाता | इस पर वे विवश होकर साहुकार स कर्ज लेते है । 

(७) दीर्घकालीन साख का भ्रभावः-- साख समितियां अपने सदस्यों 
को भूमि के स्थामी सुधार के लिए, पुराने ऋण का म्ुगताव करने तथा चक- 
बन्दी की योजना को कार्यशील करने के लिए दीर्धकालीन ऋण देने में समर्थ 
: नहीं 
(८) सरकारी नियंत्रण की अधिकता:--भारत में सहकारी ग्रान्‍्दो-- 
लग आरम्भ तथा विकास करने में सरकार का ही प्रधुख हाथ था। अब 
उसके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप होता रहता है।इस कारण जनता ने 
उसे जन-आन्दोलन के रूप में स्वीकार नहीं किया है । 


(६) ग्रशिक्षा:-सहकारिता आन्दोलन के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट 
जनता में फंलो हुई अशिक्षा है । शिक्षा के अ्रभाव में उन्हें सहकारिता से प्राप्त 
होने वाले लाभों से मवगत कराने में काफो कठिनाई होती है। इससें साधारण 
व्यक्ति इस आन्दोलन से अछूता रह जाता हे । 

(१०) जलवायु पर आश्वितता:--भारत एक कृषि प्रधान देश है 
और इस कारण यहां कृषि समितियों की ही प्रधानता रही है | कृषि वर्षा पंर - 
निर्भर करती है और जब तक यह अवस्था बती रहेगी जब त्तक उसकी प्रधानता 
बनी रहेगी । 

(११) विकेट आथिक समस्याः--देश की आधिक समस्या ग्रत्यन्त 
विकट है । ऋण देकर सदस्यों की तत्कालीन झ्रावश्यकता प्रों को पूरा किया जा 
सकता है परल्तु उन्हें इस व्यवस्था से कोई लाभ प्राप्त नहों हो सकता जब॒तक 
उनको ऋण ग्रस्तता के प्रारम्भिक कारणों को हल-न किया जाय | 

९-१. भारतोय सहकारी आ्रान्दोलन का सक्षित इतिहास 
लिखिए । ह ( एप्शुंड० 49.) 

238. भारत में सहकारी आन्दोलन का आरम्भ १६०४ में हुआ | ' 
इसके पहले जस्टिस रानाडे ने ग्रामीण ऋण की समस्या का हल करने के हेतु 
कृषि बेंकों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था जिसे तत्कालीन ब्रिटिश 
सरकार ने स्वीकार नहीं किया । १६०१ में भारत सः्कार मे कृषि बैंकों को 


ध्वायना के विषय में सुकाव देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की | इस फमे 

फी रियोट के पराधार पर सत्‌ १६०४ में सहकारिता पानून प्राप्त किया गया 

धौर यहां से भारत में सहकारो प्रान्दोलन के इतिहास का आरम्भ होता है । 
देश भर में १६०४ थे साख सिति विधाद के झनसार प्र ग्रामीण 


ताश्ष सामतियों को स्थावतना की सई । इस प्रकार की समितियों के साव २ 
सहकारिता के मन्य रूपों का भी उदय हुमा । 


हि न, ईंट 
म््प 
मल 


सत्‌ १६३१२ में सरकार ने सहकारी समिति एएड बनाया लिसमें साख 
के ग्रलावा अन्य प्रतार को सहकारी समितियों को भी स्वान दिया गया भीर 
सहका री यूनियन, केख्लीय सहकारी बंक तथा प्रान्तीय सरकारों बैंकों को 
मान्यता प्रदान बे गई । किसी क्षेत्र को प्रारम्तिवा सहकारी समितियों की 
मिलाझर सहकारी यूनियन का निर्माण किया जाता है लो समितियों पर मियं- 
प्रण रखती है। केद्वीय ये सहकारी समितियों को पूजी उधार देता है। 
इस समय भारत में कुन १४ प्रान्तोय सहकारो देक है । 

सन्‌ १६१४ में सरकार ने मेकलायन कमेटी नियुक्त की । इस करमेंदी 
की सिफारणों के झनुमार कुछ परिवततन किए गठु॥ उन सहकारों समितियों 
का ग्रन्त फर दिया गया जो सहकारिता के सिद्वास्तों की प्रव्टेलना करती थी | 
सहकारी समितियों का पुर्नसंगठन किया गया । 


सन्‌ १६१६ में सरकार ने सहकारिता की एफक प्रास्तीय विषय घोषित 
वार दिया | प्रत्येक प्रान्त में उनदा शासन एक मस्धी को सुप्द ऋर दिया 


रू 


गया । कई राज्यों ने सहकारिता सम्दस्धों झरने दर निजी नियम भी बनाए । 


| हे 


१६२६ में घाही झृपि कमीशन तथा १६३६१ की भारतीय बकिय छांच. समित्ति 


श 


के सुझाव पर का संधार किए गए । 


० ष्त न स्टाफ ढ्बओी 3 हक 
१६३४ में प्रान्तीय स्वराज प्राप्त हुपा। इस समय खाई यांद्रसी 
मन्त्रिमण्यलों ने सहकारिता को प्रोग्साहन देने का यत्ल डिया | 
पे तल्कारी हायोजन समिति निग ख की गई । उस शी सि्यारि 
१६४५ में सह््कात सादोजव मामते बचखिटु रा का च० क धडत /३क। 
, रा 5५ :जइल्‍भ अति पड ल्‍क अक टिक है 7 जच के «६ 47५ 2४०५ ५७ एः 
पर प्रारस्मिक सहहारों समितियों की बहुदह शीय करमातिया मे परयतंन एर 
है कं जज कट यह मन ह >> शहद डरा मा] _क डर है श 
दिया गा । * ने टट $ चअद्धाद दिया घ्ि से धयरय खत लत कयगाण 
| अर प ड। फेक व दया <पम कम 
जिसते गगले १० वर्षा मे ४६५ गंष छोर ३०८९, ग्रोनाग्प हदतदा इस रसदाद 
से लान प्राप्त कर सके | 2 
दल ः शः , है ०२. (० क्‍न्‍ननत कि ईफत्लणक अधकमद 
६६५४१ में रिशय बेक ने एड समित्त सदुरत के जिस इसड 





भर 


हू र सन्‌ १६५४ में रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

पा ञ् रियर मं हम सुझाव दिया गया है कि सरका री संस्याग्रों में सब 
स्तरों पर राज्य की सामेदारी होनी चाहिए और सहकारी कर्मचारियों की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । सब्‌ १६५६ में रिजव बक झाफ इड्या 
जे राष्ट्रीय कृषिं साख, दीर्घकांलीन कार्य कोप की स्थापना की । इसी वर्ष राष्ट्रीय 
सरकारी विकास तथं वेयरहाउसिंग बोर्ड की भी स्थपता की गई। १६५६ में 
लिए गए निणाय के अनुततार एक प्रारम्मिक साख समिति का कार्य क्षेत्र एक 
गांव ही होगा । एक समिति १ हजार लोगों के लिए ही हो सकती है । 


द्वितीय योजना के मन्त तक (१६६०-६१) १५० करोड़ र० लघुकालीन 
ऋष के रूप में तथा २५ करोड़ रु, दीर्धकालीन ऋण के रूप में दिये जाये गे। 
१०४०० बड़ी प्रौर १५०० प्रारम्भिक समितियां स्थापित की जायेगी प्रौर 
४००० योदामा का निर्माण बड़ी प्रारम्मिक कृषि साख समितियों के लिए क्रिया 
जावेगा । 
ह 0, 20. जमींदारी प्रथा के मुख्य दोष क्‍या हैं ? उनको दूर 
-केरने के लिए क्‍या किया गया है ? ह (0४० 49) 
25, इस प्रथा में सरकार और कृषक के मध्य में कोई एक व्यक्ति 
होता है जो जमींदार कहलाता है | वह किसी एक क्षेत्र विशेष का भूस्वामी 
-होता है। प्रायः वह कृषि नहीं करता और अपनी भूमि कृषि के लिए «अ्रन्ये 
कृषकों को खेती के लिए देता है तथा उनसे उसके प्रयोग के बदले में लागत लेता 
है। इस प्रकार से प्राप्त सरकार को तय की गई मालगुजारी देता है और बाकी 
रुपया अपने पास ही रख लेता है। इस प्रथा में राज्य भौर कृषक के बीच में 
कोई सोधा सम्बन्ध नहीं रहता और जमींदार उनके बीच में रहता है । 
इस प्रथा के दोष. निम्नलिखित हैं ह * 
(१) जमोंदारों द्वारा भूमि की उन्त्रति की अवहेलना की जाती थी। 
-ह इषक को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान न करते थे। उनका मुख्य 
उद्द श्य प्राप्त आय से ऐशो आराम: का जीवन व्यतीत करना था। 
;ल्‍ (२) वह सदेव अपने कृपकों से लगान के रूप में प्रत्यधिक रकम 
कठो रता. से. वसूल करते थे। कृषकों का आधिक शोषण किया. जाता था। 


३ को गईं रकम में से कछ भाग ही वह राज्य को मालमुजारो के रूप में 
थै। - गा ७ ०» 5) 


०७५ के 


न 
0) 


(३) वह कृषकों पर घनावस्यक्र अत्याचार करते थे शौर सम समय 
पर उनमे बवेगार निया वस्ते थे । 

(४) जमोंदार प्राय: रठियादी होते थे तथा डुयकों को किसी भी 
प्रकार को सुदिधा देने के पक्ष में न थे 

५) विशेष मवसर तथा उत 
चस्तुएं भेंट के रुप में लेते थे । 

(६) कृषक से थोड़ी सो भी प्रनवन हो जाने वर वहा थिना किसी संगः 
के उन्हें वेदखल कर दिया करते थे । 

इन दोपों को दूर करने के लिए विभिन्‍त आस्तों की सरकारों में रब- 
तेंबता के बाद कई अधिनियम पास किए है 


पं 
_ब्न्‍के 
न्‍प 
है 
8 | 
की 
३ 
हक 
3.4 
अनमोल. 
£0। 
कि 
हज 
ये 
अभाव: 
हि. 
डे 
न्ञ 
7३० | 
जब्त, 
हक । 
ड़ 
्््ं 


भूमि सुधार कानून पास किया जिमे १६५१ में राष्ट्रपति ने श्रर्नी स्वीकृति 
प्रदान कर दी | जमींदारों ने इसके विरुद्ध न्यायालय वी शरण ली परन्तु 
निर्णय उनके विपक्ष में रहा | १ छुनाई १६५९ में यह बातून लागू दिया गया 
मौर जमींदारी प्रथा का भनन्‍त आरम्भ हुप्ना । 

जमीदारो से भूमि वापिस ले लो गई है भौर उनकी उसके ददले में 
मुश्नावजे दिए जा रहे है | जमींदारों को सुप्रावजा देने 


उन्पूलन कोप की स्थापना की गई है । छोटे ३ जमी मे; बसाने के 
भी व्यवस्था को जा रही है । ह 

नई व्यवस्था के अन्तर्गत चार प्रकार के हृपक ह।-- 

(१) भूमिधघरः--घहें भूमि पर से वेद पल नहांतदा डा शकता। 


वे प्पनी भूमि का प्रपनी इच्छानुतार प्रयोग देर मद 


० प्र | मी न>््राण हक 
(२) सीरदारः---इनक्ना भी भू मं पर स्पादा धापदार क रात कह 
पनी भमि को ने तो बेच सकता है भौर न ही हप हे भाव उसरा दियी 
पपनी भूमि को न तो बेच सकता हुं शिधषाठ आर 
भनन्‍्य द्वार्य के लिए प्रयोग कर सकता हैं। 
हु लिन्‍्हें उपरोक्त दो प्रगार मे शपओं मे 
ट् ) आसामी वे दित्तान जिनहू उपराद्त है। बारिए हू डक के 
नी भभि समान पर दे दो है टी वि यि -5 
भपनी शूमि लगाद पर दे दो है ग्रासामी कहदाते हैं । 
पर कक: व » #..+ की श्र द््ज दाद धाज 
(४) अधिवासीः--छोडे जमींदारों की धुमपर पष्हुपत 5 
2 डे मद्रत] है दाहाए 


री 


राजस्थान में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वर्षों से चली भ्रा रही 

ज़ागी रदारी . प्रथा.का अन्त कर दिया गया है। १६४५३ में राजस्थान भूमि 

सुधार तथा जागीर पुर्न॑ग्रहणा अधिनियम बनाया गया | अ्रव तक लगभग 

६५४३७ जागीरे .पु्ग्रहण को जा इुकी है।१ जनवरी १६५६ से सरकार ' 

द्वारा दस हजार .रु० वापिक आ्राय से कम वाली जागीरों.को भो पुर्नग्रहरा 

. कर लिया गया है। इन जागी रदारों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा 
: है जिस पर कुल मिला कर ३६ करोड़ रु० खर्च हो गे | 

८; श्रम 


३२४२: ९८०७७ ९२९७ ७८७६४ ९:९३. 


.. ९: 2. जनसंख्या के घनत्व का अर्थ समभाइये ।- भारत 
के भिन्न २ भागों में यह भिन्न २ किन कारणों से हे ? 
) ु ( )/, 8, 52, 2ंगगध 44, [२४६. 52, $7 ) 
75. जन संख्या के घनत्व का अर्थ किसी देश विशेष के प्रति वर्ग 
मील निवासियों की सख्या से है।इस घनत्व को प्राप्त करने के लिए किसी 
देश 'या स्थान की कुल जनसंख्या को वहां के क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है । 
जनसंख्या का घनत्व>2 ", मेने संख्या | 
कुल क्षेत्रफल 
| >पनत्व प्रति वर्ग मील 
उदाहरण के लिए किसी स्थान विज्ञेप की जनसंख्या १००० है और 


क्षेत्रफल १०० वर्ग मील है तो घनत्व-- १९" _ १७ 
ः व्यवित प्रति वर्ग मोल हुआ | 
दा : सेव स्थानों .का घनत्व एकसा केदापि. भी नहीं होता । किसी स्थान का 
मधिक भोर किसी का कम | १६५६ के आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न 
'ऐज्यों का धनत्व नीचे दी हुई तालिका के अनुसार है--- ह 


राज्य . ४ 2 रन शव अर 

१ प्रान्ध्र है: 8० 8 कमल 
२. आरसाम हा 
३, बिहार 5 रा 


भेडप 


५६ 


(४) जलवायु:--जित स्थानों का जलवायु अच्छा होता है वहाँ का 
घनत्व हमेशा अधिक होता है ।आसाम में झस्वास्थ्य कर जलवा के फंलस्वरूप 
हाँ की जनसंख्या का घनत्व कम है | 
(५) जान-माल की सुरक्षाः--इस सुरक्षा के प्रभाव का प्रभाव 
जनसंख्या पर पड़ता है। सीमा प्रदेशों पर जहां इस सुरक्षा का मंभाव होता - 
है, घनत्व कम रहता है । जब किसी स्थान पर जीवन श्र सम्पत्ति के लिए भय 
उत्पन्न हो जाता है तो वहां के जोग किसी अन्य सुरक्षित स्थात पर चले 
जाते हैं । | 
) उद्योग धन्धे:--जिस स्थान पर उद्योग धम्वे अधिक मात्रा में 
होंगे वहां पर जीवन निर्वाह के सावन भी उतने ही प्रधिक होंगे और इस 
कारण घनल भी प्धिक होगा । बंगाल, वम्बई में जीवत निर्वाह के कई 
साधन उपलब्ध हैं इस कारण वहां का घनत्व श्रधिक है परन्तु राजस्वान में 
जहां उनका अभाव है, जनसंख्या का घनत्व कम है । 

. (७) धामिक स्थानः--धार्मिक स्थानों का भी जनसंख्या के घनत्व 
पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कई धामिक स्थान हैं जिस कारण घनत्व 
प्रधिक है (सि-मग्रुरा, हरिद्वार, बनारस, वृन्दावन आदि) । ह 

(८) राजधानीः--इसका प्रभाव भी घनत्व पर पड़ता है ।.दिल्ली 

_ काघरत्व अधिक होने का कारण यही है | ् 

.... डपराक्‍त कारणों के फलस्वरूप जनसंख्या के घनत्व में विभिन्‍तता पाई 
जाती है । | 
९.22 कया भारत में जनाधिक्य है ? * (ए, ए, 953) ' 
278, भरते में संसार की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग रहता - 
| चीन के वाद जनसंख्या क हृष्टि से भारत का स्थान है। १८६१-में' यह 
९२५६ वरंडू थो, १६४५ में यह ३१.२८ थी और १६५६ में ३४,६६। 
उपरोक आंकड़ों से - यह स्पप्ट है कि भारत में जनसंख्या भिरन्तर- बड़ रही है । 
इस कार कई वार यह प्रश्न पूछा जाता- है--वया भारत में जनोधिवय है? 
हे के से हे है का 5 वर हैं? आदर्श जनसंख्या किसी 
ग्रौर प्रति व्यव्ति-माय  अधिकेतम हो बे डा हक की 
बम हवेली हैग इस हैं।। इसमे वृद्धि होने पर प्रति व्याक्त औय 
हु पेशी जनसंख्या के बिन्दु के बाद' बढ़ने वाली जन- 


$. 
हम 
प्ञ 


गे ध ६220 +< ब्र्क्र्ले व ७२-०३ ३ श्सवे 0; ७५ (45 
सस्या का ही जवाधि्रय बाहते है । भारत में इुसवे. पक्ष मौर विम्क्ष दोनों के 


प्र ड्ि ८ न महक क् डक जोक, 2 
लेए भिन्‍न २ तर्व उास्वित किए जाते हैं 


निराशावादी विचारधारा-दसके झनुसमार भारत में जनाधित्य 
है माल्यस का सिद्धास्त पूर्ण हप से भारत पर लागू होता है । मात्यस मे 


पुर 
मनुमार किसी देथ विशेष में जनाधिवय की परिस्थिति उस समय होती है जब 


वहाँ की खाय्-सामग्री समरत जनसंस्या के लिए पर्याप्त ने हो सकें । डा० 
राघावमल मुदार्जी के प्रमुगार १६६३८ में देश को धाद्य सामग्रो फ्ेवल ८८४ 


लोगों के लिए पर्याप्त थी । दा० रामसन्दर के अनुसार १६०० शोर १६३४ हे 
मच्य में भारत थी जनसंस्या २१०७ बढ़ो भौर झूषि भूमि में दृद्धि ११७ हई 


+ 
मर 


भारत को झवनी जनसंस्या दी भावश्यवतामों को पूरा करने के लिए प्रत्येगः 


थर्ष लाखों टन ग्रनाज विदेशों से मंग्राना यद्धता है । शब्र भी उबर द्वितोय पंच- 
वर्षावि योजना समाप्त होने जा रही है भारत साथ सामग्री के वियय में भझारत्म- 
निर्मर नहीं बन पाया है। 

भारत दे; निवासियों की प्रति व्यक्ति माय बहुत कम है गोर उनका 
जीवम स्तर काफी निम्न कोटि का है । 

माल्यस के प्रसूसार जब किसी देश में जनसंरया पर प्रतिवन्थक रो 
नहीं होतो तो वहां जनाधिकय होता है। भारत में कम सायु में बियाह हो 
के कारण तथा गर्भ निरोधक साधनों के प्रयोग के प्रभाव में जनसंस्या में यृद्धि 
काफी तोम्न गति से हो रही है। इससे जनाधियय दी परिस्थिति पंदा हो 


गई है । 


ञं 


क्र 


हू 
बहनी चली जाती है तब प्रकृति प्रपता बाय करता 


बन्ध लगाती है ताकि जनसंस्या तथा साथ सामग्री में सन्तुलन स्वायित ही हाय। 


क रोग, बनने प्रात हे रहते है. जिधसे इन 
भारत में समय २ सकाव, बाद, राग, इस्च सादे हीते रह्त | शिद्यते उनसे- 
पतंस्वा नप्द होती रहता है। इनकग होना झसा 

हि द्् (4 
ज् 


कद आओ बक कक कफ कफ वक ज घली न ल्कन्दके 2 ४ हल कक 
स्वरूप जनरदयां दे पा ता गाते मे बटर  घबल़ा जा रद्टां ह॥ भा # पे पुतः 


मी संसर्या प्राधवा ६ | 
(२) झ्ाशावादी विचारधार। :-इदसक मदुमार का में उबा- 


४ न (- 

>ः 3 न हे ना डे पट पं > 7 नम इक 

ध्ि जद फी बबद्स्या नह छू। घश्द संसार दारठ मे छिप हद: छडिद: ऋ व 5 
3 हद पर है हर दः 


प््८ 


9 


साधनों का उचित व पूर्ण शोषक नहीं किया जा सका है। प्रकृतिक साधन 
काफी मात्रा में उयज्ब्ध हैं। उतका उचित और पूर्ण उपयोग करने पर कई नए 
कंल कारबानें और उद्योग स्थापित होंगे जिनसे लाखों बेकार व्यर्वितयों को 
रोजगार मिलेगा तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी । 


खाद्-सामग्री के लिए अवश्य भारत भन्य देशों पर निभर है. परल्तु 
उसकी अ्रधिकतर भूमि पर वर्ष में एक ही फसल ली जात॑। है तथा बहुत सारी 
. भूमि बंजर पड़ी है । कृषि के लिए उत्तम बीज तथा उत्तम खाद ओर आधुनिक 
' "साधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने 
पर वर्ष में दो या इससे प्रधिक फसलें उत्पन्न करना संभव होगा और बंजर 
भभि पर खेती की जाने लगेगी। राजस्थान नहर के निर्माण के बाद देश का 
रेगिस्तान, प्रदेश भो मन्नालय में परिवर्तन हो जायगा । इन सबके विकास और 
प्रावश्यक सुधारों के होने पर खाद्य-सामग्रो में ठेश आत्मनिभर गत सकता हूं । 


देश में प्रति व्यक्ति भाय बढ़ रही है। १६३१-३० में श्री राव के 
अनुसार वह ६५ ₹० थी। प्रथम पंचवर्षोष योजना की समाप्ति के बाद प्रति 
व्यक्ति झाय में वृद्धि हुई है तथा द्वितीय योजना की समाध्ति के बाद उसके 
२६१ र० होने की आशा है । भतः भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं हूं । . 

- भारत में जन्म दर अ्रधिक होने का कारण जल्दी विवाह होना और 
गर्भ निरोधक साधनों के प्रयोगों का प्रभाव है । शिक्षा के प्रसार के बाद विवाह 
अब बड़ी उम्र में होने लगे हैं ओर लोग परिवार नियोजन को अपना 
लगे हैं। . 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार ने देश में स्थित प्राकृतिक साधनों 
को प्रयोग करने तथा जीवेन-स्तर में बृद्धि करमे के लिए पंचवर्षीव योजनाएं” 
बनाई | इनके अन्तरग्त कई योजनाओं पर कार्य हो रहा हे | कई बांध निर्माणा 
धीन हैं। बड़े २ कारखाने (जैसे दुर्गापुर, भिलाई) स्थापित किए जारहे हैं। कृषि 
में प्राधुनिकतम प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। श्री विश्वेशरिया का कथम 
हैं कि यदि भारत उन सब आधुनिक और - वैज्ञानिक तरीकों को प्रंपनाए जिनसे 
संसार के ग्रन्य देश परिचित हैं तो प्रवश्य १० वर्षों. में उसके उत्पादन को 
दुगना और १४ वर्षों में तिगुना किया जा सकता हैं। तंमाम योजचाम्रों के पूर्ण 
होने पर देश का उत्पादन बढ़ेया। कृषि उपज में वृद्धि होगी तथा लाखों 


परन्तु इसका प्र यह नहीं है कि भारत में जिस तेडी के साथ उनसंसया 
कने का प्रयत्त ने किया जाय । सरकार मे प्रवनी बोलनापों 
थार नियोजन की स्थान दिया है धोर उसके प्रभार का प्रधत्त 
कर रही हैं। भारत में उनाधिय है या नहीं इसका नि्शाय भविष्य में उसी 
समव होगा जब उसने तमाम आादूतिक साधनों का उचित सोपश दिया ऊामे 
लगेगा । वेछ लोगों का मानना यह है कि उस समय जब यह संभव होगा 
शायद भारत की जनसंस्या उसके लिए कम रहे। 

0. 23. क्या भारत में जनाधिक्य हूँ ? बढती हुई जनसंसया 
को किस प्रकार से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए ? 


४ 


५ 


[ए४ं- 60) 


/ता5- जनाधियंय के लिए देखिए प्रशव नं ० २२ 


जनमंस्या की तेजी से रूढ रही दर को कम करने के लिए निम्नमिश्ित 
उाय दाम में लाने चाहिए :- 

()प्राथिक विकास :-यह एक सर्वमान्य तच्य है कि प्राकृतिक साथमों 
की हृष्टि से भारत एया धनिका देश हे जहां मानव शपित प्रचुर माता में उपलब्ध 
है। प्रव तक देध ने प्रयने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप मे प्रयोग नहीं 
ऐ | कृषि भो वहीं पुराने तरोझे से की जाती है शोर उद्योगों में पुरानी मशीनों 
का ही प्रयोग हो रहा है| बहुत सारी भूमि बंजर पढ़ी हुई है | प्रव प्रावश्यकता 

; बात की है कि प्राकृतिक साधनों छा उचित घोपण दिया ऊझाय | सिंचाई 
; साधनों का विकापत मर बंजर भूमि पर सेती धारमस्म की डाय प्रोर प्रदतक 
एवं. फसल शिन श्लमियों पर लो जातो रहो है, उनसे प्रधिद फ्सले देने गत 
प्रयत्म किया जाय | उद्योगों में पुराना 
का -प्रयोग धारम्म किया जाय । इन सदगे झारए दाष्ट्रीय घाय में झुंद्धि होगी 


वन-सतर में भा पांद्ध हटा | 


धौर अति व्यत्यि प्राप्त बइव के फारण 
(२) शिक्षा का प्रसार/+-भारत की प्रधिदांत जनता 


कप 


इारग नारयद र्सापा दज दाम 77 है 
है। बह इस कारगमास्यवादी घोर सदर गन एयर बता हू दे 
के स्श्ट5 हक इनमे: 7 ई$..70, > गिर ज्ट ला 
नई प्रशाली शो घपताने में राख नहीं रखये ते शिक्षित होने घर यह इसशा 


डे 
हत्थे समझ पायेंगे शोर बम घायु मे दिया 


हू 
च्त्मी ध्श 


६0 


इससे जन्म दर कम हो जायगी। 


(३) परिवार नियोजनः--इससे बढ़ती - हुई जनसंख्या को रोकना 
संभव होगा । इसकी सफलता के लिए गर्भ निरोधक, साधनों" का . अधिक से 


अधिक प्रयोग किया जाना जरुरी है श्र मनुष्य स्त्रयं अबने माप निय त्रणा 
-रखे | परिवार नियोजन को जनश्रिय बनाने का प्रवत्त किया जाना 5 चाहिए । 
माध्यमिक कक्षा में लड़कियों" को यौन शिक्षा, विवाह सम्बन्धी बातो की 
शिक्षा दी.जानी चाहिए । 


परिवार नियोजन का महत्व होने के कारण पचवर्षीय योजनाओं: . 


में ५०० तथा बहरों में २००० राफाजाने आरम्भ किए जायेंगे... हि 

: “, “) आत्म संयमः--- भारतीयों द्वारा बहुत ही कम मात्रा में इसका 
श्रयोग किया जाता है | विवाह देर से किए जाते चाहिए ताकि बच्चे... कम 
पैदा, हों। ५ "6१५. ४ २ 


: */ (२) देशान्तर, गमन:-विश्व के भ्रधिकतर देशों में जहां - ज़नराधिक्य 


'हीता है चहां के निवासियों को अन्य देशों ;में. जाकर बने के . लिए. प्रोत्ताहन 


है। भारतीयों को देशान्तर “मत की साभावनाए' में विशेष नहीं हैं ।. 


९: 24 भारतोय श्रमिकों - की अकृशलता के.. क्या कारण हैं 2 | 


उनमें सुधार करने के लिए अपने सुझाव, दीजिए । 


, 08. भूमि तथा श्रम अटादत के . दो. प्रमुख प्राधन, हैं परन्तु इनमें 

अम की महत्ता ही अधिक है.। किसी देश का उत्पादन उसके श्रमिकों की 

कार्य कुशलता पर ही (र्ण, रूप से निर्भर करता है.। .श्रमिक कार्य-क 

पर्थ उसकी उत्पादन करने की शक्ति से है । यह एक तु 
- किसी एक विशेष निश्चित समय ; र 


ज़्यादा या गुण में मच्ची या दोनों. / की चस्तुओं को उत्पादित करने 


गे शक्ति को ही श्रम को कार्यकुशलता कहते है 


लनात्यक शब्द है । 


0४, फ, 52, ए.?.50,55), 


पैथा एक समान परिस्थितियों में, मात्रा 


. औ+ 


'अक कार्य-कुशलता का 


६१ 

प्रायः यह कहा जाता है कि भारत का श्रमिक .इ'गलैंड. भौर अमेरिका . 
ग्रादि विदेशों के श्रमिक की तुलना में . कम कार्य-कुशल हैं। सर एलेंक्नैंडर . 
मेकरोवर्ट के अनुसार इ गलैंड का' एक श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा, साढ़े 
तीत् या चार ग्रुना अधिक कार्य-कुशल होता है ।: इस कथन- में .प्रतिशयोतित 
है जिसे डा० गिलबर्ट ने भी स्वीकार किया है | इस. बात: :से इन्कार ; तहीं - 
किया जा सकता कि भारतीय श्रमिक इगलेंड के श्रमिक की तुलना. में .कम .. 
कार्य-कुंशल है । ०० : 
अ्रकुशलता के कारणः-- कक ' । 

१) जातीय अवंगुणाः-अ्रमिकों. की कार्य-कुशलता निश्चय “रूप ,से 
उनकी जाति और कुद्रुम्व हारा प्रभावित होती है। सीमा. प्रदेश (पंजाब ) का. 
निवासी भ्रधिक सशक्त और कार्यकुशल होता है. भारतोय श्रमिक -ऐसे वंशज 
की सन्‍्तान-है जिनमें श्रौद्योगिक क्षमता विद्यमान "नथी.. 57 

(२) गम जलंवायु:-देश का जलवायु गर्म होने के . कारण उसका 
विपरीत प्रभाव.श्रमिकों की कार्य-क्रुशलंता पर पड़ता . है-.। वह. आलसी दन 
जाते हैं। - . 
(३) शिक्षा का अभावः-किसी भी प्रकार,को शिक्षा: या उचितःशिक्षा 
के न मिलने के कारण भारतीय श्रमिक न केवल भकुशल- और. झविश्वसनीय .« 
बन जाता है वरत्‌ उसकी आत्मोन्नति की समस्त झ्भिलाषाएं भी. समाप्त हो. - 
जाती हैं। साधारण सी शिक्षा न मिलने “पर उनकी मानसिक ,भौर नैतिक .. 
शक्तियो' का विकास नहीं हो पाता तथा 7'<वामं०2 शिक्षा के अभाव में वह - 
आधुनिक कार्य प्रणाली से झ्परिचित रह जाते हैं. 

४ भाग्यवादी होनाः-भारतीय श्रमिक धर्म में अत्यधिक विश्वास 
रखते हैं और वह भाग्यवादी हैं। वह यह मान लेते हैं कि जो कुछ उत्तके भाग्य 
में लिखा है, उससे श्रधिक वह प्राप्त नहीं कर सकते । इस कारण वह अपनी 
जन्नति का प्रयत्न नहीं करते । 

..._ (४) नीचा जीवन-स्तरः-उनकी भकुशलता का प्रमुख कारण उनके 
जीवन स्तर का नीचा होना है। इस कारण उनमें शिक्षा का भ्रमाव रहता है। 
पौष्टिक भोजन भौर भच्छे मकान रहने के लिए उपलब्ध न होने के कारण 
उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है । मानसिक चिताएं बनी रहती हैं। इन 
सबका विपरीत प्रभाव उनकी कार्य-कुशलता पर पड़ता है । 


हे 


(६) साधारण बुद्धि की कमीः--वर्षों से अधिक्षित रहने के साएग 
उनमें साधारए बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है भौर घ्त्र्मे न रे 
प्राविष्कार करने की क्षमता है श्रौर न ही किसी वस्तु को शीक्रत्ता मै 
सीक्षे की । हा न 

(७) कारखाने का वातावरण :-- कारखाना की दशा ठीक नहं 
है। उनमें हवा तथा प्रकाश आने के लिए उचित प्रबन्ध नहीं होता भोरन ही 
सब पानों पीने के लिए प्राप्त होता हैं । इन सबका अभाव कार्य-कुशलता 
को कम कर देता है। | 

.... [5) काम करने का समय +--प्रायः भारतीय उत्पादक इस बाते 
को मानते हैं कि श्रमिक से जितनी अधिक देर काम लिया जायेगा उसे उतना 
हो भ्रधक लाभ होगा। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि इतसे उनकी कार्य- 
कुशनता कम हो जाती है । . 

(६) श्रौद्योगिक वर्ग को अस्थाइता :--यहां पर स्थायी रूप से 
प्रौद्योगिक वर्ग नहीं है। रखानों में काम करने वाले श्रमिक प्रायः गांव से 
ही आते हैं जिन्हें अपने गांव के प्रति विशेष स्नेह होता है। वह जब कभी भी 
मतेसर प्राप्त होता है, गांव चले जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृति के कारण वे 
पर्धाप्त प्राविधिक दक्षता प्राप्त नहीं कर पाने | 
| [१० अकुशंल व्यवस्थापक :->उत्पादन क्षमता बहुत कुछ व्यव- 
स्थायक की योगता पर निभर करती है क्योंकि उत्पादन के साधनों का उचित 
रूप से लगाना उसी का कार्य होता है । वह अकुशल हो तो उत्पादन पर उसका 
बुरा प्रभाव पड़ता है। वे श्रमिक को उसको योग्यतातुसार कार्य नहीं देते । 
वे मच्छी तथा श्राधु नकतम मशीन और औजारों का प्रवन्ध नहीं करते । 
... -मभारतीय श्रमिक की ग्रकुशलता को दूर करने के लिए निम्तलिखित 
उपाय काम में लाने चाहिए :-- है 

उनमें शिक्षा का प्रचार करना चाहिए ताकि साधारण बुद्धि का विकास 
हो। प्राविधिक शिक्षा का प्रजन्ध हो जिससे प्रपने विशेष: व्यवसाय में, वह 
दता आआप्त कर सकें। शिक्ष| के कारण उनका पन्धविश्वास भी समाप्य 
हो जायगा। के 


... उनके जीउन-स्तर को उठाने का प्रयल्त करना चाहिए।' उन्हें. अच्छा 
वेतन देन। चाहिए । खेल-कूद, मनोरंजन के प्न्य साधनों, चिक्रित्सा तथा अच्छे, 


श्र 


साफ मकानों को व्यवस्था की जानो चाहिए । कुशल व्यवस्यापकों को नियुक्त 
किया जाना चाहिए ताकि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों से उचित कार्य 
ले सकें । कप ह ] 
कारखानों की दशा सुधारने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । हवा 
तथा रोशनी के लिए उचित प्रव्रन्ध किया जाना चाहिए । स्वच्छ पानी तथा 
मच्छे केन्टीन की व्यवस्था हो । ह 

श्रमिकों के काम करने का समय कम किया जाना चाहिए क्योंकि देश 
का जलवायु गर्म है । ह | 

सरकार ने समय २ पर उत्तकी दशा सुधारने का प्रयत्न किया है। 
कानून द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। कारखानों की 
दशा पर नियंत्रण रखने के लिए तथा श्रमिकों के हितार्थ फेक्टरी नियम बनाए 
गए हैं | कारखानों में उनके मनोरंजन की व्यवस्था की गई है । श्रम हितकारी 

केन्द्र खोले गए हैं। राजकीय बीमा योजना आरम्भ की गई है। श्रम अधि- 

कारियों की नियुक्ति श्रनिवार्य कर दो गई हैं (केवल उन कारवबानों में जहां 
५०० से मधिक श्रमिक कार्य करते हैं।) श्रमिक विभाग झारम्भ किया गया 
है श्रौर कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। 


९ $ भारतीय उद्योग 
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0. 5. हमारे आर्थिक जीवन में कुटीर उद्योगों का क्‍या 


महत्व है ? उनके विकास तथा उन्नति के लिए आप क्या सुझाव देंगे ९ 
(६०. 52, 57) 


8०७५. कुटीर उद्योग के भ्रन्तर्गंत केवल वही उद्योगों आते हैं जिनमें .. 
पूर्णतः या विशेषकर ऐक ही परिवार के सदस्य कार्य करते हों । प्राचीन भारत 
सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध धा। यहाँ पर कुटीर उद्योग श्रपनी उन्तति 
की चरम सीमा पर थे । वात्तव में उन दिनों का भारत विश्व का कारखाना" 
(प्रतेणबपंश छण्पःण०छ) था। प्रौद्योगिक क्रान्ति के तथा भारत में यूरोपीय 
जातियों के प्रागमत के बाद शने: २ उनका विनाश कालान्तर में आरम्भ हुप्ता | 
राज्य द्वारा जो संरक्षण इन उद्योगों को प्राप्त था उनका भी पन्त हुमा । 


४ 


इस प्रकार हमारे देश में कुटीर उद्योगों की अ्वनति हुई प्रन्तु , शौण 
भी उन उद्योगों का' देश की ब्र्थ-व्यवस्था में अपना एके विद्येप भौर महेत्व 
पूर्ण स्थान, है। हा हाल हा ३ कह हम है 
(१) उत्पादन की दृष्टि से:--इनका महत्व राष्ट्रीय झाय -में' है । 


इससे देश को १६५१ में राष्ट्रीय श्राय का १६.१४ भाग प्राप्त हुमा था ।- 


' वर्तमान परिस्थितियों में इनका श्रौर. भी विज्ञेष महत्व है क्योंकि उनमें से कच्चे 
“माल का प्रय॑ गे होता है, जिसके लिए विदेशी विनिमय ( छ07लं8छ अज्फाथाइथ) 
खर्च वहीं करना पड़ता । गे 
"/. ॥ए) 'बेकारी की.समस्या का हलः--देश की जनर्स॑स्या तीब्र गति से 
बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन-निर्बाह के, प्रश्न को सुनमाने 
मन यह उद्योग महत्वपूर्ण. योग दे सकते हैं। इनमें इस समग्र १ करोड़ ५० लाख 
' से ऊपर व्यक्ति लगे हुंए हैं। देश में स्थापित किए जा रहे बढ़े ड्द्योगों से उत्पन्न 
होने वाली वैकारी का यह सहो उत्तर है। | 

(३) सहाय॑क॑ उद्योगः--देश को कपि पूर्सा रूपेण वर्षा पर मिर्भर 
हैं ! भ्रतः कृषक वर्ष में कई भहीने बेकार पड़ा रहता है और उसके व्रास् आ्राय 
के अन्य साधन नहीं होता | कुटीर उद्योगों का विकास हीने पर उन्हें वेकार जाने, 
वाले समय में काम मिले जायेगा जिससे उनकी श्राय में वृद्धि होगी-। ' 

(४) स्थिरता:---बर्षा अंनिश्चित होने. कारण - (बाढ़ .या- प्रकाल ) 
ग्रामीण शर्थ-व्यवस्था की-स्थिति सदा. संकटपूर्णा, बनी रहती है. कुटीर उद्योगों 
* विकसित होने पर कृषि की पूरा" निभेरता कम हो 'जायेगी और ग्रामीण श्रर्थ 
व्यवस्था में स्थिरता आ्राजायेगी | े 

। *. “(+) जनरूख्या का भूमि पर भार: कम होनाः--कुटीरं ' उद्योगों 
के विकास होने प्र कई लोगों को रोजगार प्राप्त होगा 4- इससे भूमि पर जन- 
ल्या के भार को कम करने में सहायता श्राप्त होगी | उपविभाजन और झप- 
वण्डन' को बुराइयों सेबचा जा सकेंगे । बी आओ 

६ 2 कििल्ीकररा:--उ्चीों का स्थानीयंकरश हो जाज़ें के .फल- 
ते जन बेड. “पर स्थापित हो जाते हैं और कारखाना प्रणा। दोष 


० लाना अणालों के दोष आ 


थे समुचित विक्रास संभव हो सकेगा।.. ह 


ह॒ 3 मान जय 55 8 22280 
छ) सेनिक अहत्वः-युद्ध के समय याद सारे -उदयोग. है एक स्थान 
हैं 24२9 202 शट ५४० पे 2 55३ डेट की | 


की: 


बह 





२५ हू के 
पर स्थित हैं तो धट कार भहताड़े 
च्> >> हा जरथ हर 
८९०5 कक 
परन्तु सर हू 
श् ्ध् ् अ कब न 
मन जता पलक कक >न्‍रन्‍लक। पर 9७9 >> जलन 3 पद 7 लत ९० :प्ज ७५८०9 कि ०० हँ लक ब् 
८) हम] सीखने दूं कूद हचपा+--हकझादए हार जे काश राइम 
में भटलसः दो जे लगता स््ज्त जे 
मे बहुत हा कम समय लबता हू | 
जो को न बल आम जाप अमन मत | मी आलम 22० जन कब लक 
(९) कम प्‌ जो की हझादइंपइक्लायन|ारच दें ए को का ऋभाड है घ्लेर 
इस काररग 5 ञच्चो ग्स्थ 202 0 न मल : लिन ड न 
इस कारण बड़े २ उद्चोग स्थावतद करने ने ऋष्नाईह होहो हु इरास झाझोर 
कि कि ा बयक. भत यो 
न योग नि से जचझोतजी ० सदीतजों झस दतोंपा सिए ऊकझे डे नाजपिद्ा कु बज न 
उद्योगा म छाठां २ मंशादा का फदार हूए छत का जार, क्षण ऋजारशा का 
ग्रावध्यकता के कारण त्तया ऋच्दा भार गाडे में हे ६प्रच्ब होए जाते के कारण 
प्रचन्धकाी का आवश्यकता द रहुद पर अहुत् 5: चकना पृ जे को झगवब्यक्षता 
रहते न 
रहता ह । 
५ पूजी श्रम श्रम कलह >> झा जि5+-ञ--दझे जः चक्कोलल पेज २०६... 
( ०) _कराह का 5 जि ााऊ . २७. का 0०४ पत। क४० 
जा ] हल के गे 


>ः 
फयक->2७. या० >व्कणनमआ७ नए. फमनाओ नव... स्‍ाकममकब».. >ममब+०ार ००००, 
नम द्द िनननकक,.>मकपक-का». >> जमाकनननव4+-४>य, 


श्रमिकों में मय २ कलह इततन्न हो 
































त्त की नौदत वा उाहे है इसेायि सायाड वन लाध्तादइरंप्ा- 0०० 
या तालाबन्दी को नांदत वा ऊाहे हुं इततल चम्ाड का कादाइचुए अचत्द हुए 
से से र८घ के क्मद इोर उादपिति पअचजसा झओे 
जाता है कुटार उद्याग 4 +4 झ् बज इज हे ५ >पू हर मे. डक आह कप ३7४०५ द्ः क्क्‌ 
भय नहीं रहता । 
५ डक ०“ अमल. अर कम लक प> सम ज बज अल" से लय 
कुटीर उद्योगों का अब <ह्यवत्यय ने जप महुरत्युमा स्पान हूं उमर चरतचकार 
ने पट स्ै ड़ कारण सल्न्िरन+ संझादाओ + धऊड ज्+ 560: 45 5. £: 
ने पहचाना है । इसी कारण इत ८ 5चच्दा८ हऊता डे उचकत 5दकु द कद बलणछ 
> ब्यवस्यः हर रई है; लीफरी योजना में इसके लिए साई 
२०० करोड़ र० की व्यवस्था छाप्ई हुं: हाफरा धाजदा ने इसके जि चाह 
र्जाः क्षेत्र हद कझर्तोड झूर मी आाडदाएाा इश्क  दच्क्तार दारः हे को 
नक क्षेत्र म २०५ फेराड २० स्ड्स्पर काए गड हा सच्कार हारा दक्क 
०० >> >>क२--६ ज्ड्क्लनज वा5 ०5: ५८८ त्रः स्तर डे क्‍या क्‍चौीाए४ं5 झट न जज 
द्वारा दी ज़ाने वाली साख हो गारसता हे उता 4 बहु घस्लदा अहुदराइाद, 
के _. आऑआआआ सिजयीी हअाइितल अम्दाह आदडा डेद्रसादाद 
अमृतसर, बगलार, कलकरऋता, हजत+ 5 ता बचा ४+०5३. 6५55६. ६5६६६5६६८.. 
कक 
पृ. कामपर, हुडियाता, हर, पिचन्द्रट, नद्वात, सृुपएत 
जयपुर, कामरू के आवक अप 2 ४१ 
मम पा जुल <£ दल्दप दे आरम्म किया लादेगा। इसके सिए स्टेंट 
कोल्हापुर में ९ जुलाई ६६६६४: झकेपेलन दिला पल | इसदा बा चुतो 
5 'डिया तथा उच्तक्े झाद 5 उप देक्न, ४६३ व्याग रेक्त बैक २२ 
बैंक ग्राफ इंडिया तथा उत्तझं ऋादू 5 उप बेचा, भ5 ः कब्र 
जे बन पक लक 5 “3०. कक ट 3 कक अर का 
2 मम श्न ड्जिज्ा जाइनिच्िे आह न घ्द्टा क्र मभ्झर झा 
सरकारी बैंक और १४ स्वेंद उाइलेश अआइसतद काए करत व4 ७ सा 
जिस] न सन» काम | _-कन-न» न्यून्टलनण» 23% 
ज्जदे 5] उेभ्ौ्न जा पइ्िह एण्ड: झा 5: कद चजलचाह इतल- 
उनके विकास के लिए दिम्दाद ऊत उस मय सादा जल हु 
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(१) आधुनिकदन ऋरैड 
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किक किक्म जन नक्लओाए हनन जनाओ 5 8० 3 

3 हल रीग > इाओ 5 फऋाक्‍ार हा झा बच ू£५छ% ह च्न्ह्‌ सदा पर 

छ्द क्के का ट् आर, रू ४ हे आज कह 3 65 ५ 75 ञ्च्टट ्स्न्य 
कुटीर उद्योग के फारागर ४ हू 

5. >2-75< ऊूरउने के दिए प्रायोगिक संस्याएं खोली 

झएइपिदत झारान मी दा छा प5 रच ७ पता 


प्रणालियों से तथा औजाएों हे २-६ पटक मदर 





जानो चाहिए । उन्हें इन नई रीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए ताकि उनके द्वारा निभित वस्तुन्नों की उल्ादन लागत कम हो सके । है 
(२) श्राथिक सहायताः--कुंगीर उद्योगों को पूजी »प्त करने में 
काफी कठिनाई धोती है। विवश होकर उन्हें साहुकार से उसी ब्याज दर पर 
कर्ज लेना पड़ता है | राज्य वी मोर से उन्हें माथिक सहायता देने का प्रयत्त 
किया जाता चाहिए । राज्य वित्त निगम स्थापित किए गए हैं जो कम सुद्र पर 
ऋण देते हैं। राजस्थान में एक 58९ मव्याटह. एगफफकशॉपा है । 
ह (३) माल का प्रचारः--कुंटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के 


लिए विदेशों में बाजार तलाश करने चाहिए। समय २ उनके द्वारा बना 
गए माल की प्रदर्शनी भी मायोजित की जानी चाहिए। विज्ञान का भी सहारा 
लिया जाना चाहिए । एम्पोरियम (बिक्री केन्द्र ) स्थापित किए जाने 
चाहिए | 

(४) सहकारी समितियों की स्थापना:-- सहकारी समितियों की 
स्थापना की जानी चाहिए जो कारीगरो' के लिए सस्ता कच्चा माल, श्रौजार 
आदि खरीदने का प्रबन्ध करे। उनके द्वारा उत्पादित माल के विक्रय का प्रबन्ध 
उनके द्वारा किया जाना चाहिए | 

(५) संरक्षणः--कुटीर उद्योगों को विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण- 
दिया जाता चाहिए । 
सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यथा संभव प्रयत्न कर 

रही है । उसके द्वारा प्रत्चिल' भारतीय खादी औ्रोर ग्राम उद्योग पायोग, 
प्रखिल भारतीय हस्तकला मण्डल, केन्द्रीय रेशम मण्डन, श्रादि की स्थापना 
की गई है। प्रादेशिक शिल्प स्कूल बअम्बई, कलकत्ता, मदुराई तथा फरौदाबाद 
में आरम्भ किया गया है। 

प्रश्न व॑ं० २३:--भारत के कुटीर उद्योग धन्धों के पतन के मुख्य 
कारणों का वर्णन कीजिए तथा उनके वर्तमान समय में क्या आ्रथिक 
महत्व है उनको बतलाते हुए उनकी उन्नति के लिए उपायों का सुझाव 
दीजिए। 

प्राचीन भारत कुटोर उद्योगों में काफी बढ़ा चढ़ा था । उसके 
ज्दोगी द्वारा निरित माल दूर २ तक विदेशों में जाता था । यह्‌श्रपनी 
श्राकपंसता प्ौर कलात्मक रूप के लिए प्रसिद्ध था झौर अ्रपने उस्तृति की चरस 


६७ 


सोमा पर वा | उन दिनों में भारत 'विश्व के कारचाने! के नाम से विह्पात्त 
था | परन्तु कालान्तर में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया जिसके कारण निम्न- 
लिखित हैं: -- 

(१) महाराजाओं के संरक्षण का श्रन्तः--प्राचीन राज्य में राजा, 
महाराजा तधा नवाब लोग कलाउूर्ण वस्तुम्ों के प्रमी थे। वे कारीगरों को 
उनकी कला के कारण उचित पुरस्कार तथा प्रोत्साहन देते थे । इन कला के 
पारिखों के अन्त के साथ २ उद्योगों का भी पतन झारम्भ “हुआ्ना | 

(२) विदेशी वस्तु से प्रतिस्पर्या+--श्रौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ 
विदेशों में काफी कम मूल्य पर श्रधिक संख्या में निर्माण होने लगा और उन्होंने 
उसका निर्यात आरम्भ किया । मशीनों द्वारा निभित्त वस्तुए' सुन्दर व सस्ती 
होती हैँ और इन वस्तुग्नों की प्रतियोगिता में भारत के कुटीर उद्योग की वस्तुएं 
ठहर न सकी । इस कारण क्ुटीर उद्योगों का पतन प्रारम्भ हुआ । 


(३) ब्रिटिश सरकार की नोतिः-भारत में भग्न॑जी शासन स्थापित हुआा 
जिसका मुख्य उद्देश्य देश का इंगलेंड के हितार्थ श्राधिक शोपण करना था । 
उन्होंने झयनी लंकाशावर, मेंनचेष्टर, वंकिमगम झादि की मीलों के हित में 
भारतीय उद्योगों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया । उन्होंने 
मुक्त व्यापार नीति को प्रपनाया । ब्रिटिश माल के समक्ष प्रतिस्पर्धा में भारत ' 
का माल ठहर न सका | भ्रतः धीरे २ कुटोर उद्योग पतन की झोर अग्रसर 
हुए । 

(४) पश्चिमी सभ्यता का प्रभावः--प्र ग्रे जी झ्ासन के साथ विदेशी 
. शिक्षा और सम्यता का प्रचार वढ़ा। इसके प्रभाव में झाकर लोगों ने देश में 
निर्मित वस्तुप्रों का उपयोग बन्द्र कर विदेशों में मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुग्रों 
का उपभोग झारम्भ क्रिया | इस कारण कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुमों 
का बाजार संकुचित होने लगा ग्रीर उनका पतन होता चला गया । 

(५) भारतीय कारीगरों की अ्रदूरदर्शिताः--भारतीय कारीगर निरक्षर, 
ग्रज्ञानी, भौर अन्ध विश्वासी होने के कारए अपने आपको तेजी से बदलती 
हुई परिध्यतियों के अनुकूल नहीं बना पाए। वे लकी र के फकीर ही बने रहें 
और प्रतिस्पर्धा की दोड़ में पीछे रह गए । 

, आधिक महत्व झौर उपायों के सुकाव के लिए देखिए प्रइन नं० ( 


प्रइम नं० (२७:-भारत के प्रमुख कुटोर उद्येगगों का वराध्न कीजिए - 
और राजस्थान के कुटीर उद्योगों का भी संक्षेप मं वर्शन कर उनका 
... देश की आशिक व्यवस्था में क्या महत्व है ,समझ्काइये । 


है 


४ 


प्राचीन काव में भारत में कुदोर उद्योगों का विगेष महत्व था परन्तु 
कालान्तर में उनको मबनीति हुई | देश को वत॑मान परिस्थितियों को ध्यात 
में रखते हुए उनका आाविक व्यव्रस्था में एक मे त्वपूर्ण स्थान है | बहुत से 
प्राचीन कुट्टीर उद्योग भ्रब भी जीवित है मौर नए रूप से उनको विकसित 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है । भारत के कुछ प्रधुख कुटीर उद्योग निम्ब- 
लिखित है;-- 

(१) हाथ कर्षा उद्योग:- यह प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग 
था । विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने उसका विनाश हुम्ना परन्तु गांधी 
जी के स्वदेशी भानदोलन के पश्चात्‌ उसे काफी प्रोत्साहन मिला । ह्वतन्शत्ता 
, प्राप्ति के वाद सरकार उसे विकसित ब.रने का प्रयत्न कर रही है । अखिल 
भारतीय हाथ कर्घा बोर्ड की स्थापना को गई है। हाथ के वने कपड़े पर १ ० 
में ३ आने छूट क्र ताझ्ों की दो जातो है तथा मिलों में निमित कपड़े पर ९ पैसा 
फ्रतिगज के हिसाब से कर वसूल किया जाता है। इस झाय का उपयोग 
हाथ कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या जाता है । यह उद्योग थोड़े 
बट रूप में पूरे देश में प्रचलित हे | इसमें करीब ६५ लाख मनुष्य लगे 
हुए हैं ।  अच्ा 

(२) ऊन उद्योग:-इसमें भेड़ पालन भी सम्मिलित है जो विशेषकुर 
पहाड़ी क्षेत्रों में मधिक प्रचलित हूँ। भेड़ों से प्राप्त ऊन से कम्बल, नम्दे, तः शत पक 


अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। कया आाउड 
5 _.....5..0ह0ह.. 

(३) चमड़ा उद्योग :-चमड़े का पकाना, रंगना तथा जूते तथा अन्य 
वस्तुओं का निर्मोश करना भारत का प्रमुख कुद्ीर उद्योग है। चमड़े का निर्यात 
भी .किया जाता है । ये 


(४) खेल का सामान बनाने वाला उद्योग :-यह उद्योग विशेष कर 


उच्र-प्रदेश के मेरठ बहर में केन्द्रित हैं। सरकार इसे अधिक प्रोत्साहन देने “ 
का प्रयत्त कर रही है । 


(३) मिट्टी के बरतन बनाना':--मिट्टी! से मिट्टी से सुराहो, कलस, खिलौने 
#; है %6745402% साय - 3 





दि 


रो 


५ 


६६ 


ट गादि का निर्षाण किया जाता है| यह उद्योग भारत के प्रत्येक गांव झौर 


र में फेला हआा है। 
(६) तेल निकालना :-यह भी एक प्राचीन कुटीर उद्योग है। यह भी 


ब ज>लजन करन“ ०3 क कल 


देश के प्रत्येक गांव और शहर में फंजा हुप्रा हैः । पुराने ढंग का कोल्हू का 
प्रयोग कर तिलहनों से तेल निकाला जाता है! 


टीन *क >तटीलकक 7०5 2४ ०७+४ ६ 


(७) ग्रुड और खां इसारी उद्योग:-कषकों गन्ने से गुड़ भ्रौर खांड तेयार 


>> कल कजर०ज-स->-नकिकाक फीस क+ ०3 ताकत घनान का निनिनाननियलडकलल क५०क>५ कट २०० 


करता है। यह उद्योग चीनी उद्योग के पूरक के रूप में कार्य करता है ग्रौर 


"कपल ०० कहा पट अनताया पक >+फक न >०>+ ता "फिकील कर जे शा ना ध्तगगए 4 बतकवटपग 7 भव कानसककाल- कदर ७-ककलन्‍ककी 


देश को बहुत बड़ी झावश्यकता की पूति करता है । 


चल कई 


१०६ शान्स्थान के प्रमुख कृटीर उद्योग 


९१/८७/८७०७ ९७/३४/६८७ ९७/८७/७५८७ ४७८६७ ९/३४-८/७४/४/०८०९/७६४८७ ९./७/७/७ ९९३८४ ९/३७/७० ६६-६/७ ९/३६६४/७ 


अलर के >पललक्शायट & 26 एक ० के कलह 7 कल क जनम, 


(१) खिलौने का उद्योग---यह राजस्थान का (रुप. उद्योग है। लकड़ी 
मे कई प्रकार के श्राकर्षक खिलोने बनाए जाते हैं जिनकी मांग देश भर में है | 
विशेष कर विकसित है। 
यह उद्योग विशेष कर सवाई माधोपुर, जयपुर तथा उदयपुर में विकास 
मृति उद्योग :--राजस्थान ग्रारम्भ से ही इस कंता लिए 
विश्व में विख्यात रहा है । संगम रमर आदि पत्थरों से माकप॑क मूर्तियां तंयार 


मिशन ााांंरंब लि 


की जाती हैं जिनको मांग न केवल पूरे देश में है बल्कि विदेशों में भी । जयपर 


में यह उद्योग काफी विकसित ग्रवस्था में है । 


(३) हाथी दांत का उद्योग:--हाथी दांत से झाकपक खिलौने 


नजर जमिमटनननरीजजननअमर ३३५, 


और चूड़ियां बवाई जाती हैं जिनकी कीफी मांग रहती है । इतका उत्ादच 


कै आीचिक्ंइंल---४४ 
स्थान जयपुर ग्रौर उदयपुर हैं । 


(५) देशो जूतों का उद्योग --राजस्थान की देशी जूतियां ग्रत्य- 
धिक प्रसिद्ध हैं यौर॑ उनकी मांग दंश झौर विदेशों में भी काफी है |. इसके 


उत्पादन केन्द्र जयपुर, सीकर तथा जांघठुर 
(५) लाख उद्योगः--लाख़ से झाकर्षक वस्पृमों भोर हूड़ियों का 


निर्माण किया जाता है, यह राजस्थान के प्रत्येक नगर में फेला हुमा ह । 


में भेड़ पालन 
(६) ऊन उद्योगः--राजस्थान में बीकानेर डिविजन में भेड़ है 


ते कस्बे, नम्दे बनाएं जाते हैं । 
किया जाता है | उनसे प्राप्त ऊन से कस्वृज, 


हु नका दोग है ! 
(७) हाथकर्घा उद्योगः--य भी राजस्थान का प्रमुख उद्योग है 


__ राजस्थान की रंगाई देश भर में प्रसिद्ध है है । संग तिरा, 
कत्रिय है गानेरी ब्रिन्टस की मांग विदेशों में 


ली 


(5) रंगाईः 
छपाई भी काफी लोकश्रिय है पक गज 
थानी ओढ़्णी की मांग देश है ब्के 
हज बज जिजजग मे स्थित है।मायथिक महंसे के 
र्ददेः २४ का उत्तर। है 
2 ह ही के श्रौद्योगिक 8 के क्या कारण हैं ? 
पौद्योगिक उब्बति के लिए अपने सुझाव दीजिए । 
आप लक उद्योग के क्षेत्र में इज 
था और उसका विदेशों से काफी अ्यापार होता था। कालान्तर में कक 
क्र.न्ति के बाद मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रतियोगिता के कारण 
उनका विनाश हुआ । देश झ्ौद्योगिक क्षेत्र में धीरे ? भागे बढ़ने लगा। और बीसवीं 
शताब्दि के मध्यान्त तक उसने काफी प्रगति करनी । यह विश्व के १० बड़े 
प्रौद्योगिक देशों में परे एक है परन्तु भारत को विशालता, प्राकृतिक 
साधनों की प्रदुरता तथा जनसख्या को देखते हुए भ्ोौद्योगिक क्षेत्र में काफो 
पिछड़े हुए है । भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी जनसंख्या का 
७०% साग इस व्यवसाय पर निर्भर है। इस दृष्टि से भारत प्रौद्योगिक क्षेत्र 
में पीछे +ह गया है । इस पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं :- 

(१) देश का भौगोलिक बातावरणः-देश का जलवायु गर्म है । 
और इस कारण यहां के निवासी आालसी है। ये कठिन पश्श्रिम नहीं करपातते | 

(२) खाद्य पदार्थों की कमीः--इसके कारण देश को ग्रपना बहुत 
सा विदेशी विभिमप्र खाद्य सामग्री को विदेशों से मंगवाने पर व्यय ऋर देना 
पड़ता है श्र मश्ोनों और भन्य ओ्रौद्योगिक वस्तुओं को झायात करना संभव 
नहीं हो पाता । 

(३) प्राकृतिक साधनों का पूर्णा शोपरा नहीं:--देश के प्राकृतिक 
साधनों का पूर्णा रूप से शोपण नहीं किया गया है | खनिज पदार्थों के विषय 
में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है | 

(४) अकुशल श्रमिक:--हमारे देश के श्रमिक कई कारणों से 
विदेशों के श्रमिक की तुलना में कम कार्य कुदल हैं। इस कारण भी भारत 
झौद्योगिक क्षेत्र में पीछे रह गया है। 

(१) पूजी का अभावः--देश में बड़े २ कल कारखाने तभी स्थापित 


७! 


किए जा सकते हैं जब उतके लिए भावश्यक्र पू जी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
 हो। देश को निर्धनता इसमें सबसे बड़ी बाधा है। विड़ला, डालमिया जेसे 
व्यक्ति बहुत कम संख्या में हैं । 

(६) ग्रकुशल संगठनकर्ता और व्यवस्थापक--भारतीय उद्योग 
पत्ति न कैवल प्रकुशल ही है बल्कि उनमें ईमानदारों का भी प्रभाव है। 
संगठन भौर व्यवस्था भी उचित प्रकार से नहीं होती है। सारी व्यवस्था दोष 
युक्त मैंनेजिग एजेन्सी पर निर्भर करती है । 

(७) कर भार में वृद्धिः--परकार धन कर, प्रायकर, मृत्यु कर 
आदि के हप में काफी रुपया ले लेती है। इससे प्‌ जी के संचय को प्रोत्साहन 
सहों मिल पा रहा है जिसके प्रभाव में उद्योगों का विक्रास संभव नहीं हो 


सकता । 
(८५) सामाजिक प्रथाएँ :--- देश की चली प्रा रही सामाजिक 


प्राथाए' भी ध्रौद्योगिक उन्नति में वात साबित हुई हैं । जाति प्रथा तथा संयुक्त 
कुट्म्ब प्रथा ने श्रम की गतिशीलता तथा पूजी के संचय पर विपरीत प्रभाव 
डाला है। 
(९) ब्रिटिश सरकार की नीति:---अह भी काफी हद तक इसके 
लिए उत्तरदायी थी। ब्रिटिश सरकार ने इ गलेंड के उद्योगों के हित को सुर- 
क्षित रखने के लिए मुल्य व्यापार नीति को पभ्पना रखा घा जिससे यहां उद्योग 


पनप नहीं पाए । 
देश की भौद्योगिक उन्नति के लिए निम्नलिखित उपायों को काम में 


लाना चाहिए:-- 
(१) प्राकृतिक साधनों का उचित शोषण 
(9) जल विद्युत का विकास । 
(9) खनिज सम्पदा का पता लगाना । 
(0) खानों में माधुनिक तरीकों क्वा प्रयोग । 
(२) श्रमिक को कुशल बनाना: 
(9) प्रावधिक स्कूल खोलना | 
(0) जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना-- 
अन्य सुझावों के लिए देखिए प्रश्न २४ 
) पूजी की व्यवस्था:-- 


(9) सरकार द्वारा प्राधिक सहायता । 


(9) राजकाथ वित्त निममों का विस्तार । 
(| बिग प्रणाली को प्रोत्साहन । 
(४) संरक्षण नीनति। ० 
(५) वदेशों में प्राव धक शिक्षा के लिए युवकों को भेजना । 
९. 29 भारत के लोहे और फौलाद के उद्योगों का विकास तथा 
उनकी उत्रति के विपय में लिखिए और उनकी उन्नति करे लिए सुफाव 
वश यौर फोनाद ( ॥09 ४80 9६6८] ) उद्योग भूल भूत 
है (8४० ) उद्योग है श्रौर उत पर ही अन्य उद्योग आश्चित रहते हैं। उदाहरण 
के लिए मशोनरो, रेच व ौक्षा सम्य्धो | | 
ह प्राचीन भारत में वह उद्योग अपनी उन्नति को चरम सीमा पर था और 
“यहां की निर्मित वस्तुओ्रों की भांग विश्व के प्रन्य देशों में काफी धी। इस 
उद्योग की निपुणता का स्पष्ट प्रमाण हमें देहली के पास के नोहे के डेढ हजार 
वर्ष पुराने स्तम्भ में मिलता है । 
आधुनिक ढंग पर इस उद्योग का झारम्म कुछ ही वर्षो पूर्व इआ है । 
१८८६ में मार्टिन कम्पनों ने कलकत्ता के निकट एक कारखाने की स्थापना की । 
१६०७ में जमझेदजी टाटा मे बिहार में एक बड़ी कम्पनी की स्थापना की । इम 
को रखाने ने ( प्रद्ाव [0 शात हल्ल (0, ) कुछ हो वर्षो में ग्रत्यधिकर उन्नति 
कर ली और प्रथम महायुद्ध के दौरान ( १६१४- १८ ) में इस कारखाने ने 
काफी प्रगति की भौर उसका विक्राम भी किया गधा | १६०६८ में [ता्च्म [दा 
गापे 8९० (0. की स्थापना की गई और मैसूर प्रायरन ववर्स की स्थापना 
भद्रावती में १६२३ में की गई और लगभग इसके १५ वर्षो बाद बंगाल स्टील 
कारपेरिश्न की स्थापना की गई । 
इस उद्योग की भाश्ञातीत प्रगति का 20य कारण यह था कि सरकार 
ने टरिफ बोर्ड के सुझाव को मानकर उसे १६२४ में तीन 
लिए अधिक आयात कर तथा नियति-बृति के 
सरकार द्वारा किए यए इस संरक्षण की अवधि को समय २ पर बढ़ाया गया 
परन्तु १६४७ में टरिफ बोर्ड द्वारा इसका समर्थन न किए जाने पर उसे समाप्त 
कर दिया गया । १६५७ में गले हुए लाहे का उत्तादन २० लाख टनपऔलौर 
फौलाद काउत्यादन ११,०० टन धा। 
द्वितीय महायुद्ध के दोयन में ( १६३६-४४ 


वर्ष तक के प्रमय के 
रूप में संरक्षण प्रदान किया | 


) फौलाद का आयात बन्द 





श ३ 


होगया और देश में उसकी मांग बढ़ने लगी । इस कारण देश के उद्योगों को 
उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ | परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद इस 
उद्योग को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा । मुद्रा-प्रसार युद्ध के समय 
की मांग में कमी श्राजाना झ्रादि समस्याएं थीं। युद्ध के समय में मशीनों से 
सत्यधिक कार्य लिए जाने के कारण वह काफी घिस चुकी थी परन्तू पूजो के 
प्रभाव में उन्हें बदलना संभव न थां | 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने देश के श्रौद्योगिक विकास की ओर 
ध्यान दिया है और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं | सरकार ने टाटा कम्पनी को 
बिना व्याज के १० करोड़ रु० का कर्ज दिया और उतनी. ही राशि का कर्ज 
इण्डियन ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी को बिना व्याज के प्रदान किया गया। 
विश्व बैंक द्वारा टाटा कम्पनी को ७५ मिलियन डालर का कर्ज तथा इण्डियन 
ग्रायरन को २० मिलियन डालर क। कर्ज दिया गया । अश्रब टाटा कम्पनी का 
फौलाद का उत्पादन १५ लाख टन और इण्डियन आयरन का उत्तादन ८ लाख 
टन प्रतिवर्ष हो जायेगा । भद्रावती कारखाने का उत्पादन १ लाख टन फौलाद 
प्रतिवर्ष हागा । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( १६५६-६१ ) के अ्न्तग त तीन स्टील 
प्लान्टस्‌ ( रुरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ) स्थापित किए गए हैँ । १६६१ तक 
यह तानों कारखाने पूर्ण रूप से उत्पादन कार्य श्रारम्भ कर देगे। रुरकेला 
कारखाने का उत्पादन ७ लाख २० हजार टन, भिलाई का स्टील उत्पादन ७ लाख 
७० हजार टन श्रौर ऐष्ठ 7णा का उत्पादन ३े लाख टन और दुर्गापुर का 


स्टील उत्पादन ७ लाख ६० हजार टन तथा 8 7707 का उत्पादन ३-४ लाख 
जब यह प्लान्ट्स श्रपना उत्पादन कार पूर्ण रूप से आरम्भ कर देंगे तढ 


वह न केवल देश की आन्तरिक झावश्यकतागम्रों के लिए ही पर्याप्त होगा बल्कि 
प्रतिवर्ष ५० करोड़ का फौलाद विदेशों को निर्यात किया जा सकेगा | 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में फौलाद की उत्पत्ति का लक्ष्य १०.२ 
मिलियन टन तथा 8 77% का लक्ष्य १.५ मिलियन टन रखा गया है। 
योजना के दौरान में चौथा स्टील प्लास्ट बकारों में स्थापित किया जायैगा। 

१६५६ को रिपोर्ट के अनुसार देश में लोहे श्र इस्पात के कारखानों 
की संख्या १४० है जिनमें ५२.६ करोड़ की मचल और ४३.१ करोड़ की चल 
पू जी लगी हुई है । 


बरीलक०-क 


एड 


देश के इस उद्योग के विक्रास में कई बाध्यएं हें जो निम्नलिखित हैंः-- 

(१) कोयले की कमी --क्ोयले की वर्तमान स्थिति को हृष्द्गत 
रखते हुए यह कहा जा सकता है तोसरी योजना का लक्ष्य प्राप्त न हो 

केगा । देश मे कोकिंग कोल की कमी है । 

(२) गतायात की कमीः--स्टील प्लास्टस्‌ का देश के भन्य भागा 
औ्रौर खानों से सम्बन्धित करते का रेल मार्ग का वार्य विशेष प्रगति नहीं कर 
पाया है। यातायात के साधनों का पूर्ण विकास नहों हो पाया है। एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर माल भेजने में काड़ी कठिनाई होती है श्ौर वेवनों की कमी 

रण इसपें प्रौर भी भधिक वृद्धि हई है।. 

(३) पूजी का भ्रभावः-इस उद्योग के विकास के होड में पूंजी को 
अत्यधिक मात में आवश्यकता है जो उनके पात्ष उपलब्ध नहीं हो पतली है 
तीसरी योजना के बाद जब्च स्टील का उत्पादन अपनी चरम सीमा पर होगा। 
तब उसकी मांग सम्भवत्‌ कम हो जायेगी भौर ऐसा होने पर इस उद्योग को 
एक नई ही समस्या का स्तामना करना होगा । 

सुकावः-- यह उद्योग मूल-भूत उद्योग है भौर इस कारण सरकार को 
इसकी उन्नत्ति भौर विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्तशील रहना चाहिए 
इस उद्योग के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए (8 ब्यत श्लों . 
कैपस5०४ एण्प्ाला) की स्थापना भारतीय सरकार द्वारा की गई 

देश में रेल मार्ग भ्ौर सड़कों का विकास क्रिया जाय । यातायात दर 
में कमी करती चाहिए और पर्याप्त मात्री में रेल वेगन उपलब्ध किए जांय | 
उद्योग के विकास के लिए सरकार को उन्हें उदारता पूर्वक भ्राधिक सहायता 
प्रदान को जानो चाहिए । कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए 
इन उद्योगों को भविष्य में संकट से बच्चने के हेतु सर जहांगीर गांधी ने यह 


'चुकाव दिया है कि झ्राजजल समानोकरण,कोप के लिए जो सर चार्ज वसूल 
किया जाता है, उस्ते समाप्त कर देना चाहिए | 


११६ भारत मे परिहन 


के 
| हा ४. 5 


४० ३०:--भारत.सं रेलों के विकास से आथिक और सामाजिक 
जीवन पर बया परिणाम हुए हैं ? (१४. 8. 54, एक्तु, 48, 50,. 52, 53) . 


७५ 


उत्तर:--भारत के यातायात के साधनों में रेनों का एक म॑ त्वपूर्ण 
स्थान है क्योंकि भारत एक विज्याल देश है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
माल झीघ्रता से पहुँचाना पड़ता है । भारत में रेलों का आ्रारम्भ १६त्रीं शताब्दी 
के मध्यान्ह में हुआ था | 


रेल के निर्माण श्रौर विकास से देश में सामाजिक व ग्राथिक जीवन 
पर प्रमाव:-- ह 


सामाजिक परिणामः--(१) रेलों के निर्माण और विकास के कारण 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर झाना जाना सहज बन गंया है और यात्रा की 
दिक्‍कतें, समय प्रौर खर्च भो काफी कम हो गया है। इस कारण यात्रा करने 
को प्रवृति को प्रोत्साहन मिला है 7; 

(२) यातायात के साधनों के अभाव में देश का एक भाग दूसरे के 
सम्वर्क में नहीं झा पाता था। थांवों का जीवन अपने तक ही सीमित था । 
परन्तु अब गांवों मौर नगरों के मध्य में काफ़ो निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया 
है श्रौर एथकत्व का ग्रन्त हुआ है । 

(३) पहले देश में एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ 
देठना या बोलना पसन्द नहीं करता था। रेलों में साथ २ यात्रा करने के 
कारण ये जातीयता तथा प्रान्तीयता के बन्धन ढ़ीले पड़ गये हैं । दृष्टिकोण 

व्यापकता झागई है | राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना का विकास हुम्ना है। 


ग्राथिक लाभ:-- 
(१) रेलों क विकास के कारण एक स्थान की उपज दूसरे स्थान पर 


शीघ्रता से कम व्यय पर पहु चाई जा सकती है इस कारण मण्डियों का विस्तार 
हुआ है । श्रगर किती स्थान पर ग्रकाल पड़े तो उसका सामना किया जा 


सकता है | 

(२) रेलों के पश्रागमन के पहले भारत का प्रत्येक गांव आत्म निर्भर 
था। वह मभपनो गावश्यकतामों की तमाम वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करता था । 
परन्तु रेलों के विकास के वाद यह मात्म निर्भरता की अवस्था समाप्त हो गई 
है और श्रव किसान केवल उन फपलों को पेंद्ा करने लगा है जिसके लिए 
उपकी भूमि सबसे अधिक योग्य है। अपनी अन्य मावश्यकताओं के लिए वह 
दसरे स्थानों पर निर्भर रहने लगा है। इस कारण कृषि का व्यापीकरण भोर 
स्थानीयकरणा हो गया है । 

(४) रेलों के विकास के कारण शीघ्र नप्ड होने वाली वस्तुप्ता जेसे 
फल, सब्जो, दूध का उत्पादव अधिक होने लगा हूं क्योंकि उन्हें जी उनकी ० 


हर 
्द् 


छ६ 


प्रावश्यकत। है जल्दी से पहु चाया जा सता है । 

(५) रेनो के विकास के कारण देश की उपज तथा निभित माच का 
प्रस्य देक्षों में भेजना संगत हो गया है। संसार को ब्न्‍्य मण्डियों से सम्बन्ध-' 
स्थापित हो जाने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय घटनाम्रों का प्रभाव गांवों की प्र्थ 
व्यवस्था पर पड़ता ग्रारसम्भ हो गया है । 

(६) रेलों के विकास का प्रभाव वन उद्येग पर पड़। है जैसे डिब्बे के 
हर निर्माण में लकड़ी, स्‍्तीपर आदि की मांग में वृद्धि होने के कारण 8 उद्योग 
' » को प्रोत्साहन मिला है। लकड़ी का एक स्थान से दूबरे स्थान पर ले जाना 
. ' सस्‍्ल बच गया है | वन की मन्य उत्पत्ति को भी प्रोत्साहन मिला है | 

(७) रेलों के विकास और निर्माण के कारण देश का ब्रौद्योगिकरण 
संभव हुआ है । क्या माल एक स्थान से दूमरे स्थान पर शीकत्रता से पहुंचाया 
जा सकता है । इससे ओ्ौद्योगिक साहस को अत्यधिक प्रोत्माहन मिला है । 

(८) भान्तरिक व्यापार को प्रोत्माहन मिला है । यातायात के कम 
खर्च तथा कम समय ने व्यापार की उल्नति में सहायता दो है ; 


अरे 


(६) देश भर में वस्तुप्रों के मूल्यों को एक समान स्तर पर ला 
दिया है । 

(१०) रेलों के कारण श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है । 

(११) रेलों के कारण लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है 
श्रौर इस प्रकार से वह देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में महत्व- 
पूर्ण योग देती है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रैलों के निर्माण और विकास के 
कारण सामाजिक विषमता दूर हुई है, राष्ट्रीय तथा एकता की भावना बनी 
है और देश का आधिक विकास संभव हो पाया है तथा रोजगार की समस्या 
हल हुईं है। 


९.3). भारत में परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? रेलों के 
आाधथिक महत्व पर प्रकाश डालिए । 

र किसी भी देश में यातायात के साधनों का प्रभाव उसकी झाथिक 
उच्नति पर पड़ता है। यातायात मार्ग को राष्ट्रीय भर्थ व्यवस्था रूपी शरीर 
का रक्तवाहिनी धमनियां कहना कोई अतिथयोक्ति न होगी । भारत की 
विज्वालता तथा वर्तमान परिस्थितियों के फलस्वरूप जब कि एक राष्द दूसरे 


७ 


राष्ट्र पर किसी वस्तु के लिए निर्भर है; उनका महत्व और भी श्रधिक बढ़ 
जाता है 

भारत के परिवहन साथनों को तीन भागों में विभक्त किया जा 
सक्रता 6 ४-८ 

(१) वायु (२) जल और (३) स्थल 

(१) वायु यावायातः--सच्‌ १६११ में सर्व प्रथम भारत में वाबुयान 
उड़ाने का : दर्शन किया गया था और १६२८ में कराची, बम्बई, दिल्‍ली तथा 
कलकत्ता पें प्गज्श॥ड एाए्फड झारम्भ किए गए । १६२६ में इम्पीरियल, 
एयरवेज कम्पनी ने इगलैंड और भारत के मध्य में सविस आ्रारम्भ की। इम्के 
त्तीन वर्ष बाद टाटा एयरलाइन्स का आरम्भ हुमा । वीरे २ देश में कई वायुवान 
कम्बनियां स्थापित हुई, जैसे भारत एयरवेज, डेकन एयरवेज ग्रादि। सरकार 
मे १६५३ में सब कम्पतियों का राष्ट्रीयकरएण कर एयर इन्डिया इण्दर नेशनल 
और इन्डियन एयरलाइन्स लि, की स्थापना की। पहले का सम्बस्ध विदेशी - 

' मार्गों से और दुसरे का ग्रान्तरिक से है । देश में श्रव वायुयान भी वैंगनोर में 

स्थित फैक्ट्री में बनाए जाने लगे हैं और (द्वितीय पंचत्र्षीय योजना मे वा 
यातायात के विकास के लिए ३०५ करोड़ रू० खर्च किए जायेंगे। एयर 
इन्डिया इण्टर मेशनल के जहाज २३४८३ मील मार्ग पर १७ देशों को उड़ान 
करते हैं। इन्डियन एयर लाइन्स के वायु मार्गों को लम्बाई २९,७०० मच है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात क विकास के लिए १२.५ कराड़ रु० 
की व्यवस्था की गई है और योजना काल में 5 नए हवाई अड् बनाए जायेंगे । 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में वायु-यातायात के लिए ५५ करोड़ ० की 
व्यवस्था की गई है । 

(२) जल यातायात:--भारत मे इसका प्रयोग प्राचीन काल से होती 
चलना आया है । देश के आन्तरिक व्यापार मे उनका महत्व है। गंगा नदी के 
मुहाने से पटना तक छोटी २ स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म महा- 
नदी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ली श्रादि नदियों में वाब चलाई जाती हैं। इंतके 

लावा कई नहरों में भी नावें चलाई जाने लगी हैं जैसे गोदावरा नह: छ्व्ण्णा 
नहर आदि। 


् 


भर 


5 ठंऊ: 


स कारण उसका सम्दन्ध 


६. 
्् ग्‌ प्रहे। 
भारत हिन्द सहासागर के पी पर है । समुद्री तदरेखा 


प्रच्य देशों के विभिन्न मार्गों से होता स्वाभाविक है | भाप्त के 


प्र 


जर्मनी झरादि इसके प्रमुख-ग्राहक हैं। १६५४ में. लगभग २० करोड़ रु० की' 
कच्ची धातुए निर्यात की गई थी. और . १६६०-६१ में २७ कराड़ र० के 
बरबर होगी | . ; 85 80 
(५) मसाले :--प्राचीन समय में भारत से कालीमिचे तेजपात, लाँग 
आदि गर्म मसालों का निर्यात किया जाता था | इन दिनों में उनके निर्यात में 
बुद्धि हुई है। १६५५८ में करीब ६ करोड़ रु० के मसालों का निर्यात हुभा। 


(६) चमड़ा व खालें :-१६५४८ में भारत मे २७ करोड़ रु७ का 
चमड़ा व खालों का निर्यात किया गया । १६६०-६१ तक वह र८ करोड़ के 
लगभग होगा | 


(७) तेल :-जब देझ्ञ में तेल निकालने के कारखानों का विकास नहीं 
हुआ.था उस समय तिलहनों का निर्यात किया जाता था परल्तु उतके विकास 
होने पर तेलों का निर्यात किया जाने लगा है। १६६५-६१ तक २४ करोड़ रु० 
का. तेल निर्यात किया जाने लगेगा । | ह 


(८) अन्य वस्तुएं :-कच्चा लोहा, कांच, औषधियां, बाल बेयरिंग 
हे :३ की बनी वस्तुए, तम्बाकू, गोंद, रेशम, रबड़, नारियल का रेज्ञा, बिजली 
... » सामान तथा छोटी मज्ञीनों का भी निर्यात किया जाता है। 


आयात 


(१) खाद्यान्न :-भा त कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपनी आ्रावश्य- 
कताओ्रों को पूर्ण, करने लायक खाद्य पदार्थ उत्पन्न नहीं कर पाता । इस कारण 
विदेशों से लाखों टन ग्रनाज झ्रायात करना पड़ता है ।' इनका” भायात बर्मा, 
इन्डोनेशिया, कनाडा, झ्मेरिका, आस्ट्रे लिया प्रादि देशों से किया जाता है। 


(२) मशीनरो :-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीम्र गति से हो रहे 
श्रौद्योगोकरण के फलस्वरूप इनके भायात में वृद्धि हुई है । इनका ग्रायात डालर 
मुद्रा घले देशों से प्र्थात्‌ अमेरिका, कनाडा आदि से किया जाता है। रूस, ग्रेट 
ब्रिटेन, जर्मनी झादि से भी मशीनरी आयात की जाती है । १६५८ में १७७ 
करोड़ रुपये की मशीनरी मंगाई गई. थी । देश-में चल रहे.विकास कार्यक्रम को 
देखते हुए यह कहा जा.सकता है कि भव भी उनके भायात में वृद्धि होगी । 


र | 


(३) कपास :-देश की सूती .मेलों की श्रावश्यकताओं के लिए पर्याप्त 
कपास का उत्ताइन नहीं होता । अतः उसका विदेशों से आयात करना पढ़ता 
है। १६५८ में २६.६ करोड़ रुपये की कपांम मंगाई गई। इसका आझायात 
मिश्र, पाकिस्तान भादि देशों से किया जाता है | 


(४) रसायन व दवाये :-देश में रासायनिक पदार्थों का तथा दवा- 
इथा का ग्रायात काकी मात्रा में क्रिया जाता है। इनका झ्रायात इज्भधलेंड, अमे- 
रिका, जमनी तथा जापान, स्विजरलेंड, आरादि देशों से किया जाता है। १६५६ 
में इन पर ६२ करोड़ हपये व्यय किए गए। 


(५) कागज :--दैश के कागज के कारखाने यहां की भावश्यकतामों को 
पूर्ण करने जितना मात्र उत्पन्न करने में प्रसमर्थ हैं प्रतः उसका ग्रायात॒ विदेशों 
से किया जाता है। १६५८ में ७,७ करोड़ रुपये का कागज झायात किया 
गया था । 

६) पेट्रोल :-भारत में पेट्रोल बहुत ही कम मिलता है। इसका 
ग्रायात इराक, अमेरिका, वर्मा भादि से किया जाता है । 


(७) यातायात की . सामग्री :-रेच के इन्जिन, समुद्री जहाज, मोटर 
कार तथा हत्राई जहाजों का ग्रायात विदेशों से किया जाता है। यह इजलेंड, 
ग्मेरिका, कनाडा तथा फ्रांस झादि देशों से मंगाए जाते हैं। देश में इनको बनाने 
वाले कारखानों का निर्माण भश्रौर विकास होने पर इनके श्रायात की मात्रा कम 
ही रही है । 

(८) कच्ची जूट :-देश विभाजन के बाद जुट उत्तन्न करने वाले क्षेत्र 
के पाकिस्तान में चले ऊाने के कारणा भारत को प्रपनी मिलों की आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए उसका झ्रायात पाकिस्तान से करना पड़ता हूँ । सरकार 
इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही हे । इसकी कृषि देश के कई भागों में की 
जाने लगी हे । 

(६) अन्य वस्तुएं :-चीनी, कच्ची धातुए , नकली रेशम, घडियां 
बिजली का सामान, छोटे २ श्रौजार, प्रादि का झायात किया जाता हैं । 


व्यापार की दिशा :-इज्धलैंड तथा अमेरिका भारत के प्रशाजकेता 
ग्रौर दिक्कोता हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत का निर्यात स्टलि 





दर 


मनी आदि इसके प्रमुख ग्राहक हैं। १६५४५ में. लगभग २० करोड़ रु० की' हे 
ची धातुए निर्यात .को गईं थी और , १६६०-६१ में १७ कराड़ रु० के 
रॉबर .होगी | - * ५ के 
(५) मसाले :--प्राचीन समय में भारत से काली मिर्च, तेजपात, लाँग 
एदि गर्भ मसालों का निर्यात किया जाता था| इन दिनों में उनके निर्यात में 
दि हुई है। १६५८ में करीब ६ करोड़ रु० के मसालों का निर्यात हुआ । 


- (६) चमड़ा व खालें :-१६४८ में भारत से २७ करोड़ रु७ का 
उमड़ा व खालों का निर्यात किया गया । १६६०-६१ तक वह २८ करोड़ के 
गगभग होगा | 


(७) तेल :-जब देश में तेल निकालने के कारखानों क्रा विकास नहीं 
झा था उस समय तिलहनों का निर्यात किया जाता था परन्तु उनके विकास 
गने. पर तेलों का निर्यात किया जाने लगा है। १६६८-६१ तंक २४ करोड़ रु० ह 
प्र. तैल निर्यात किया जाने लगेगा | | 


(८) अन्य वस्तुएं :-कच्चा लोहा, कांच, ग्रौपधियां, बाल बेयरिंग 
वमड़े की बनी वस्तुए, तम्बाकू, गोंद, रेशम, रबड़, नारियल का रेशा, बिजली 
पा सामान तथा छोटी मशीनों का भो निर्यात किया जाता है। 


आयात 


(१) खाद्यान्न :-भा त कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपनीः आवश्य- 
कताओ्ं को पूर्ण. करने लायक खाद्य पदार्थ उत्पन्न नहों कर पाता । इस कारण 
चेदेशों से नाखों दन ग्रवाज :झायात करना पड़ता है ।: इनका: भायात बर्मा, 
इन्डोनेशिया, कनाडा, प्मेरिका, आस्ट्रेलिया प्रादि देशों से किया जाता है। 


(२) मशीनरी :-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीव्र गति से हो रहे 
प्रौद्योगोक रण के फलस्वरूप इनके भाांयात में वृद्धि हुई है । इनका ग्रायात डालर 
पुद्रा दाले देशों से अर्थात्‌ अमेरिका, कनाडा आदि से किया जाता है। रूस, ग्रेट 
बटेन, जर्मनी झादि से भी मशीनरी आयात की जाती है। १६४८ में १७७ 
रोड़ रुपये की मशीनरी मंगांई गई.थी। देश में चल रहे विकास कार्यक्रम को 
लते हुए यह कहा जा सकता है कि भव भी उनके भायात में वृद्धि होगी । 


प्र 

(३) कपास :-देश को सूतो मिलों को झ्ावश्यकताओ्ों के लिए परयति 
कपास का उत्तादन नहों होता । अतः उसका विदेशों से आयात करना पड़ता 
है। १६५८ में २६.६ करोड़ रुपये की कपाम मंगाई गई। इसका आयात 
मिश्र, पाकिस्तान ग्ादि देज्ञों से किया जाता है । 


(४) रसायन व दवाये :-देश में रासायनिक पदार्थों का तथा दवा- 
इयों का ग्रायात काको मात्रा में किया जाता है। इनका झायात इज्ूलेंड अमे- 
रिका, जमनी तथा जापान, स्विजरलेंड, आदि देशों से किया जाता है। १६५६ 
में इन पर ६२ करोड़ रुपये व्यय किए गए । 


(५) कागज :--देश के कागज के कारखाने यहां की झावश्यकतामों को 
पूर्ण करने जितना मात्र उत्पन्न करने में प्रसमर्थ हैं प्रतः उसका आ्रायात विदेश्ञों 
से किया जाता है। १६५४८ में ७.७ करोड़ रुपये का कागज झायात किया 
गया था | ह 

(६) पेट्रोल +--भारत में पेट्रोल बहुत ही कम मिलता है। इसका 
ग्रायात इराक, अमेरिका, वर्मा भादि से किया जाता है । 


(७) यातायात की . सामग्री :-रेच के इन्जिन, समुद्री जहाज, मोटर 
कार तथा हवाई जहाजों का ग्रायात विदेशों से किया जाता है। यह इजूलेंड, 
अमेरिका, कनाडा तथा फ्रांस भादि देशों से मंगाए जाते हैं। देश में इनको बनाने 
वाले कारखानों का निर्माण श्रौर विकास होने पर इनके श्रायात की मांत्रा कम 
हो रही हूं । 

(८) कच्ची जूठ :-देश विभाजन के बाद जूट उत्न्न करने वाले क्षेत्र 
के पाकिस्तान में चले >ने के कारण भारत को अपनी मिलों की ग्रावश्यकता 
को पूरा करने के लिए उसका ग्रायात पाकिस्तान से करना पड़ता हे । सरकार 
इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही हें। इसकी कृषि देश के कई भागों में की 
जाने लगी है। 

(६) अन्य वस्तुएं :-चीनी, कच्ची धातुए, नकली रेशम, घडियां, 
बिजली का सामान, छोटे २ श्रौजार, झ्रादि का झायात किया जाता है । 


..._ व्यापार की दिशा :-इज्भधलैंड तथा अमेरिका भारत के प्रमुख क्रेता 
औ्रौर विक्रोता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत का निर्यात स्टर्लिय क्षेत्र से 


पड 


प्रंधिक होता था । युद्र पूर्व झोर मध्य-पूर्व से भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
गए हैं े 

परिचमी जमनी, फ्रांत, ईरान, पकिस्तान से भायात 'कए जाने वाले 
मालों में वृद्धि हुई है जब कि इटलो, मिश्र श्रादि देशों से श्रायात कम' हुआ है । 
जापान, इज्ूलैंड, प्रास्ट्रे लिया, हिन्देशिया, लंका तथा चीन और रूस में निर्यात 
बढ़ा है । पोर्ेंड, रुमानिया, चेकोस्लेविया तथा मूगोस्लाविया से भारत का 
व्यापार बढ़ता जा रहा है । १६५६ में भारत ने इ'गर्लेंड सेश०८ करोड़ रुण का 
प्रायात, किया था परन्तु १६४८ में १६८.५३ करोड़ रु० का। भारत ने 
वहां १८७ करोड़ रु० का माल १६५६ में निर्यात किया और १६५४८ में १६५ 
करोड़ रु, का | इसी समय के दौरान में अमेरिका से भारत को व्यापार बढ़ा। 
निर्यात १६.६० करोड़ से बढ़कर ६२.५६ करोड़ रु. हो गया और झायात 
'६४ २१ करोड़ रु, से १६१,४६ करोड़ र.,। रूस को इसी समय में १६५६ 
में १२.१६ करोड़ रु, का माल निर्यात किया गया भौर १६४५८ में २३.२१ 
करोड़े रु, का माल भेजा गया । हमने रूस से १६५६ में १४.६१ करोंड़ रु, का 
तथा १६४८ में २१ ७१ करोड़ रु, का माल मंगाया । 


























ग्रायाता |. निर्यात 
देश । जून-अगस्त जून-अंगस्तं 
करोड़ रु० में । करोड़ रु० 
१६६० | १६५६ | १६६० | १६५६ 
. .. भमेरिकों १४३ | १३१ ६७ | ६३ 
अल... कि आम लक * 
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१३६ भारतीय चलन और बैंक 
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0. 34. भारतोय पत्र मुद्रा प्रणाली का वर्णन करिए । 

675,--मुंद्रा तीन प्रकार की होती हैः--(१) धातु. मुद्रा (२) पत्र 
मुद्रा और (३) साख मुद्रा । धातु मुद्रा तथा पन्न मुद्रा प्रामाणिक होती है । झतः 
उन्हें चलन में सम्मिलित किया जाता है | ह 

भारतीय चलन का नियंत्रण और पूर्ति भारतीय धरकार तथा केद्धीय 
बैंक ( रिजर्व बैंक ) द्वारा की जाती है । | ह ॒ 

भारत की प्रधान मुद्रा रुपया है | सब पदार्थों का मूल्य इसमें झांका 
जाता है। भारतीय रुपया प्रामाशिक तथा अ्रतीक मुद्रा दोनों हो है। कुछ वर्षों 
पहले रुपया चांदी का होता था । चांदी के अ्रभाव के कारण कालान्तर में रुपये 
में चांदी का प्रतिशत कम कर दिया गया और कुछ समय बाद निकल का प्रयोग 
किया जाने लगा । कागज के नोट भी आरम्भ किए गए। द्वितीय महायुद्ध- के 
पश्चात्‌ उसके चलन में वृद्धि हुई है । एक रुपये के नोट के चलन पर . रिजव * 
बैंक का नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होता है। यह नोट झविनिमेय 
होता है क्योंकि चलाने वाले प्रधिकारी उन्हें बदलने का वचन नहीं देते झौर न 
ही उनके पिछे कोई रिजव' रखा जाता है। घाटे के बजट की व्यवस्था करने के 
लिए स-कार कई बार अधिक मात्रा में नोट छाप देती है । 

झठल्नो, चवन्‍्ती, दोझत्नी, इकन्री, अपना झौर पैसा भी भारतीय 
सरकार द्वारा चलाए जाते हैं । | 

देश का प्रमुख सिक्का रुपया है जिसमें १६ भाने या $४ पैसे होते हैं। 
सरकार ने १६५७ से इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए कार्य आरम्भ कर 
दिया है । देश में दाशमिक प्रणाली आरम्भ की गई है । अब ६ रुपये में ६४ 
पैसों के स्थान पर १०० नये पैसे होंगे। इसमें भी पुरानी प्रणाली के भांति ७ 
सिक्‍के .होंगे । 

१ रुपया-१०० नये पैसे 
रुपये का आधा भाग ८ ३१० » # 


62280 अे 


रुपये का चौथा भाग ८ २५ नये पसे 
रुपये का दसवां भोग ८ ३० ,, » 
रुपये का बीसवां भाग ८ ५ ,, + 
रुपये का पचासवां भाग: २,, ,, 
रुपये का सौवां भाग ८ १६, + 


इस प्रणाली को लागू होने पर भी रुपये के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है । जनता की सुविधाओं की ध्यान में रखकर पुराने सिक्‍कों का चलन ३ 
बर्ष' तक जारी रहेगा झौर धीरे २ पुराने सिक्कों का चलन हटा लिया जायेगा । 
कुछ दिनों पहले से सरकार ने पीली इकल्तो श्रोर भाधा झाता चबने से हटा 
लिए हैं परन्तु कुछ समय तक वे पोस्ट श्रादि सरकारी कार्यालयों द्वारा स्वीकार 
किए जायेंगे । इस प्रशानी को अपनाने का मुख्य उद्देश्य चलन प्रथा की सरल, 
वैज्ञानिक तथा प्रन्य देशों के समान बनाना है । 

एक रुपये के नोट को छोड़ कर प्रन्य-सब नोट रिजव बेंक द्वारा चलाए 
-जाते हैं और उन पर उसका ही नियंत्रण होता है । उसके द्वारा चलाए हुए नोट 
<:/विनिमेय होते हैं । वर्तमाव समय में निम्नलिबित नोट इसके द्वारा जारी किए 
जाते हैं:-- २), ५), १००). १०००), ५०००) तथा १००००) 
इन नोटों के पीछे ४० करोड़ रुपये का रिजव॑ रखा गया था। उस 
समय बेंक में जमा सोने की दर प्रति तोला मूल्य रु, २१-३-१० आंका गया था 
परन्तु श्रब घह रु, ६८-८ से आंका जाने लगा है जिस कारण जमा सोने का 
मूल्य ११४ करोड़ रुपया हो गया है । १६५७ में राष्ट्रपति ने एक श्रध्यादेश 
जारी करके रिजव बेंक द्वारा रखे जाने वाने चलार्थ के निचवय की सीमा २०० 
करोड़ रुपये तक कर दी है । 


९. 5 भारतोय चलन का संक्षिप्त इब्िहास लिखिए। 

#औपड---आचीन तथा मध्यकालीन भारत में कई छोटे २ राज्य थे। 
प्रत्येक राज्य के अपने विद्येप प्रकार के सिक्के होते थे। उनका तोल भर मूल्य 
भिन्‍न रे होने के कारण व्यापार में कई तरह की कठिनाइयां होती थी। 
जब इज्भूलेंड की ईस्ट इण्डिया कम्पनो के हाथों भारत को राजनैतिक बागडोर 
झाई तब से भारतो4 मुद्रा का एक समान, तोल तथा मूल्य में किए जाने 


का कार्य झऋरराम्भ हुम्रा झौर यहां से भारतोय चलन का कम्रिक इतिहास का 
बोगणेश होता है। 


बा 


प््ज 


मारम्भ में सोने झौर चांदी दोनों के सिक्क्रों का प्रचलन था। दोनों के 


., मूल्य के झनुयुत को निर्चारित कर दिया गया परन्तु फिर भी असुरविधामों का 


: अन्त नहीं हुआ क्‍योंकि दोनों के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन होता रहता था| 
! इस कारण १५८३४ में द्विधातु प्रणाली का भन्‍्त कर दिया गया | ईस्ट इण्डिया 


$ 


कम्पनी ने सम्पूर्णा देश के लिए एक ही तरह की मुद्रा प्रचार के लिए विधान 


, बनाया । नया सिक्‍क्रा (रुपया) श्रामाणिक मुद्रा थी और वह तौल में १८० 
ग्रेन और ११/१२ भाग चांदी का था। अमेरिका में चांदी की नई खानों की 


ह ह खोज के कारण चांदो के मूल्य के कम॑ होने के कारण भारतीय मुद्रा का भी 
5 मूल्य घटने लगा |उसका मूल्य विदेशी मुद्राम्ों की तुलना में १/२२ह गया | ब्रतः 


। इस प्रकार उत्सन्न परिस्थिति पर विचार करने झौर सुभावों को प्रांमत्रित करने 


ग 


के लिए १८६३ में हरशल कमेटी नियुक्त की गई । उनकी सिफारिशों पर 
सरकार ने जनता की टकसालें बन्द करदो और नए पतिक्‍कों को बनाना स्थगित 
कर दिया। ए 

मुद्रा सम्बन्धी नोति को तय करने के लिए कुछ वर्षो बाद फाउलर कमेटी 
नियुक्त की गई | उसकी सिफारिशों के भनुसार स्वण मुद्रा मान को भपनाया 
गया । इगलेंड को स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी घोषित कर दिया गया | 
रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पैन्स तय की गई । सरकार ने कौंसिल बिल 
और रिवर्स कौंन्सिल बिल के क्रय विक्रय द्वारा इस विनिमय दर को स्थिर 
रखने का प्रबन्ध किया । जब कभी निर्यात भायात से भ्रधिक हो जाता था तो 
उस अवस्था में सेकूट्री श्राफ स्टेट फार इण्डिया कौन्सिल बिल का विक्रय कर 
सोना प्राप्त कर लिया करता था। उन कॉन्सिल बिलों को विदेशी व्यापारी 


 आभारतीय व्यापारियों को उनके माल के बदले में देते थे। इन बिलों का भुगतान 


सरकारी खजाने द्वारा किया जाता था। जब कभी भागात प्रधिक हो जाता था 
ग्रर निर्यात कम रह जाता था तो उस प्रवस्था में सरकार रिवर्स काउन्सिल 
बिल को भारतीयों को वेजकर रुपया प्राप्त कर लेती थी । वे इन बिलों को उन 
विदेशी व्यापारियों को देते ये जिनसे उन्होंने माल खरीदा हो । इन बिलों के 
बदले. में विदेशी व्यापारियों को सेक़् ट्री श्राफ स्टेट फार इण्डिया से स्टर्लिंग प्राप्त 
हो .जाता था । इस व्यवस्था से विनिमय दर को स्थिर रखना तो संभव हो सका 
परन्तु उसके कारण भारत का सोना लन्दन में एकत्रित हो गया। 0 

प्रथम विश्व युद्ध के धारम्भ होने पर इस प्रणाली का झच्द 2.7." 


अं 


गया | चांदी के भाव में वृद्धि होने के फलस्वरूप भारतीय रुपये का मूल्य 
२ शिलिंग ४ पैस्स हो गया । युद्ध के अन्त में भविष्य की मुद्रा नीति का सिईचय- 
करने के लिए बैंविगटन स्मिथ कमेटी नियुवतत की गई। उस कमेटी ने स्वग्य 
मुद्रामान को अपनाने की सिफारिश की। उसने यह भी सुझाव दिया कि 
रुपया का मूल्य २ शिलिंग रखा जाए। सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया 
गया परल्तु चांदी के मूल्य में हास होने के कारण यह व्यवस्था सफल नहीं हो 
पाई । स्टर्लिंग प्राय में वृद्धि हों गई मौर सरकार को इस कारण रिवर्स काउ- 
स्सिल बिल का विक्ष्य वन्‍्द कर देना पड़ा | 
१६२५ में फिर एक कमेटी ( हिल्टन ) को तियुत्रतत की गईं | उसने 
विनिमय दर १ शिलिग ६ पन्‍्स रखने का सुझाव दिया और इस दर की. स्थि- 
रता को बनाए रखने का उत्तरादायित्व केन्द्रीय बैंक को देने का सुझाव दिया। 
स्वर्ण मुद्रा मान को अपनाया गया। 
| १६३१ में मन्तर्राष्ट्रीय मन्दी का प्रभाव भारतीय मुद्रा पर पड़ा | इ ग- 
लैंड में सोने की कमी हो जाने के फल स्वरूप स्वर्ण प्रभाव को त्याग दिया गया 


“ तथा नोटों के बदले में सोना देना बन्द कर दिया । १६३४ में रिजर्व बेंक श्राफ 
.” इण्डिया की स्थापना की गई । इस केन्द्रीय बैंक को मुद्रा प्रचलन का कार्य भार 


दिया गया । इस बैंक की स्थापना से पूर्व नोट छापने का अधिकार भारतीय 
सरकार को था । 

१६३६ में द्वितोय विश्व युद्ध आरम्भ हुम्ना । इसका भारतीय मुद्रा और 
विनिमथ पर काफो प्रभाव पड़ा । युद्ध के प्रारम्मिक दिनों में ऐक्सिस राष्ट्रों की 
जतत के कारण जनता ने कागज के नोटों के बदले में रुपयों की मांग करना 
प्रासम्भ'कर दिया | चांदो के मूल्य में वृद्धि हुई | चांदी के सिक्कों को गलाना 
लोगों ने प्रारम्भ कर दिया । श्रतः सरकार ने १६४० में चांदी के प्रतिशत को 
उस कर दिया और एक्र-झूयये वाले अपरिवर्तनशील नोट आरम्भ किए ।२ 'जुल्याः 
१६४४ से दो रुपये वाले नोट चालू किए गए.। चोर बाजारी को रोकने के उ््द 
इय-से १६४६ में ५००); १०००), और १००००) के नोटों का चंलन बन्द कर 
दिया. गया | ४ 

अगस्त १६४७ में भारत आजाद. हुआ | इसके. बाद भारत 3. छ्ञ.एः 


| का सदस्य बचा । रुपये का एक स्वतंत्र मुद्रा के रूप में अन्तर्राड्ीय मुद्रा :कोप 


के साथ ४.१४४ ग्रंन विशुद्ध सोने की दर से सन्‍्वधित क़र दिया गया | अरब 
भारतीय - रुपये का सम्बन्ध सर्टा लग के साथ नहीं रहा । 


हर 


झ& 


१६४६ में इ गल.ड ने श्रपने पींड का मूल्य कम कर दिया। भारत ने 
भी अपने रूपये का ग्रवमूल्यन करने की घोषणा की । भारत के १०० रु० का 
मूल्य पाकिस्तान के १४४ रु० के बराबर है-। श्रव भी भारतीय रुपये का मूल्य 
१ शिलिंग ६ पेन्स है। भारत की डालर के साथ ही विनिमय दर कम हो. गई. | 
* अब एक डालर का मूल्य ४ रु० १२ ग्राने है । इस अवमूल्यन के कारण भारत 
में वस्तुग्रों के मुल्य में वृद्धि हुई । 

दद्यमलव प्रणाली के लिए देखिए प्रश्न म॑० ३३ 


९. 56. रिजर्व बेंक श्राफ इण्डिया के विधान और कार्यो. का 
णशैंन कीजिए | 
( ए.,ए. 34.57,39,46,55, 88,58, ४.8. 53,54, 58897 50, 7२०]. 5,53,57) 
8॥&- झ्राधुनिक युग में प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक होता है।. 
जिसका ममुख कार्य मुद्रा तथा साख का संचालन करना और उन पर नियंत्रण 
ः रखना होता है । भारत का भी केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बेंक आफ इण्डिया की 
स्थापना का सुझाव सबसे पहले १६२५ में हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था . 
परस्तु कार्यान्विव न किया जा सका | १६३५ में रिजर्व बेंक की स्थापना 
की गई | ; 
. १६३४ के कानून के श्रचुसार इसको स्थापना की गई थी और वह 
शेयरधारियों का वेंक था। इस वेंक के लिए ४ करोड़ रुपये की पूजी शेयरों को 
बेचकर कर प्राप्त की गई | द्वितीय विश्व युद्ध के वाद १६४७ में भारत स्वृतन्त 
हुआ झौर श्रव इस बैंक के राष्ट्रीयकरणा की मांग की जाने लगी। ह 
सितम्बर १६९४८ में सरकार ने रिजर्व बेंक को राष्ट्रीय वेंक में परिवर्तित 
“करना स्वीकार किया । सरकार ने इस बैंक के शेयर जनता से वापिस खरीद 
लिए और १०० रु० के एक होयर के बदले में उन्हें ११८ रुपये १० आने दिए 
गए । इस प्रकार उसके शोयरधारी बेंक के स्वरूप को समाप्त कर दिया गया । 
राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ भी इसकी पू'जी ५ करोड़ रुपये है। 
रिजर्व बैंक के हेतु चौदह सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त को गई । 
इसे केन्द्रीय संचालक वोर्ड कहा जाता है। इसके सदस्य निम्नलिखित होते हैं:-- 


१, एक गवनर। 
२. दो उपनार्वनर । 
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.. ३, चार स्थानोय बोर्ड में से सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालक । 
४. -केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद ६ संचालक । 
 औ- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रफसर । 
काये।--- 
रिजर्व बैंक भाफ इन्डिया के कार्य निम्नलिखित हैं". ह 
(१) सरकारी बैंकः--होने के कारण सरकार का रुपया जमा करता 
है और उसके झादेश पर उनका भुगतान भी करता है | सरकार के लिए साथे- 
जनिक ऋण की व्यवस्था करता है | 


(२) नोट छापना:--रिजर्व बैंक एक्ट की धारा २२ के झनुसार उसे 


नोट छापने का एकाधिकार दिया गया है। उसका पत्र मुद्रा निगम विभाग 
२),५),१०) तथा १००), के नोट छापता है।यह सभो मपरिमिंत कातून 
ग्राहय्‌ मुद्रा है. । 

| (३) यह बैंकों का बैंकर हैः--देश की समस्त सूची बद्ध बैंकों को 
रिजर्व बैंक के पास अपने कोष का एक निश्चित भाग जमा कराना पड़ता है । 


“आवश्यकता पड़ने पर वे उससे ऋणा ले सकते है । व्यापार की मात्रा के अनुसार 


वह मुद्रा और साख का नियंत्रण करता है । 


(४) विनिमय नियंत्रराः--यह काये वह अपने विलनिमय नियंत्रण. 


विभाग द्वारा करता है । कोई भी व्यवित उसकी गआराज्ञा के बगेर धन विदेश में _ 


नहीं भेज सकता । देश के समस्त विदेशी विनिमय बैंकों पर वह नियंत्रण 


रखता है । 


(५) विभिमय दर पर नियंत्रणः--वह रुपये की विभिमय दर को 
एक शिलग ६ पेन्स पर स्थिर बनाए रखने का यत्न करता है ! 


(६). साख नियत्रशा:--साख नियंत्रण उत्तका सबसे महत्वपूएं प्रौर ह 


प्रमुख कार्य है। इसके लिए वह निम्नलिखित उपाय काम में लाता है;-- 
: (9) बैंक दर नीतिः-इसे स्थिर बनाये रखने का यत्न किया जाता 
है परन्तु जरुरत के समय में वृद्धि की जाती है । 
(9) खुले बाजार की कार्यवाहीः--साधारण अ्रवस्थाश्रों में रिजर्व 
वेंक विपत्नों को स्वयं खुले बाजार में खरीदता है। 


र्ड 
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(0) नकद कोषः--सूची बद्ध बेंकों का कुछ प्रतिशत कोष झपने पास 
रख सकता है | 

(१) प्रत्यक्ष कार्यवाहीः--वेह झ्ावश्यकतानुसार किसी भी बैंक का 
निरीक्षण कर सकता है श्रौर उसको साख नीति को तय कर सकता है | 

(७) कृषि साख की व्यवस्थाः--रिजर्व बेंक कृषि समस्याम्रों का 
समय २ पर गअ्रध्ययन करता है | कृषि साख समित्तियों के सुधार के लिए सुझाव 
प्रदान करता है | देशी बैंकिंग तथा प्राधुनिक बैंकिंग प्रणाली के मध्य में सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए यत्न करता है । ० 

(८) बिना ब्याज के जमा प्राप्त करताः-यह बिना व्याज पर 
जनता से पू जी प्राप्त करता है। ह ह 


(६) हुण्डियों श्र बिलों को भ्रुनाने का कार्य यह करता है । 

(१०) निकास गृहों पर लियंत्रणः--यह बैंकों के निकास ग्रहों 
(टाल्ग्मं08 ००४०) पर नियंत्रण रखता है। व 

. (११) ऋण देनाः--रिजर्व बैंक ६० दिन से भ्रधिक समय के लिए 

ऋणा नहीं दे सकता ऋण सोने, चांदी, सटाक आदि के आधार पर ही दिया 
जा सकता है। | 

(१२) स्टलिंग का क्रय-विक्रयः--वह अन्‍य प्रामाणिक 
१ लाख और उससे श्रधिक मूल्य के स्टलिंग का क्रय-विक्नय करता है । 

(१३) सरकारी सिक्‍यूरिटोज का क्रय-विक्रयः--वह केन्द्रीय तथा 
प्रान्यीय श्र स्थानीय सरकारों की सित्र्यूरिटीज का क्रप-विक्रय करता है । 

(१४) कर्मचारियों का प्रशिक्षण:ः--रिजर्व वेंक ने १६५४ में वम्बई 
में व्यापारिक दकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्दंश्य से 'बैंकर्स 
ट्रोनिंग कोलेज”की स्थापना का है। 

0. 9. स्टेट बैंक आफ इण्डिया पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए । 

8४5. भारत में स्टेंट बेंक की स्थापना १६५३ में पुराने इम्पीरियल 
हैंक के राष्ट्रीयकरण द्वारा की गई है। झाने वाले कुछ वर्षों में स्टेट बेंक की 
४०० शाखाए खोली जायेंगी भौर वह देश में ग्रामीण सहकारी साख समितियों 
को सहायता प्रदान कर ग्रामीण साख समस्या का समाधान करने-से लिए -.. 


के 


को से 


प्रयत्न करेगी | 


. ३, चार स्थानोय बोर्ड में से सरकार द्वारा नियुकत्त चार संचालक । 
. ४, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद ६ संचालक । ह॒ 

.. ,४- केन्द्रीय सरकार द्वारा निमुक्त एक प्रफसर । 

काय; 

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) सरकारी बैंकः--होने के कारण सरकार का रुपया जमा करता 
है और उसके आदेश पर उनका भुगतान भी करता है | सरकार के लिए सावे- 
जनिक ऋरा की व्यवस्था करता है | 

(२) नोट छापनाः--रिजरव बैंक एक्ट की धारा २२ के झनुसार उमे 
नोट छापने का एकाधिकार दिया गया है। उसका पत्र मुद्रा निगम विभाग 
२), ५),१०) तथा १००), के नोट छापता है।यह सभो अपरिमित्त कानून 
ग्राहय मुद्रा है । । 

(३) यह बैंकों का बेंकर हैः--देश की समस्त सूची बद्ध देंकों को 
"रिजर्व बेंक के पास अझ्पते कोष का एक निश्चित भाग जमा कराना पड़ता है । 
प्रावश्यकता पड़ने पर वे उससे ऋण ले सकते है । व्यापार की मात्रा के अनुसारं 
वह मुद्रा और साख का नियंत्रण करता है । 


(४) विनिमय नियंत्रशा:--यह कार्य वह अपने विनिमय नियंत्रण 
विभाग द्वारा करता है । कोई भी व्यवित उसकी आश्राज्ञा के बगेर धन विदेश में . 
नहीं भेज संकता । देश के समस्त विदेशी विनिमय बैंकों पर वह नियंत्रण 
रखता है।.... 


(५) विनिमय दर पर नियंत्रणः--वह रुपये की विनिमय दर को 
एक शिलग ६ पेन्स पर स्थिर बनाए रखने का यत्न करता है 

(६) साख नियत्रण:--साख नियंत्रण उसका सबसे महत्वपूर्ण और 
प्रमुख कार्य है। इसके लिए वह निम्नलिखित उपाय काम में लाता है ;+-- 

(9) बेंक दर नीतिः+-इसे स्थिर बनाये रखने का यत्न किया जाता 
है परन्तु जरुरत के समय में वृद्धि की जाती है । ३०० « ) 

(0) खुले बाजार की कार्यवाही:--साधारण अवस्थाओं में रिजर्व 
बंक विपन्नों को स्वयं खुले बाजार में खरीदता है । 


शक झ.. ऑ न-+ बन कफ ओह 
६१ 

(6) नकद कोपर--सूची वद्ध बैंकों का कुछ प्रतिशत कोप पपने पास 
रख सकता है । 

व) प्रत्यक्ष कार्यवाहीः--बह झावश्यकतानुम्तार किसी भी बैंक का 
निरीक्षण कर सकता है भौर उप्तको साख नीति को तय कर सकता है | 

(७) कृषि साख की व्यवस्थाः--रिजर्व बेंक कृषि समस्याप्रों का 
समय २ पर ग्रध्ययन करता है | कृषि साख समितियों के सुधार के लिए सुझाव 
प्रदान करता है । देशी बेकिंग तथा आधुनिक बेकिंग प्रणाली के मध्य में सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए यत्न करता है । 

(८५) बिना व्याज के जमा प्राप्त करताः-यह बिना ब्याज पर 
जनता मे पू जी प्राप्त करता है । 

(६) हुण्डियों श्रौर बिलों को भुनाने का कार्य यह करता है । 

(१०) निकरास ग्रहों पर नियंत्रणुः--यह वेंकों के निकास ग्रहों 
(टाब्य्संछ्छ 7707४९०) पर नियंत्रण रखता है। 

(११) ऋतगणा देताः--रिजर्व वेंक ६० दिन से ग्रधिक समय के लिए 
ऋण नहीं दे सकता ।ऋण सोने, चांदी, स्टाक ग्रादि के आधार पर ही दिया 
जा सकता हैं । 

(१२) स्टलिंग का क्रय-विक्रयः--वेह अन्य प्रामाणिक बेकों से 
१ लाख और उससे श्रधिक मूल्य के स्टिंग का क्रय-विक्रय करता है । 

(१३) सरकारी सिक्‍्यूरिटोज का क्रय-विक्रयः--वह केन्द्रीय तथा 
प्रान्‍्दीय और स्थानीय सरकारों की सिवयूरिटीज का क्रप-विक्रय करता है | 

(१४) कर्मचारियों का प्रशिक्षएण:--रिजर्व वेंक ने १६५४ में वम्बई 
में व्यायारिक ईकों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्दं श्य से “बैकस 
दुनिन कोलेज”की स्थापना का है । 

0. 5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए । 
3505. भारत में स्टेट वेक की स्थापना १६२५ मे पुरान इस्सो 
के रप्यीयऋरण हारा की गई है। झाने वाले कुछ वर्षो में स्टेट र 
> अल खोलो जायेगी भौर वह देश मे ग्रामीण सहकारी 
>क्टता प्रदत भर ब्रानोस्स साल समस्या का समाधार 


कक 7 


हाई 


हरे 


स्टेंट बैंक की पू जी:--इस बैंक की प्रधिकृत 'पुजी (# 
(593धव) २० करोड़ रुपये है | इस पूंजी को १००) वाले २० 
में विभक्त किया गया हैं। ५६२५ करोड़ हयये की पृ जी रिज 

: इण्डिया को हस्तान्तरित की गई है । 

प्रबन्धः--गैंक में प्रबन्ध कार्य का उत्तरदायित्व एक केन्द्री 
दिया गया है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दो प्रवन 
और १६ अच्य संचालक हैं। ८ पंचालकों को केन्रीय सरकार रिज 
सलाह से नामजद करती है। एक संचालक की नियुक्ति केन्द्रीय स 
एक की रिजव बेंक द्वारा की जातो है। बाकी के संचालकों का चुर 
गैह्डरों द्वारा किया जाता है ॥ 

कार्य;--स्टेट बैंक उन सब कार्यो की करता रहेगा जो इम्पीरि 
करता था । वह रिजर्व बैंक के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है । 
रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं उन स्थानों पर वह सरकारी बेंक 
करता है | सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करता है । वह भी बैंकों 

_ है। अन्य व्यापारिक वेंक इससे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। निकास ग्रहों 
' :निर्यंत्रण रखता है | हुण्डियों तथा अन्य बिलो का लेन देन करता है । 
...... की जमानत, कर्ज, तथा नकद साख देता है, रुपया जमा करता है 
माह की अवधि के लिए कृषि बिल खरीद सकता है| कोर्ट आफ वाह 
उनकी कम्पनियों की जमानत पर कर्ज देता है। वह निजी व्यापार भी 
है ।'रिजर्व बैंक की प्राज्ञा मिलने पर दूसरे बैंकों के हिस्से खरीद सकता है 
.. इस बेंक का भारत में विशेष महत्व है | इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षे 
देंकिग सुविधाप्रों को उण्लब्ध करना है। आगामी पांच वर्षों में उसकी 
शाखांए स्थापित की जावेंगी । वह वास्तव में ग्रामीण साखों का एक ६ 
शालरी साधन होगा। १६५५ में २०, १६४५६ में ४६ और १६४७ में 
शाखाए भ्रारम्भ की-हैं । 

३१ दिसम्बर १६५६ तक इस बेंक ने ३५६९ शाखाए' खोली 
इस समय स्टेट बंक के २३८ उप कार्यालय तथा ८८८ शाखाए' कार्य 
रही हैं | 

स्टैट वेक ने सत्‌ १९५५ से-ठोतत २ उद्योगों को सहायता देना झारः 
कर दिया है। दिसम्बर १६४७ में वेंक ने निजी क्षेत्र को ११८,५६-कर 


(का ऋण दिया। यह बैक सहकारी बेंकों की प्राधारण दर में २ प्रतिदत 
ए ऋण प्रदान करता है। वेंक ने एक पायलेट दी प्रजा बनाई है जो उन 
'े्रों पर प्रारम्भ होगी जहां बेंक की शाखाए' विद्यमान-है । योजना को 
ऐ बुददी: उद्योगों को ऋण देना है ।. कुछ विशेष झवस्थां में बेंक बिना 
ऐहर के कुटीर उद्योग में लगे व्यक्तियों. को ऋण प्रद्यत कर सकेगा । 
१६१६ में 5६४९८ उधार पए6049 (959340279 82758) . कानून 
॥ दिया गया । इसके अनुसार इल्दोर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, त्रावनको र, 
दशबाद व सौराष्टू बैंक को भयते उप बैंकों के रूप में 9६86 छ47 लेगा । 
पेट बैंक में निम्नलिखित बैंकों का विलय कर लिया गया।है;“+. | 
(१) फौराप्टू राज्य बेंक (२) पटियाला बैंक (३) बके आफ बीकानेर - 
॥) के ग्राफ जयपुर (५) राजस्थान बैंक (६) बेंक श्राफ बड़ोद (७) त्रावन 
रे बैक (६) इल्दोर बैंक (६) मेसूर वेक । | 
:.. मंद यह सब बैंक रिजर्व देंक के ऐजेण्ट के रूप में कार्य करेंगे भर 
टैग) का कार्य करेंगे । ; ८. 
| ९-१ मिश्चित पू जो वाले व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यो का 
एन करिए । क्या ये उद्योग के [लए डपयोगी हैं ? । 
“ उत्तर--भारतीय मुद्रा बाजार में मिश्चित पू जो वाले व्यापारिक केंकीं 
कप्रमुष स्थान है। जैसे २ श्रास्तरिक व्यापार श्रौर उद्योग की संख्या में वृद्धि 
है की वेसे २ ही लनकी शाखाझ्ों का भी विस्तार होने लगा है । इवब व्या- 
पाकि बैंकों के कार्य निम्नलिखित हैं। -- 3 हब पल 
दे हर रुपया जमा करना:--जे विभिन्‍न प्रकार के खातों में उषया जमा 
फ्‌ हक (0) चालू खाता:- इस खाते में जो व्यक्ति रुपया जमा करता है उसे 
हि लता होती है कि वह दिन में अवती इच्छानुसार चाहें जितनी बार 
णया जम्रा करा सकता है या चैक द्वारा उसे निकलवा सकता है । 
लक निश्चित. खाताः--इसमें. उुपयो जेमी री वाला व्यक्ति 
गा समय को प््रधि की । समाप्ति के पहले रुपया नहें निकलवा सर्कता ।: 
प्रकार के जाते में ब्याज की दर ऊची होती है। . व का 
श्र फेक खाता:--इसमें सप्ताह में निश्चित संख्या में पपया निकाता दर 
( अधिक से झ्धिक दो बार ) | इसमें ब्याज: की देर कम हीती है। 


'६४ 
अन्य कार्यों के लिए देखिए पर्थशास्त्र दिग्दर्शन भाग पहला 


व्यापारिक बैंक और उद्योगः--उद्योग की उन्नति में इनका महंत्व- 
पूर्ण हाथ है। ये हुप्डी का भुगतान कर उद्योगपर्तियों को बहुत सहायता 
पहु बाते हैं व व्यापारियों को अन्य प्रकार की सुविधाएं श्रदान करते हैं। कई 
बार झावश्वकता पड़ने पर उद्योगपतियों को झोवर ड्राफ्ट कर के झधथिक सहा- 
यता प्रदान करते है । वे कई बार व्यापारियों को ऋण भी प्रदान करते हैं । 

प्रइत नं० ३६. भारत में व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति 
क्या है? उनके मुख्य दोषों का वर्णन करिए । १६४६ के बैंकिंग कानून 
ने उन्हें कहां तक हल किया है? (छल 5०,ए, ए. 48) 

उत्तर:--भाधुनिक युग में भारतीय मुद्रा बाजार में इस बैंकों का 

त्वपूर्णा स्थान है। जमे जेसे देश का औद्योगिक विकास हो रहा है वेसे वैसे 

उनकी शाखात्रों में वृद्धि हो रही है। व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभव्रत 
किया जा सकता है सर 

(१) अनुसूचित बैंकः--प्रमुसुचित बैंक को श्रेणी में केवल वे हो 
बेंक आते है जिनका एशत एए 0०फ़ाध] ५ लाख रू० या उससे अधिक है। 
ग्रोर जिनका नाम केन्द्रीय बेंक ( रिजर्व बैंक ) की अनुसूची में सम्मिलित है । 
१६५६ में ऐमे बैंकों की संख्या ८६ थी । | 

इन बेंकों को अपनी मांग देनदारी का ४ प्रतिशत तथा समस्त देनदारी 
का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा कराना झनिवार्य है! १६५६ में इसमें 
वृद्धि करने का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया है । 

.. (२) गर अनुसूचित बैंक:--इस श्रेणी पेंवे बेंक भाते है जिनका 
नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज ' नहीं होता है । १६५६ में इनकी संख्या 
३८४ थी । व्यापारिक बेंक के कार्यो के लिए देखिए प्रश्न ने ३७, : 

व्यापारिक बैंकों के दोप:--सांख का प्रयोग न करने की जनता की 

प्रादत के कारण बंकों को अपने पास अधिक मात्रा में नकद रुपया रखना पड़ता 
है " विज्ेप गम बाप करने के उद्देदय से कई बार बैंक मपने पास नकद जमा 
भये को उध्यर दे देते हैं। इस कारण कई बार अनेक बैंक असफल हो जांते हैं। 
2 का 
इस. कारण वे अनुचित लाभ 
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ने का यत्न करते हैं| यदि उनको अपने व्यवसाय से नुकसान होता है तो 


ग़ प्रभाव निश्चित रूप से उन पर भी पड़ता है | इस प्रकार की स्थिति के 
रण साधारण जनता को वबेंक में विश्वास नहीं रहता | भ्रवः तक फेल होते 
| बैंकों में औरंगाबाद बेंक तथा ट्रावनक्रोर. बैंक आदि हैं। 
...ग्रत्र भी भारतीय बेंक अपनी शिशु झवस्था में हैं। इस पर भी अपने 
“ कास की ओर ध्यान ने देकर वे एक-दू सरे से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न 
- तै हैं । बेंक केवल उन्हीं स्थानों पर भपनी नई शाखाए' खोलता है जहां पहले 
ही काफी वेकों की शाखःए' मौजूद होती है । इसका परिणाम यह होता है 
: उन स्थानों पर जहां बेंक नहीं है, वहां उनका भभाव बना रहता है और वहां 
“निवासियों को पू जी बचाने का प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
. भारतीय बेकों के कर्मचारी विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं और 
नमें न ही वह कुशलता मौजूद है जो साधारणतया उनमें होनी चाहिये । 
ह व्यापारिक बैंकों के दोषों का समाधान करने हेतु १६४६ में एक एक्ट 
, नाया गया ( १६४५० में उसमें कुछ संशोचन कर दिया गया ) | 
४ -( १) ५० हजार से कम पू जी वाला कोई भी बैक स्थाथित न किया 
मी सकेगा | यह नये बेंकों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए किया - 


गया है । ह 
(२) नई शाखा ग्रारम्भ करते के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना 


अनिवार्य कर दिया गया है. । 
( ३) एक बैंक का संचालक दूसरे बैंक में कोई भी पद ग्रहण नहीं 


कर सकेगा । 
(४ ) बैंक अपने हिस्सों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकेगा । उसके 
स'चालक या उसकी कम्पनी को उसके द/ रा ऋण दिए जाने पर प्रतिवन्ध लगा 


दिया गया है | 
(५ ) प्रत्येक बैक के लिए सुरक्षित कोप रखना भनिवाय कर दिया 


गया है । 
(६) विभिन्न खातों मे जमा रुपयों का ७५ प्रतिशत उन्हें भारत में 


रखना होगा । | 
(७ ) अपनी मांग देनदारी का ५ प्रतिशत तथा समस्त देनदारी का 


२ प्रतिशत प्रत्येक बैंक को रिजर्व बेंक के पास जमा कराना होगा |. 
2 
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: 'उपयु'क्त एक्ट के कारण प्रन्य बैंकों पंर रिजर्व वेंक का कड़ा नियन्धण 
'बापित हो गया है । रिजर्व बैंक जब चाहे उनके #००००॥४ को चेक कर 
पकंता है। इस प्रकार १६४६ के एक्ट ने बकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर उनवों 
प्रमुचित कार्यवाही को रोककर उनके दोषों को दूर करने की ओर एक अत्यन्त 
महुत्वपुर्णो कदम उठाया है | 

प्रश्न न॑० ४०-देशी बैंकर्स के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए 
तथा उनके सुघार के लिए सुझाव दीजिए 
! उत्तरः:--भारत में बेकिंग प्रणाली अत्यन्त प्राचीन समय से चली 
भरा रंहीं हैं। यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगी कि वह पहाड़ के समान 
प्राचीन है ( ७७ ०१ ४७ 9 ) । उनकी विशज्येपतता यह है कि पहाड़ों की 
भांति वह अस्थिर बनी रही । श्राथिक जीवन में होने वाली प्रगति तथा उन्नति 
का कोई भो प्रभाव उस पर न पड़ा । ६ 

ग्राज भी इस प्रणाली पर कार्य करने वाले महाजन (बनिया, सेठ, साहू- 
कार) देश के प्रत्येक गांव और नगर में फंले हुए हैं । । 

./.. गुणः--( १ ) वह गांवों में रहने वाले कृषकों तथा अन्य जरूरतमन्द' 
व्यक्तियों को उत्पादक और गअनुत्पादक प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति हैतु ऋण देते है | 
ब्षकों के प्रमात्र में उसका गांव में महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 

(२) ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही झत्यन्त सरल और सुलभ है 
परन्तु सरकार और अन्य बेकों से ऋण प्राप्त करना एतना सरल नहीं है। 

(३) महाजन प्रायः भ्राइतो का कार्य करते हैं जिसपे गांवों में व्या- 
पार को प्रोत्साहन मिलता है । 

( ४) महाजन अपना ऋष कृषक से फसल कटने के बाद ही वसून 
करता दे और अधिवेत्तर कृषक अपनी उपज उसे ही बेब देते हैं। मपना ऋण 
कटाकर बोध रकम उससे ले लेते हैं । ४ 

!. दोपः-यह प्रवा त्त्यन्त प्राचीन होते हुए भी कई दोषों से परि- 
पूर्ण है । 

(१ ) अत्यधिक सूद को दरः--देशी बेंकर्स ऋण लेने वालों की 
विद्यंजता से अ्रनुचित लाभ उठाकर उनसे ऊंची सूद की दर लेते हैं। चक्रवृद्धि 
ब्याज वसूल करते हैं । 


(२ ) आशिक झोषणः-महाजन ऋण देते !समय कृपकों का: कई 


६७ 


प्रकार से शोषण करते हैं। उनसे कई महोनों का ब्याज अग्रिम ले लेते हैं। थेली 
का मुह खुनाई, नजराना आ्रादि के बड़ाने से रुपए अनुचित रुप से वसूल करते 
हैं। कई साहुकार कजे देते समय यह शर्त रख देते हैं कि उपज उसे ही बेची 
जावेगी। वह उन्हें कम मूल्यों पर खरीदता है जिससे कृपकों को आ्ञाधिक हानि 
होती है | कई महाजन निजी व्यापार भी करते हैं। वे कृपकों को उनका 
माल खरीदने के लिए बाध्य कर देते हैं | उन्हें खराब माल, बीज आ्रादि ऊचे 
मूल्यों पर देते हैं। एक कृपक जब उनके च'गुल में फंस जाता है तो मुश्किल से 
ही छुटकारा पा सकता है । इस कारण कई बार यह कहा जाता है कि भारतीय 
कृपक ऋण में जन्म लेता है और पलता है तथा उप्तकी मृत्यु भी उसी में हो 
जाती है । ।$ 

([ ३ ) बेगार लेनाः--महाजन उनसे ऋण लेने वाले झ्ासामी को 
खरीदा हुआ ग्रुलाम समभते हैं | वह उनसे सदेव किसी न किसी प्रकार का काम 
कराते रहते हैं जिसके बदले में उन्हें क्रिप्ती भी प्रकार की मजदूरी नहीं देते । 

( ४ ) धोखा:--महाजन उनको निरक्षरता से नाभ उठाकर उन्हें ठगने 
में भी नहीं चुऊते | कभी कभी वे ग्रासामी से कोरे कागज पर अग्रुठा लगवा 
कर फिर उसमें मनमानी रक्रम दर्ज कर देते हैं । कभी कभी वह लिखते समय 
ही अधिक्र रकम लिख देते हैं भौर रुपया जो उनसे वे लेते हैं उन्हें जमा नहीं 


करते | 
इस प्रकार विभिन्न तरीकों से महाजन ऋण लेने वालों का झाथिक 


शोपणा करते हैं और उनको हरकतों के कारण ग्राज भारतीय क्ृपक दुर्देशा में 
हैं । कुछ लोगों का यह कहना है कि इस विनाशकारी पद्धति को पूर्रातिया समात्त 
कर देता चाहिए । परल्तु बैंकों के प्रभाव में उनको समाप्त कर देना संभव नहीं 
है । झतः यह चाहिए कि उनमें सुधार किया जाय । 

व्याज की दर कानून के द्वारा तव कर दी जाय झ्ौर उससे अधिक 
सूद लेने वालों को दण्डित किया जाय । देशी बेकिंग श्रशाली पर रिजर्व वेंक 
का नियंत्रण स्थापित क्रिया जाय । देशी वेंकर्स के सामूहिक संघ का निर्माण 
कर सहकारी बेक खोले जांय | गांवों में शिक्षा का प्रसार किया जाय ताकि 
वे निरक्षर किसानों को पहले जिस रूप से ठग लिया करते थे, वह संभव न रहे । 
बेगार लेने पर उनके साथ कड़ी कार्यवाही की जाय । रुपया जमा करने के लिए 
उन्हें प्रोत्ताहुन दिया जा4 


हद 


प्रश्न न० ( ४१ )-भारत को भ्रादुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सक्षेप 
में वर्णन किरिए।.. ह 
उत्तरः--भारत में माधुनिक बैंक के मुख्य ग्रग निम्नलिखित है-- 
(१) रिजर्व बेंक श्राफ इण्डिया, ( २ ) प्रस्थ म्राधुनिक वेंक श्रौर (३) 
देशी वेंकर्स । ; 
ह ( २) रिजर्व बेंक के लिए देखिए प्रश्व १० ३५. 
(३ ) अ्स्य प्राधुनिक बैंकों को उतके कार्यो के प्रनुतार विभ्वलिखित 
भागों में विभक्त किया जा सकता है- 
। (१ ) व्यापारिक बैंक । 
( २ ) भूमिबन्धक बेक | 
(३ ) प्रौद्योगिक बेक | 
तर (४ ) सहकारी बैंक । 
. (५ ) विनिमय बैंक । 
(६ ) सेविंग बैंक । 
। व्यापारिक बैंक:--भारत में मिश्रित पू'जी वाले बेंकों की संख्या 
ग्रांधक है। उनका आरमस्म १६०४ में हुआ था। वे बेंक जो देश के ग्रान्तरिक 
व्यापार के लिए प्रल्प भ्रवधि के ऋणगा देते है, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं । 
१६५६ के अन्त तक उनकी सख्या ४४३ थी | इसमें दोनों श्रनुपुचित और गैर- 
प्रनुसूचित बेंक सम्मिलित हैं । भारत के प्रमुख वेंक निम्नलिखित हैं--- 
(१) इलाहाबाद बैंक लि० । 
(२) बक भाफ बड़ौदा लि० | 
(३ ) पंजाब नेशनल बेंक लि० | 
(४ ) स्टेट बेंक आफ इण्डिया । 
(५) सेन्‍्ट्रल बॉक लि० । 
( ६ ) यूनाइटेड कार्मशियल बौंक लि० | 
भुमिवन्धक बैंक:--उन बे को को भूमिवन्धक बैक कहा जाता है नी 
कपक को उसकी भूमि को रहन रख कर उसे उत्पादक कार्यों के लिए, पुराना 
ऋण चुकाने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं । वे उनसे बहुत ही कम 
सूद की दर लेते हैं । १६५६ में उनकी संख्या ३०२ थी। 
प्राथमिक भूमिबन्धक बे कों को सहायता देने के लिए कई राज्यों से 
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केन्रोय मूमिवन्धक बेंक स्थापित किए हैं। इनकी संख्या € है । 

आ्रौद्योगिक बैंक :-इनमें उनको सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग 
धन्धों के िए पूजो की व्यवस्था ऋरते हैं। वह पुराने कारखानों के नवीनी- 
करण तथा नए कारखानों को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करते हें । भारत 
में इस प्रकार के अंकों को संख्या काफो कम है । १६४८ में औद्योगिक वित्त 
निगम कायम किया गया जो उद्योगों को दी काल के लिए ऋण प्रदान करता 
है | कई राज्यों ने भी ऐसे नियम की स्थापना की है। राजस्थान में भी सरकार 
ने पिक्ांबशा97 5व्वाल गिगब्ा702 009०7थ१०फ की स्थापना की है जो छोटे 
और बड़े उद्योगों को ऋणा देता हे । 

सह॒का री बेंकः--सहकारी बैंक का मुख्य उद्ं श्य आर्थिक क्षेत्रमें प्रव्यवस्था 
का अन्त करना है। जो व्यक्ति ऋण लेना चाहते हैं वे सव स्वयं मिलकर साख 
की व्यवस्था करते हैं। (६०४ में सहकारो समित्तियों का श्रीगऐेश हुझा था । 

प्रारम्भिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए केन्द्रीवः सहकारी 
बक स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक राज्य में ''राज्य सहकारी बैंक” की स्था- 
पना की गई है । उनकी संख्या इस समय १४ है । 

विनिमय बैंक :--वे बैंक जो भारत के विद्रेशी व्यापार के भुगतान 
वी व्यवस्था में संलग्न हैं, विनिमय बेंक कहलाते है। १६५६ में उनकी संख्या 
१५ थी झौर उनकी शाखामों को संख्या ६५ थी | 

इनका मुख्य कार्य विदेशी हुण्डियों को खरीदकर, उन् पर बट्ठा काट कर 
विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करना है। वे आयात बिलों का रुपया 
भारतोय व्यापारियों से निश्चित की गई तारोख पर वसूल करते है । वे विदेशों 
ड्राफ्ट तथा देलीग्राफिक ट्रांसफर का विक्रय करते हैं। झब वे अन्य प्रकार के 
लेने-देन का भी कार्य करने लगे है। 

इन बैंकों में प्रमुख 76 टाग्रप्टाव छिद्या ० जता, हैश्पशात्र 
बात एक्रंत/ है। अन्य प्रमुख बैंकों में दी नेशनल वेंक श्राफ इण्डिया प्रौर दो 
मर्वेस्टाइल दैंक माफ इण्डिया हैं। १६४६ के एक्ट के अनुसार उन पर रिजर्व 
बैंक का नियंत्रण स्थापित हो गया है । 

धिग बैंक :-प्रायः बैंकों में जनता को बचत का रुपया जमा कराने 

की व्यवस्था है, परन्तु भारतीय डाकल्षानों में उसके लिए विज्येप व्यवस्था को 
गई है । इसका मुख्य उद्देइ्य छोटी दचतों को प्रोत्साहन देना है। कोई भी 


ह्प 


.. प्र॒इन न० ( ४९ ) भारत को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सक्षेप 
में वर्शान करिए । ह ह 
उत्तेर:--भारत में माधुनिक बैंक के मुख्य ग्रग निम्नलिखित है-- 
(१) रिजर्व बेंक ग्राफ इण्डिया, ( हे ) प्त्प प्राधुनिक बैंक और (३) 
देशी ब्रेकर्स । । 
(२) रिजर्व बैंक के लिए देखिए अ्रइन त० ३५, । 
(३ ) प्रन्य पभाधुनिक बैंकों को उनके कार्यों के पनुवार निधभ्दलिखित 
भागों में विभक्त किया जा सकता है- 
(१ ) व्यापारिक बैंक । 
( २ ) भूमिबन्धक बेक। 
(३ ) ग्रौद्योगिक बैंक | 
(४ ) सहकारी बैंक | 
(५ ) विनिमय वेंक | 
(६ ) सेविंग बैंक । का 
* व्यापारिक बैंक:--भारत में मिश्रित पूजी वाले बेंकों की संख्य 
ग्रांधक है। उनका आरम्म १६०४ में हुआ था। वे बेंक जो देश के आन्तरिक 


- व्यापार के लिए प्रल्प अ्रवधि के ऋणा देते है, व्यापारिक्‌ बैंक कहलाते हैं।. 
१६५६ के अन्त तक उनकी सख्या ४४३ थी । इसमें दोनों अनुसूचित और गेर-* 


अनुसूचित बेंक सम्मिलित हैं । भारत के प्रमुख वेंक निम्नलिखित हैं--- 
-: (१) इलाहाबाद बेंक लि० । 
(२) बंक माफ बड़ौदा लि० | 
(३ ) पंजाब नेशनल बेंक लि० | 
[ ४ ) स्टेट बेक आफ इण्डिया । 
. (४) सेक्‍्ट्रल बॉक लि० | 
' (६ ) यूनाइटेड कार्मशियल बौंक लि० | ह 
भूमिबन्धक बैंक:--उन वेकों को भूमिवन्धक बी क कहा जाता है नौ 


कृपक को उसको भूमि को रहन रख कर उसे उत्पादक कार्यों के लिए, पुराना. 


ऋश् चुकाने के लिए दोर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। वे उनसे बहुत ही कम 
सूद की दर लेते हैं। १६५६ में उनकी संख्या ३२०२ थी | ४ 
प्राथमिक भूमिबन्धक बे को को सहायता देने के ज्िए कई राज्यों से 


६€ 


केद्रीय मूमिवन्धक बैंक स्थापित किए हैं। इनकी संख्या € है । 

ओ्ौद्योगिक बैंक:--इनमें उनको सम्मिलित किया जाता है जो उद्योग 
-धस्धों के लिए पूजो को व्यवस्था करते हैं। वह पुराने कारखानों के नवीनी- 
करण तथा नए कारखानों को दीर्धकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। भारत 
में इस प्रकार के बंकों को संख्या काफो कम है । १६४८ में औद्योगिक बित्त 
निगम कायम किया गया जो उद्योगों को दी काल के लिए ऋण प्रदान करता 
है। कई राज्यों ने भी ऐसे नियम की स्थापना की है। राजस्थान में भी सरकार 
ने सिव्वुश्रधातवात 5घ्वाट फयशद्माटर 009वा०क को स्थापना की है जो छोटे 
और बड़े उद्योगों को ऋण देता हे | 

सहकारी बेंकः-सहकारी बेक का मख्य उद्दंश्य आर्थिक क्षेत्रमें अ्च्यवस्था 
का अन्त करना है | जो व्यक्ति ऋा नेता चाहते हैं वे सब स्वयं मिलकर साख 
की व्यवस्था करते हैं। १६०४ में सहकारों समितियों का श्रीगरोश हुआ था । 

प्रारम्भिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए केच्रोव सहकारी 
बेंक स्थापित किए गए है तथा प्रत्येक राज्य में “राज्य सहकारी बक” की स्था- 
पना की गई है । उनको संख्या इस समय १४ है 

विनिमय बैंक :--वे बेंक जो भारत के विदेशी व्यापार के भुगतान 
की व्यवस्था में संलरन हैं, विनिमय बैक कहलाते हैं। १६५६ में उनकी संख्या 
१५ थी झौर उनकी शाखामों की संख्या ६५ थी । 

इनका मुख्य कार्य विदेशी हुण्डियों को खरीदकर, उन पर बट्टा काट कर 
विदेशी च्यापर में सहायता प्रदान करना है। वे आयात बिलों का रुपया 
भारतोय व्यापारियों से निश्चित की गई तारीख पर वसूल करते है। वें विदेशी 
ड्रापट तथा टेलीग्राफिक ट्रांसफर का त्रिक्रय करते हैं। अब व प्रन्य प्रकार के 
लेने-देन का भी कार्य करने लगे है । 

इन बैंकों में प्रमुख 76 एाश्ाप्टाते छडम77 0 ातठांब, औैषपवा 
आते (मजा॥ है। अन्य प्रमुख बैंकों में दो मेशनल बैंक ग्राफ इण्डिया श्लौर दो 
मर्वेस्टाइल देंक माफ इण्डिया हैं। १६४६ के एवंट के अनुसार उन पर रिजर्व 
बैंक का नियंत्रण स्थापित हो गया है । 

सेविंग बैंकः-प्रायः बैंकों में जनता को बचत का रुपणा जमा कराने 
की व्यवस्था है, परन्तु मारतीय डाकखानों में उसके लिए विद्येष व्यवस्था 
गई है। इसका मुख्य उद्ृंश्य छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना #>--कार 


"न 


श्द 


.प्रंडने न० ( ४१ ) भारत को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सक्षेप 
में वर्णात करिए । । 
उत्तर:-भारत में प्राधुनिक बैंक के मुख्य ग्र॑ग निम्नलिखित है-- 
(१) रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया, ( २ ) पन्प पाधुनिक बैंक और (३) . 
देशी. बेंकर्स । | 
'.. (२) रिजर्व बैंक के लिए देखिए प्रश्न तं० ३४, 
( ३ ) प्रस्य भाधुनिक बैंकों को उनके कार्यों के भनुत्तार निम्नलिखित 
भागों में विभक्त किया जा सकता है- ह 
(९ ) व्यापारिक बैंक । 
(२ ) भूमिबन्धक बक। 
(३ ) ग्रौद्योगिक बेंक । 
(४ ) सहकारी बेंक । 
(५ ) विनिमय वेंक । 
(६ ) सेविंग बेंक । । 
व्यापारिक बेंक:--भारत में मिश्रित पू'जी वाले बैंकों की संख्या / 
ग्राधक है । उनका आरम्म १६०५ में हुआ था। वे बेंक जो देश के गान्तरिक : 
व्यापार के लिए प्रत्प ग्रवधि के ऋगा देते है, व्यापारिक्‌ बेंक कहलाते हैं । | 
१६५६ के श्रन्त तक उनकी सझ्या ४४३ थी । इसमें दोनों ग्रनुसुचित और गेर-*' 
श्रनुसूचित वेंक सम्मिलित हैं | भारत के प्रमुख बेंक निम्नलिखित है--- 
(१) इलाहाबाद बैंक लि० । 
(२ ) बंक झाफ बड़ौदा लि० | 
,( ३ ) पंजाब नेशनल बेंक लि० । 
( ४ ) स्टेट बेक आफ इण्डिया । ० 
(४) सेन्ट्रल बॉँक लि० । 
(६ ) यूनाइटेड कार्मशियल बौक लि० | 
भूमिबन्धक बैंक:--उन बेंकों को भूमिवन्धक बक कहा जार 
कृपक हा उसको भूमि को रहंत रख कर उसे उत्पादक कार्यो के लिए 
ऋण चुकाने के लिए दीर्घकालीन ऋा प्रदान करते हैं | वे उनसे वह 
सूद की दर लेते हैं। १६५६ में उनको संख्या ३०२ थी। 
प्राथमिक भुमिबन्धक बॉकों को सहायता देने के लिए कुई 
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वयस्क व्यक्ति अपना खाता किसी भी डाइबाने के सेत्रिंग वेंक में खुलता 
सकता है | जमा की च्यूततम मात्रा २) है झौर एक व्यक्तित के लिए अधि- 
कत्तम सीमा १५०००) है । जमा रुपया सप्ताह में दा बार निकाला जा सकता 
है । १० हजार तक एक व्यक्ति को उसको पूजो के लिए प्राय कर से मुक्त 
२२% की दर से सूद प्राप्त होता है । कप 
ह देशी बैंकर्स के लिए देखिए प्रश्न नं० ३६ | 


भारत की पंचदर्षीय ओर सामुदायिक 
१४; विकास गोननारए' 


३७८७७ २९३३ ९९३९-७६ २७३२८ ९९७९४ ९.७/५४ ४७७८९/७ ६/६७८७/४ ९./७२/४ ५/४७/६/७ ९७.३७.३०५ 
प्रश्न नं० (४२) द्वितोय पंचवर्योय योजना के क्या उद्ेथ्य हैं? 
इस योजना ने अब तक क्या प्रगति की हैं, संक्षेप में वर्णान कोजिए। 

| (# 872 57, 7२४]. 60) 
/. उत्तरः-स्वतस्तता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने देश को समृद्धि- 
) बनाने के हेनु पच्रवर्षोय योजनाप्रों को प्रारम्भ करने का निश्चय किया | 
कम योजना १६५१ में प्रारम्भ का गई। उसमें प्राप्ण सफलता ने सरकार को 
/. १६५६ में दूसरी प्रोजना को आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया । प्रथम 
योजना में कृषि और सिचाई को प्राथमिकता दी गई थो | द्वितीय योजना में 
मूलभूत उद्योगों को प्रायमिकता दी गई है । सरकार ने इसमें समाजवादी . समाज 
की स्थापना करने का आदर्श रखा है । योजना के मुख्य उहूं श्य निम्नलिखित हैं- 


(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर देश के निवासियों के जोवन-स्तर की: 
ऊ चा-उठाना । 


(२) मूलभूत उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए देश का शोच्रता से 
ओऔद्योगोकरण करना .। 
. (३) वेरोजगारो की समस्या का समाधान करना । 8५ 
-- (४) आय मौर सम्पत्ति की असमानता को टूर करना तथा आधिक 
शेव्ित का अधिकांश समान वित्तरण करना । 
योजना की कुल लागतः--योजना काल (१६५६-६१) में केन्द्रीय 
एवं राज्यों की सरकारों द्वारा कुल मिलाकर ४८०० करोड़ रुपये व्यय किये 
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जायेंगे | इसके ग्रतावा निजो क्षेत्र में करोब २४०० करोड़ रुपये व्यय होने का 

ग्रभुमान है । | । 
वितरणः--वार्व जनिक्र क्षेत्र में व्यय किए जाने वाले ४०० करोड़ 

रुपये का वितरण निम्नलिखित तरह से होगा । ह 


विषय . कुल व्यय करोड़ में प्रतिशत 
(१) कृषि और सामुदायिक विकास भ्द्ट८ १ १,पड़े 
(२) बिजली व सिंचाई ६१३ १६.३ 
(३) उद्योग व खान ८8० १८.४९ 
(४) यातायात और संदेशवाहन १३०४ ु . २६.६% 
(५) सामाजिक संस्थाएं श्रौर पुनर्वास ६४५ १६.७% 
(६) विविध 8६ | २.९% 
पक कक, 
ग्राय के साधनः-इस योजवा के लिए धर्न की व्यवस्था इस प्रकार 
ते होगी;--- हा ह 
(१) चालू आय में बचत £ 7 ६८६०० करोड़ 
(२) सार्वजनिक ऋण १२०० करोड़ 
(३) स्थानों से (रेलवे, ?..?.) ४०० करोढ़ 
(४) विदेशी बहायता ८०० करोड़ 
(५) घादे की वित्त व्यवस्था १२०० करीड़ 
(६) झनकंवर्ड गेप विवि 22 


योग ४००० केर।2 


योजना का उत्पादन लक्ष्य: पदार्थों की उपज हे १ अति 
शत वृद्धि तथा तिलहनों में २७ प्रतिशत, चीनी तथा 57 में २० प्रतिशत, कपास 
में ३१ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है | लोहा, इसपो्ते, का से ह 
उत्तत्ति में भी वृद्धि होगी। इस्पात का उत्पादन करने के लिए तीव है 07 
(दुर्गापुर, रूलकेला, भिलाई) स्थापित किए जा रहे हैं । विजलीघर। मा क 
३४ लाख किलोवाट से बढ़ कर ६& लाख किलोवॉर्ट हो जायेगी | दृपए ह? 


ि वो को पैने लगेगी | 
के भ्रत्त तक १६००० बयरों श्रौर गांवों को बिजली भाष्त होने ले 


< > स्वास्थ्य, मर्केति, परे संस्था- 
आोन्फड दयए उन्‍प्न्‍त उवया जिदा सेवाए शा शिक्षा, स्थ्व, दंनंद, 3 


पन आदे में विकास होगा । शिक्षा के प्रसार के लिए योजना में ३०७ करोड़ 
रु० की व्यवस्था की गई है | ग्रह निर्माण तथा स्वास्थ्य के लिए क्रमशः € १- 
तथा २७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । श्रम और श्रम कल्याण के लिए 
२६ करोड़ की व्यवस्था की गई है । ु 

योजना और राष्ट्रीय आय:--राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि होमे को प्रजा 
है । ऐसा अनुमान है कि योजना के अन्त (१६६१)में राष्ट्रीय श्राय में १८ 
प्रतिशत क॑: चृद्धि होगी | ह 


योजना और रोजगारः- योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्थो के कास्स 
तथा उनका समाप्ति पर कई लाख व्यक्तियों को रोजथार प्राप्त होगा । इप्त 
योजना से १९० लाख व्यक्तियों को नए रोजगार उपलब्ध हो सकते की आशा 
है । भारत में प्रत्येक वर्ष रोजगार चाहने वालों की संख्या में करीब २०लाख को 
वृद्धि होती है | इप्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि १६ ६१ तक बह १ 
करोड़ हो जावेगो,अ्रतः काफ़ी लांगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगों। 
योजना तथा गांवः--१ ६५१ में पंचायतों की संत्या 5३००० थी । 
' दी4 योजना के अन्त परुक वह २ लाख के करीब हो जायेगी | सहकारी श्रांदो- 
थन के। प्रोत्ताहन' दिया जाएगा। गांवीं के विकास के लिए सामुदायिक पिकास 
तेथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड का कार्यक्रम हाथो में लिया जायेगा और उन पर२०० 
करोड़ रुपये व्यय किए जावेगे | ग्राम तथा छोटे पेमाने के उद्योगों को प्रत्साहन 
दिया जाएगा और इसके लिए २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है | सड़कों 


विकास कर प्रत्येक गांव का सम्बन्ध पक्की सड़कों मे स्थापित करने का यत्न 
किया जाएगा | 


योजना तथा परिवहन और संचार:--रेलवे के विकास पर ९६०० 
रोड़ रुपए व्यय किए जाए'गे | ७७ मील लम्बी दृहरी लाइन डाली जाएगो । 
६४ मील लम्बी मीट गेज लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाएगा और 
४२ भील लम्बी नई रेल लाइनें डाली जाएगी । सड़कों पर २४६ करोड़ रुपये 
पेय होंगे । योजना की भवधि में राज्य सरकारों 
पाई जायेंगी । केन्द्रीय सरकार ११५० मोल ल+ 
'देरगाहों के विकास पर 9५ करोड़ रुपये 
६३ करोड़ उुयये द्र्च किए जायेंगे | 


बी सड़कों का निर्माण करेगी | ु 
व्यय किये जायेंगे | डाक और त्तार_ 
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ह उपयुक्त विव्रणा से यह स्पष्ट है कि देश की निरक्षरता, दरिद्रता तथा 
4राजगारी की समस्यामों को हल करने का यह एक साहसपूर्णा कदम है | कुछ 

” :बशेष परिस्थितियों के कारण इसके व्यय को घटाकर ४५१० करोड़ कर देना 
पड़ा है । योजना की समाप्ति के बाद बेकारी की समस्या हल नहीं हो पायेगी । 
फिर भी इस योजना को जिसका ग्रारम्भ जनता के हित में किया गया है जनता 
3 उसे सफल बनाने में सरकार को सहयोग देना चाहिए 


योजना की प्रगति 
द्वितीय पंचग्पीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राय में १५% वृद्धि करना 
:था परन्तु प्रव उसमें केवल १९% वृद्धि होने की ही संभावना है | 
॥॒ कृषि के उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है जब भौद्योगिक क्षेत्र में 
. ; वृद्धि १२० प्रतिश्षत हुई है । घिंची गई भूमि का क्षेत्र २० मिलियन एकड़ बढ़ा 
; है और बिजली का उत्पादन बढ़कर ५,८ मिलियम छिलोवाट होगया | 
| पक्‍की सड़कों में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १६६०-६१ तक बह 
! १४,४००० मील हो जायेगी । १६९४६ में को रेल-सड़क यातायात्त के 0789 
' फपंत8० को मोकमेह स्थान पर खोल दिया गया ।१६९५१-४२ में निर्माण किये 
. जाने वाले वेगनों की संख्या ३७०७ थी जो १६५७-४८ में बढ़कर १७,७७३ 
होगई और श्रब प्रतिवष २०,५०० वेगन निर्माण किये जाते हैं। अगले कुछ 
महंनों में चितरंजन कारखाना प्रषम 00. ०. छा०८८सं० इजन का निर्माण कर 
लेगा | द्वितीय योजना में रेलों के लिए १,१२१,५ करोड़ रु० की व्यवस्था की 
_ गई है ।१३०० मील सम्बी रेलवे लाईन फो दोहरी फरने की योजना थी जित्तमें से 
' ग्रव तक ६४० मील का कार्य समाप्त हो चुका है श्रौर ६५० मील का कार्य 
समाप्ति पर है। ६१५ मील नई रेल लाइन का निर्माण किया गया झ्लौर उसे 
यातायात्त के लिए खोल दिया गया है | रेलवे ने ४७,००० नए मकान 50 के 
लिए बनवाए। ३१ मार्च १६६० तक ८५४ करोड़ र० (७६%) खर्च किए 
जा छुके है। मार्च १६६१ तक जहाजों की शक्ति ३,६०,८०० से बढ़कर 
६ ००,००० 6. 8, 7'. हो जायेगी । योजना की समाप्ति के पूर्व यह शक्ति 
८,५४,००० 5. ६. 7'. होगी । 
१६४९ में ६ साल से ११ साल तक प्रायु के लगभग १०४ बालर 
स्कून्न जाते ये परन्तु मत्र ६७% स्कून जाने लगे हैं | विश्वविद्यालयों में जानेवा 


१०४ 


में १४०% की दृद्धि हुई है । टेक्नीकल विद्यालय झारम्भ किए गए हैं । योजन 
काल में नए विश्वविद्यालयों की जेगे गो रखपुर, वदरबान की स्थापना कौ गे 
3 | झस्पतालों की संख्या बढ़कर ८४,००० होगई है । ह 
१६४१ में प्रारम्भिक सहकारी समितियों को संख्या १०५,००० ५॑ 
जो अरब १०३,००० होगई है उतके सदस्यों की संख्या में लगभग ४ ग्रुनी बृि 
हुं; ६। ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग दग्मुनगी होगई है जो भ्रव १ लाझ 
७८ हजार ह । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कागज उद्योग ने काफी प्रमति की । 
१६४५६ में उमका कुल उलादन १६३,४०० टन था जो १६५६ में बढ़कर 
२२७,०४० टन होगया और १६६० में ३५०,००० टन होने का अनुमान है |. 
सूती कपड़े का उत्पादन १६५८ में ४६२७ मिलियन गज था जो बढ़कर 
१६६० में ५०१८ मिलियन गज होगया हैं । 
हा! द्वितीय योजना का लक्ष्य २.२५ मिलियन टन चीनी उत्पादन करने का 
॥ परन्चु १६४६-६० (५०२. 959-0०0. 960) में चीनो उद्योग ने उस 
' लक्ष्य को पार क( २.४२ मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया और इस 
प्रकार उसका उत्पादन लक्ष्य त्रिन्दु से १७०,००० टन अधिक था । 
 'सीमेंट का उत्पादन २०७ मिलियन टन से बढ़कर ८.८ मिलियन टव 
होगया हैं भौर कच्चे लोहे का उत्पादन ३ मिलियन टन था वह अब चार मुना 
होगया है,कोयले का उत्पादन ३२ मिलियन टन से ५३ मिलियन टन होगया है । 
योजना के दौरान में सरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई में इस्पात के 
कारखाने स्वापित किए गए हैं। इस्पात उत्पादन करने की शक्ति &,ए मिलियन 
टन होगई है। प्रौद्योगिक मशोत की उन्लत्ति जो इस योजना के झारम्भ होने के 
पूर्व: ११ करोड़ रु० को थी बढ़कर ७८ करोड़ रु० की होगई चितरन्जन, 
और टाटा कम्पनी को उत्पादन शवित मे काफी वृद्धि हुई है। जयपुर की नेशनल 
इ जनिर्यारिग कम्पनी में एकसेल बोक्स का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका 
भापाल का भारी विद्यूत्त का कारखाना भी आरम्म हो गया 


कुटीर उद्योग ने भी योजना कालमें काफी प्रगति करली है। १६५१ में 
हाथ कर्व कपड़े का उत्पादन ७४२ मिलयन गज था जो झ्व २१२५ मिलियन 


गज है । कच्चे रेशम का उत्पादन ३'७ मिलियन पौंड हो गया है। ये उद्योग . 


कई स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। 


सकी नब नव बत+ ++>न>- था 


हज 7४२ *ककओा मा 


१०४५ 
क्रपि क्र इत्ादन में योजना के वर्षों में काफी उतार चढ़ाव रहा 
जो नम्नलिखत तानिका से स्पष्ट होता 


जेत्र तथा उत्पादन 
खत 5:-:€ी-ँुँ  स्‍  इअक्‍क्न्नसतीत-ललततज>>त+त-त.__+तनत००..................... 
































क्षेत्र (मिलयन एकड़) | उत्पादन सिलयन टन 
श .. '(६४७- [१६४८- १६४६- [(६४७- | हद | चाह 
४ ४८ | ४६ | ६० | परू८प. | ४६ | ६० 
किक 200७ मिल: /0 अं 
| | 
चावल | ७६ ४५ | ८१.४३ ; ८१.३४ । २४.८६ | ३०.३५ | २६.३४ 
व नर अचल की व मत वि अमल, काश 
हे अल हा आल, । 
हू | २६३० | ३१.१४ [३१.५१ ७.७४ | ६,७७ | ६,७५३ 
| | ला चली । ! 
कम कब कर लक कर बलि 
जवार ४२.२० | ४२.५८ | ४१.६० | ८.२५ | ८७१ । ७.८७ 
५ 99, कक 29 ' । 
बाजरा | २७,२९४ २०,००५ | २६.७० | ३.४२ | ३,७६ | ३.४८ 
प न जे । 
चना । र्र्८ ६६ २४८,.८७ । रश्ए,०० ४ड्श्प | ५ प्८ | ५,३६९ 
् ७9,५ | घ.२४, फ,रर २.२३ / | २.६१ 
जा ७.४2, पर हे न ए-५ | ब्द्‌ 
........... ....................->न>ननननननननन न मनननननीनननीनि न ननननननननननननानीन नमन न ननननीनीन मनन मनन नमन नमन» न_न- न “न जम«>««+++ 
योजना के दौरान में ४० लाख एकड बजर भूमि को कृषि के योग्य 


बनाया गया है । 7८ण्ट्ठ०० धाद का उत्पादन जो १६५०-५१ में ५५ हजार 


त््प्त ड़ ग बे देश 
टन था वह 2६६०-६१ में बढ़ कर ३ लाख ६० हजार टने हा गया हू । द 


में लगभग ४ हजार वाज गोदाम बनाए गए हू | 


ऐसी भागा की जाती है कि योजना के अन्त में लगभग ८० लाख व्यक्तियों 


की वेकारी की समस्या हल होगी परन्तु अब वास्तव भे ६९५ चास व्यक्षितयों के 


हो रोजगार मिल सकेगा । 


08% 3० 











: १४०% की वृद्धि हुई है| टेबवीकल विद्यालय झारम्म किए गए: हैं ः 


काल में 'नए-विश्वविद्यालयों की जेपे गोरखपुर, वदरवान की स्थापना की. गई 






१६५१ 
००० होगई है उनके सदस्यों की संख्या में लगभगे:४“गुनीः 









हें कण्डे +का उत्पादन ७४२ सिलयन गज था जो अब २ १२५ मिलिय: 


हि 
ः कच्चे रेशम का उत्पादन २७ मिलियन पॉंड हो गया है ।. ये उद्यो 
) कई-/स्थानोपर- स्थापित, क्रिए ग़ध हैँ। 
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प्रइ्न (४३):- तीसरी पंचवर्षीय योजना पर एक लेख लिखिए 

उत्तर:--स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्र निर्माण के लिए देश की 

सरकार ने योजना बद्ध मार्ग को अपनाया है। उस्तका उद्देश्य देश म॑ समाज 

. बादी यौजना' की स्थापना करना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दो पंचवर्षीय 
' थोजनाम्रों पर कार्य किया जा चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका 
आरम्भ १६५६ में हुआ था वह मार्च १६६१ में समाप्त होने को है । । 
ँ . विगत योजनाग्रों के झनुभव एवं तथ्य किसी भी नई योजना के निर्माण 
की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनते हैं | इस दृष्टिकोण से प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय 
'योजनामों के अनुभव योजवा-निर्माण के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। पहुंली. 
ह योजना, वास्तव में, वास्तविक अ्रर्थों में 'बोजना' नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
यह केवल पहले से चालू कतिपय सरकारी कार्यक्रमों का सम्मेलन मात्र थी | 

» परन्तु फिर भी इसके द्वारा प्राप्त लक्ष्य सराहनीय हैं-राष्ट्रीय श्राय में लगभग 
१८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, देश कुछ समय के लिए खाद्य-पदा्थों में स्वावलम्बी 
हो गया । २३७८ करोड़ रु० की इस योजना ने भविष्य में श्राविक विकास के , 
लिए एक सुहढ़ भूमि तेथार की | प्रथम योजना के महत्वपूर्ण परिणामों से 

: उत्योरित हो हमने ४८०० करोड़ रु० की दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण 
किया । झ्रव तक के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुल मिल.-' 
कर दूसरी योजना भी सनन्‍्तोषप्रद रूप से कार्य कर रही है। दूसरी योजना के 

: दौरान में राष्ट्रीय माय में १४.४९ की वृद्धि हुई है और विनियोगों का रा्ट्रय 

आय में प्रतिशत ५ से बढ़कर ११ तक्र पहुंच गया है । डा० पों० एस० लोक- 

. भाथचु का कथन सत्य ही है कि “विदेशी विनिमय कठिनाइयां व खाद्य संकट को 
इृष्टिगित रखते हुए दूसरी योजना की सफलता भनली भांति स्थापित हो चुको 

है ।” किन्तु इन आयोजनाञं में कुछ माधारभूत कमियों को अ्रव महसूस: किया 
जा रहा है जिनका तीसरी योजना में पूरा ध्यान रखा जाता अत्यावश्यक है;-- 
(से) पहले भारत में जनसंख्या वृद्धि वाषिक दर लगभग १.२५% मानी 

गईं थी किन्तु अब पता चला है कि यह दर २% के लगभग है । ऐसी दशा में 
हमने आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए जो लक्ष्य रखा था. वह बहुत कम पड़ 

जाता है । 
(ब) यह माना गया है कि पहली भौर दूरी योजनाएं: देश में वेकारी 
: को समस्या को हल करने में ग्धिक सफल नहीं हो सको है । ऐसा विश्वास है 


कि द्वितीय योजना के अन्त पर समस्या की भयंकरता योजमधारम्म की भयंकरता 
अधिक होगो । वेकारी की समस्या ने समाज की स्थिरता को आपदाक्ान्त 

कर रखा है । 

(स) प्रो० रोस्टांव ने जिसे टिक झ्रांफ (7८००) तथा डा० 
लोकनाथन्‌ ने जिसे 'स्वयंमेव विकास! (8९४६ 8०४०:०४ंप४ ४7०ण७४7) कहा 

हुं तीसरी योजना का लक्ष्य होता चाहिये | इसका साधारण ग्रथ यह है कि 

न्‌ १६६५ तक देश में झाधिक आधार भूमि इतनी सुहृढ़ हो जाय कि भविष्य 
में द्रत गति से विकास एक सुनिश्चित बन जाय । इसके लिए हमें श्राधारभूत ह 
था बेसिक उद्योगों पर पर्याप्त बल देना होगा । ु 

(द) यह अनु भव किया जा रहा है कि इन दोनों योजनाओं में रोजमर्रा 
की उपभोग की चीजों के उत्पादन व वितरण पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया । 
इसके कारण देश में उपभोग को चीजों के भाव काफी बढ गये हैं। परिणाम 
स्व्रहप जनसाधाररणा में योजनाकरण (?977798) के प्रति भ्रविश्वास उत्पन्न 
हो गया है जो किसी भी विकास के लिए अत्यन्त हानिकारक वस्तु होती है। 

इन योजनाप्नों ने लोगों के विचारों में क्रांतिकारी एवं विकासकारी 
परिवर्तन के पूरे प्रबत्न नहीं किये हें । अर्थशास्त्र की भाषा में 'इस्टिट्यूशनल 
चेंज! पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। इसके लिए देश में समाज सेवाग्रों 
का पर्याप्त विस्तार व शिक्षा प्रणाली में सुधार भ्रत्यन्‍्त आवश्यक है | 

प्रथम दोनों योजनाम्रों की सफलताश्रों श्रौर कमियों को दृष्टिगत रखकर 
तीसरी योजना के निम्नलिखित उहू श्य निर्धारित किए गए हैं:-- 

(१) राष्ट्रीय श्राय में ५ वर्षों में न्यूनतम २५% वृद्धि । 

(२) खाद्यान्न पर अधिक बल। कृषि उत्पत्ति में इतनी वृद्धि की 
जावेगी ताकि देश के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना संभव हो सके । 

(३ ) झाधार भूत (छ48० !_.रतप४८त७४) उद्योगों (इस्पात कोयला 
शवित ) को प्रोत्साहन देना झीर उनका विकास करना । 

(४) देश की जनशक्ति का उचित और अधिकाधिक उपयोग करना 
बेरोजगारी को समाप्त करना । 

(५) धन के समान वितरण के लिए यत्त करना । 

(६) शिक्षा सुविधा, समाज सेवा के विस्तार के 
राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के कार्यो को प्रोत्साहन देना | 


के /जे ५४! 


हि । 


सामुदायिक और 


श्ध्ष 


तौसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में सार्वजनिक क्षेत्र में ६६० 5 

रु, और निजी क्षेत्र में 2००० करोड ० व्यय किए जायेंगे ;॒ सार्ब जनिक क्षेत्र 

' को निर्धारित राशि में मे निजी क्षेत्र को २०० करोड़ रू, का ऋण प्रदान कि ॥ 
' जायेगा। अतः निजी क्षेत्र में कुल मिलाकर ४२०० करोड़ ढ, व्यय किए जायेंगे । 


मंद. सार्वजनिवक्षेत्र निजीक्षेत्र.. कुलयोग 
; करोड़ रु, करोड़ ह. करोड़ रु, 
9 क्षि,लघु सिचाईव. ६७५ घ०० : , १४७४ 


सामुदायिक विकास 
२. बड़ी एवं मध्य धिचाई. ६४० 


६४० 
योजना 

३, शक्ति ६२५ ४० ६७५ 
४. ग्राम तथा लघु उद्योग. १६० २७५ ४३१५ 
५. उद्योग व खार्नें श्श्णण १००० २५०० 
६. यातायात व सदेशवाहन १४४० २०० १६५७ 
"७, सामाजिक संस्थाएं ६४० १०७४ १७२५ 

८. चल सम्पत्ति का स्टाक २०० ६०० 


पए७0 
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_. कुल थोग ६२०० ४०८० १०२०० 


यदि हम कुछ प्रमुख मदों पर व्यय की जाने वाली राश्षि की तुलना 
द्वितीय घोजना में उन पर॒ व्यय की जाने वालो राशि से करें तो हमें यह ज्ञात 
होगा कि तीसरी योजना में झौद्योगिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। 


.. मद हितीय योजना * तीसरी योजना, 
82 2 करोड़ह.. % करोड़ रू० 6 








:१) उद्योग व खानें 3 चोगय जाग, कम पह १ शक १४०० २१% 
२) शक्ति : ु ४४० 8६% ६२५ १२% 
३) यातायात व संदेशवाहन १३८४. २६% १४५० २०% 


४) कृषि, साम्रुहिक विकास 
. बे सिचाई 


व री 8 परे 





१०६ 
तीसरी योजना में चल सम्पत्ति का स्टाक नामक एक तए मंद की व्य- 
स्था ही गई है । इसका कारण यह है कि योजना के उत्पादन कार्य के लिए 
: बच्चे मःल व स्टोर को बढाने की झावश्यकता होगी । ह 
ह ग्रब प्रश्न यह है कि तीसरी योजना के लिए रुपया कहां से प्राप्त | ही । 
इसका प्रबन्ध नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जायेगा:--- हे 











- (अर) घरेलू रु. (करोंड में) 
(१) रेलवे का योग दान १५० 
(२) ग्रतिरिक्त कर व अन्य स्त्रोत १६४० 
(३) प्रो, फण्ड, उन्‍नति कर, इस्तपात समानीकरण कोप झादि ५१० 
(४) इल् बचत व जनता से ऋण १७०० 
५) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से बचत ४४० 
(६) वर्तमान कर के आधार पर झ्ाय के साधनों से बचत ३४० 
(७) घाटे की व्यवस्था घ््० 
(श्रा) वाह्म विदेशी सहायता २२०० 
कुल योग ७२५० 


कुछ लक्ष्यः--सभो क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के लिए तीसरी याजता में 
वृहत्‌ स्तर प्रयत्व क्रिये जायेंते | त्तीसरी योजना के कुछ विशेष लक्ष्य इस 
प्रकार हैं: -- 


१६६१-६५ 
अतिरिका सिश्षित क्षेत्र १३ मि० एकड़ 
स्टीन उत्पादन ८.७ मि० टन 
कोयला उत्पादन ४ ६० मि० टन 
गन्ना उत्पादन ७२ मि० टन 
कपास उत्पादन ६० मि० टन 
पद्नन का उत्पादन शप् मसिण्टन 
साचान्त उत्पादन १०५ मि० टत 
बिजली का उत्पादन ११ ८-मि० टन 


शक्ष्ति 
(अण ) ३ लाख टन 


कच्चा रेशम व प्र मि० पौंड . 
सोमेंट १३,० भि० टन 
कागज ७ लाख टन 
चीनी 8मिन्टव 
सूती कपड़ा ( मिल का ) भ८00 मिलियन गज 
होथ कर्षे व शक्ति कर्घ का कपड़ा ३५४०० मि० गज 
सिलाई की मशोनें ४५० (हजार) 


तीसरी योजना में कई उद्योगों का विकास किया जायेगा । जसे हिंन्दु- 
स्थान मशीन हूल, भौपाल मारी विद्युत का कारखाना, भारी मशीनें बनाने 
का प्लान्ट आदि | बकारो में चौथा इस्पात का कारखाना स्थापित किया 
* जायेगा। औद्योगिक स्टेट की संख्या ३६० कर दी जायेगी । २००,००० मील 
' लम्बी सड़क का निर्माण किया जायेगा । जहाजी यातायात में २००,००० 
७3. 3. 7', की वृद्धि की जायेगी । ह 
' 2 तीसरी योजना में ६ से ११ वर्ष के सब बालकों को ग्रनिवार्य तथा । 
. शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस श्रायु के बीच में स्कूल जाने वालों का 
“प्रतिशत ८0 होगा। प्रारम्भिक तथा बेसिक ६ लों की संख्या ३,५५००० है । 
वह योजना के अन्त में ५००,०००हो जायेगी । १६६५-६६ तक ५२००० 
विद्याथियों के लिए टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी । े 
डाक्टरों की संख्या ८४००० से बढ़कर १०३,००० होगी और प्रारम्भिक 
स्वास्थ्य केच्रों ( शिरशक्षाएं 6७ एफां।8 ) की संख्या १००० होगी 
और परिवार नियोजन केन्द्रों (#%0॥]7 ९]७7णंग्र88 0७788) की संख्या 
८२०० होगी । 
तीसरी योजना में १०.५ मिलियन लोगों को रोजगार ध्राप्त हो सकेगा 
प्रीर कृषि में ३ मिलियन व्यक्तियों को' रोजगार प्राप्त होगा । 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण॒:--राष्ट्रीय विकास के हृष्टिकोण से 
गप्तरी योजना निस्संदेह ग्रत्यन्च महत्वपूर्ण होगी । किन्तु फिर भी कुछ मुद्दों 
र तीसरी योजना की आलोचना की जा सकती है । विज्येष तौर पर यह कहां 
ता है कि योजना केवल 'आरंकड़ों का खेल? प्रतोत होती है । जब तक तीसरी 
ऐेजना के लिए विविध क्षेत्रों में 'ह़ नीति निर्धारण” नहीं झपनायी जातो, 
'जजना की सफन्नता निश्चित नहीं होती । निजी क्षेत्र के लिए अधिक प्रावधान 


लत 
न्ट्ष्द् 
न 


किया गया है, जो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उचित नहीं है। आ. ब्रह्मानन्द 
यह पअ्नुभव करते हैं कि यह योजना सन्‌ १६७१ में राष्ट्रीय आय को देना करने 
फे हमारे लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि तृतीय बोजना 
काल में हमें दो संक्रटों का विशेष रूप से सामवा करना पड़ेगा--() खाद्य की 
कमी तथा (7) मशीन टूल को कमी | इनके अ्रलावा यह भो कहा जाता है 
कि य जना का वित्तीय आ्राधार हृढ नहीं है । समाज सेवाम्रों पर पर्याप्त बल - 
नहीं दिया जा रहा है, जो वास्तव में उचित है। 'इस्टिटि्यूशनल चेंज” के लिए . 
योजनाकारों के मस्तिष्क में कोई स्पष्ट हल नहीं दिखाई देते । 

योजना में घाटे को व्यवस्था के हेतु करीव ४५ करोड़ रु, के नोट 
छापते का अवन्ध किया गया है। वर्तमान समय में देश में वस्तुश्नों के मूल्य 
अधिक हैं औौर यदि इतनी अधिक मात्रा में नोट छापे गए तो मुद्रा प्रसार 
सत्यधिक होगा जिसके कारण मृुल्य-स्तर में वृद्धि होगी । 

इस योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि विदेशी सहायता 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा देश में से अत्तिरिक्त कर के रूप में अधिक 
आझाय प्राप्त हो | इसके अलावा योजना की सफलता के लिये जनता का सहयोग 
भी आवश्यक है। आने वाले कुछ वर्षो में हमें यह भी ज्ञात हो सकेगा कि 
यह महत्वाकांक्षी योजना अपने उद्देशयों की प्राप्त करने में कहाँ तक सफल 
- हुई है और देश की राष्ट्रोय ब्राय और रोजगार में कितनी वृद्धि हुई है । 
प्रश्न ४४--भारत की सामुदायिक विकास योजनाञ्रों पर एक 


निबन्ध लिखिये । हु आम 
उलर:--भारतवर्ष एक विश्ञाल देश है, जिसमें गांवों को प्रधानता है 


भारत की जनता का अधिकांश भाग गांवों में रहता है। भारत के गांव 
काफो ग्रवनत्त परिस्थितियों में हैं। उनको सुध।रने के कई प्रयत्न विये गे 
प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जनता के सहयोग से गांवों के सामू- 
दायिक्र विक्रास को योजनाञ्रों को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सामुदायिक 
विकास योजना कहलाती है । 

सामुदायिक विकास का कार्य २ अक्टूबर १६५२ को गांधी जयन्ती के 
ग्रवसर पर प्रारम्भ किया गया ! इसका मुख्य; उद्देश्य गांवों का बहुम्ुखी विकास 
है मर्थात्‌ वे गांवों के आथिक तथा सामाजिक जीवन में एक महात्‌ परिवर्तन 
देता चाहते हैं| 


श्र 


सामुदायिक विकास का कार्य-क्रमः --सामुदाधिक विकास योजन 
: : के अन्तर्गत निम्नलिखित अ्नगों की समृद्धि के लिए यत्न किया जायेगे। :--- 
(१) क्रषिः-- (9) वेगर पड़ी हुई भूमि को खेती के योग्य बनाना | 
ा (0), सिचाई के साधनों का प्रबन्ध करना | ु 
(0) अ्रच्छे उत्तम वीज, खाद, झौजारों का प्रबन्ध करना । 
- (५) पशुगं की नस्ल सुधारने तथा उनकी उचित चिकित्ना के 
लिये प्रबन्ध करना | 
: (0) फल तथा झाक की कृषि का विस्तार करना । 
() वृक्षारोपणा। * 
(8). भोजन प्रणाली को उन्नत करता । 
(7) उपज के विक्रय का तथा कर्ज का प्रबन्ध करना | 
(२) यातायात:--(७) जडक़रों को व्यवस्था करना | ' है ० 
(0) यांनिक परिवहन के साधनों को प्रोत्साहन देने का 
यत्न करना । 
[0] पशु परिवहन को प्रोत्ताहन देना | 
(३) शिक्षाः-- (8) अनिवार्य एवं 'नि-शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रबन्ध करना । 
(9) माध्यमिक व उच्च स्कूलों को आरम्भ करना | 
(०) समाज शिक्षा तथा अस्तकालय का प्रबन्ध करना । 

(४) स्वस्थ्यः--स्वास्थ्य भौर सफाई की व्यवस्था | ' 

(») प्रशिक्षण का अवन्धः-विविध प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षण 

को व्यवस्था फेरना, जेसे योजना अधिकारियों का प्रशिक्षण । 

(६) रोजगार:--कुटौर तथा छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देकर 

रोजगारं बढ़ाना | ' 
(8) प्रस्य प्रकार से रोजगार में वृद्धि करना | * 

(७) मकान:--यांवों के लिए स्वच्छ, अच्छे तथा सस्ते ग्रहों की व्ये- 
था करना । पर ः ्ि ््ि 
(5) समाज कल्याणा:-(७) जवता के मनो रंजन की व्यव 

(0) खेल-कूद भर मेलों का आयोजन: करना । 
(०) सहकारी संस्थाओं का विकास करना । 


११३ 


संगठतः--पुरे देश को अनेक योजना--द्षेत्रों में विसकत किया गया है। 
प्रत्येक क्षेत्र में करीब ३०० गांव होगे जिनमें करोत्र २ लाख झ्ादमी तथा १॥॥ . 
लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि होगी। प्रत्येक - क्षेत्र को तीन विक्नास खण्डों में 
वरिभकत किया गया है। प्रत्येक विक्रास्त खण्ड के अन्तर्गत १०० गांव होंगे,. जिसे 
पांच या दस ग्रामों के समूह में विभव्रत किया जायगा । प्रत्येक ग्राम-समूह के 
बिए एक ग्राम-सेवक होगा । 

जब इस योजना को आरम्भ किया गया, तव एक सावजनिक विकास 
प्रयासन की स्थापना को गई। १६५६ में साम्रुहिक विकास योजना के लिए 
एक मनग मन्त्रालय की स्वरापना का गई है । 

प्रत्येक राज्य में राज्य विकास समिति होगी | इसका भ्रध्यक्ष राज्य को 
मुज्य मन्‍्त्री होगा। कार्यक्रम को व्यवस्था करने में मुख्य मन्‍्त्री की सहायता 
करने के हेतु विकास कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। उसके श्राधीन जिला 
कलेक्टर , $, 70. ०0.तवा काट एटरटाणुआ९॥६ 0०67 होता है । 
छ०्ल: 0०ए2००फणा०१८ 0/८० के नीचे विस्तार अधिकारी होते हैं। जिन 
जिलों में झावश्यकता होती है वहां जिला विकास अधिकारी नियुक्त किया जा 
सकता है। सबसे अन्त में ग्राम सेवक हीता है । 

इस कार्य के लिए सरकार जनता के सहयोग को प्राप्त करने का 
यत्न कर रही है | ग्राम सेवकों को सलाह प्रदान करने हेतु पंचायतें तथा ग्राम 
विकाम परिपदें होती हैं। भारत सेवक समाज भो इसमें काफी सहायता दे रहा है। 

वित्तोय व्यवस्थाः--स्थायी खर्च का बंटवारा केन्द्र श्रीर राज्य में 

१ के अनुपात में होगा। चालू खर्च केन्द्र और राज्य एक समान करेंगे। 

सिंचाई आदि उत्पादन कार्यों के लिए केन्द्र राज्य को ऋण देगा | इस विकास 
कार्यक्रम के लिए अमेरिका ने प्लाथिक सहायता प्रदान की थी | छठतत एणाक्त- 
हप0ा ने २५ पायलेट प्रोजेक्टों के लिए झ्राथिक सहायता प्रदान की है । 

सामुदायिक विकास योजना सबसे पहले २ श्रक्टूवर १९४५२ को गांधी 
जयन्ती के अवसर पर १५ स्थानों पर मारम्भ की गई। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
सामदाधिक योजनाओं के लिए प्रारम्भिक काय करती है और विकास कार्यक्रम 
को स्थायी रूप से चालू रखना उसका उत्तरदायित्व है। सामुदायिक विकास 
और रा० बि० से० की सम्मिलित इकाई विकास खण्ड है। एक खण्ड का क्षेत्र 
फन १५० वरगगमील हं'ता है जिसमे लगभग १०० गांव होते हैं। १६५७ तक 


दुद्दुडे 


९ १८,६४७ ग्रामों की ६.३ करोड़ जनता को सामूदायिक विकास के. अन्तमंत ते 
तथा १,४५७, ०६६ ग्रामों की ८.६ करोड़ जनता को रा० वि० सेवा के अच्तमंत 
'लागा जा चुका था । १६६०-६१ तक रा० वि0 से० खण्डों को सँस्या १,६०० 

हो जायेगी और ३६० रा० व्ि० से० खण्डों को सामुदायिक विवास खण्डां पे. 
“बदल दिया जायेगा । | 

प्रश्न ४५ भूदान पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए । 
उत्तरः--मार्क्सवादी सिद्धान्तों के ग्रनुसार मानवीय दुःख निवारश के 

' सारे उपायों का नतीजा प्रतिशोध और क्रान्ति का दिन स्थग्रित करने में होता 

है | भारतवर्ष में लगभग ५ करोड़ भूमिहोन किसान है । उनकी आथिक दशा, 
अत्यन्त दयतीय है । उनके दुःख निवारण के हेतु माचार्थ विनोवा मात्रे ने जा 
यह मानते हैं कि सब भूमि गोपाल की! घूद्दन आन्दोलन श्रारम्भ किया । इस 

धारणा का यह भर्थ है कि भूमि का सामाजिक मूल्य है और इस क्रारण बह 
व्यक्षित की निजी सम्पत्ति नहीं होनों चाहिए । देश में निरन्तर बढ़ती हुई- बेकारी 
का समाधान करने के लिए इस श्रकार का आत्दोनन प्रारम्भ करना ग्रावश्यक था । 

ह भूदान का भारम्भ अप्रैल १६५३१ में हुआ । सबसे पहला दान उन्हें 

हैदराबाद में प्राप्त हुआ । विनोवाजी का उद्देश्य भूमि को दान में लेकर फिर 

उन्हें भूमिहीन कृषकों में वितरित कर देना है । क 

भृदान द्वारा भूमि का विभाजन अ्हिसात्मक रूप से होना संभव हो गया 
है । इस प्रणाली का महत्व इस तथ्य को ध्यात में रखते हुए कि वह सासम्यवादों 

' प्रणाली के बिलकुल विपरीत है श्रौर भी अधिक हो जाता है। यदि सरकार जिसे 

व्यक्ति से भूमि लेती है तो उसे उसके बदले में मुप्रावजा देना पड़ेगा परन्तु 

भूदान में ऐसा नहीं होता | इससे सरकार का घन भार नहीं बढ़ता । भूमिहीन 
कृषकों को जिनकी प्राथिक दशा अत्यन्त शोचनोय है और जो बढ़ी मश्किल मे 

:अपंना जीवन निर्वाह करते है. उनकी दशा ठीक होगी | हालांकि भरूद्वान में प्राय 
: बंज भूमि प्राप्त होतो है परन्तु वितरण के बाद जब उस पर कृषि की आने 

गेगी तो झृषि क्षेत्र में वृद्धि होगो और कृषि उपज में वृद्धि होगी | इससे जनता! 
में सहानुभूति और सहकारिता को भावना प्पत्ती 

| .. भूदान यज्ञ वास्तव में एक नया अनोखा प्रयोग है । वह केवल भूमि 

का ही. नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज को बदलने तथा उसके सर्वोदय का आन्दोलन 
है। श्री केला के शब्दों में “यह अधहिंसात्मक क्रांति का मार्ग तेयार करती 


श्श्थ्ू 
' इसके पीछे वियेन्द्रीयक्रण और यात्मनिर्भरता की कल्पना विद्यमान है|!” यह 
ीलन समाज की जाति, वर्गा, स्त्री और पुरुष की विपमतामों को दूर- 
करेगा । ल्‍ 
ह इस आन्दोलन से प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में रख कर केन्द्रोय 
कार ने उसे श्राथिक सहायता प्रदान की है। १६५७-५८ में १० लाख रु, 
की झाथिक सहायता दी गई थी । ह 
१६५७ तक ४३ लाख १२ हजार एकड़ भूमि प्राप्त हुई थो । बिहार. 
१ लाख ६८ हजार ५७ एकड़ भूम प्राप्त हुई। राजस्थान से ४ लाख २० 
र ६८ एकड़ भूमि प्राप्त हुई। जून १६५८ तक कुल ४४ लाख एकड भूमि 
प्त की जा चुकी है | उसमें से ८ लाख एकड़ भूमि का वितरण भी किया जा 
चुका । ग्रामदान में प्राप्त होने वाले गांवों की संख्या ४५७० है (१६५७ तक) । 
राजस्थान से 2१३ गांव प्राप्त हुए है | भूमि का वित्तरण काफी धीमी गति से 
हैं। रहा है | उसे शीघ्र वितरित करने का प्रवन्ध किया जाता चार: 
इस ग्रान्दोलन के कारण भारत में भूमि समस्या का समाधान संभव 
दो सब्ेेगा और कृपक सच्चे श्रर्थों में भुस्वामी होगा और वेकारी दूर होगी । 


१४; भारतींय सार्वननिक वित्त 
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; 


प्रश्न (४६):--भारत में नगरपालिकाओ्रों तथा जिला बोर्डों की 

झ्राय व्यय की मुख्य मदों का उल्लेख कीजिए आप उनकी आय 
में वृद्धि करने के लिए कौन से उपायों को प्रयोग में लायेंगे ? 

ह उत्तर:--नगरपालिकायें तथा जिला बोर्ड भारत की स्थानीय स्वराजों 
संस्थाए' हैं। उनको कई कार्य करने पड़ते हैं । उनको पूरा करने के लिए उन्हें 
धन को ग्रावश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें श्राय प्राप्त करने के कई 
साधन भी उपलब्ध किए गए हैं । 

(१) सम्पत्ति करः--मकान, भूमि व सम्पत्ति की वापिक भ्राय पर वह 
उसके मालिक पर कर लगाती है | यह उनकी गाय का प्रमुख साधन है । 

(२) व्यापार, कार्यो आ्रादि पर करः--यह कर नगर के विभिन्‍न, 
ब्यवसायों पर लिया.जाता है। इसका प्रचलन अधिक नहीं है। 


शत जप हे 7 


जा 


8 आल, 


३) हैसियत करः--- है, कर व्यक्ति की प्रॉथिक स्थिति, सामाजिक '' 
प्रस्तष्छा तंथां कुदुम्ब के सदस्यों की संख्या को ध्याव में रखकर लगाया जाता है। : 
(४). वाहन, रोशनो तथा अग्निकर:--नग रपालिका के क्षेत्र में चलने 
बाली गाड़ियों, तागों, रिक्‍्शों तथा साईकिला पर वसूल किया जाता 
रोशनी तथा भग्नि कर भी वसूल किया जाता है। | 
(४) सफाई कर-- कुछ नगरप!शलिकाज सफाई की व्यवस्था करते के ्ु 
लिए भी कर वर्सूल करती हैं । | 
(६) प्रदर्शनी व मेला कर ः-- मेलों और प्रदर्शनिय्यों पर भी कर - 


लगाया जाता है | 


, ७) यात्री कर--यह कर तीर्थ स्थानों या हिल स्टेशनों पर नगर-. 


पालिकाओं द्वारा झाने वाले यात्रियों पर लवाया जाता है | ० 
हैं (८5) चुंगी कैर--नगर के बाहर से आने वाली वस्तुओों- पर उनके 


. शोर विशेष ध्यान दिया जाता 
' के हाथों में है । 


* मूल्यों के भंधार पर जो कर नगरपालिकाग्रों द्वारा वसूल किया जाता है हरे 


छुगी कर कहते हैं। यह उनकी आगे का प्रमु+ साधन है । 


(६) सीमे कर--यह कर नगरतालिकाम्रों द्वारा रेल से आने वाले . 
माल एर उनके वजन के ग्रोधार पर वसून कियां जाता है 


(१०) राहुदारी--जो माल नदियों या सड़क मार्ग से नगर में प्राता - 


- हैं। उन पर तगरपालिकाए' उनके भार के प्रतुसार क . लगाता हैं ) 


(११) सरकारी ,सहायता--रशान्‍्य सरकारों की ओर से उन्हें शिक्षा 
रे 


. चिकित्सा श्रादि कार्यो के लिए ग्राथिक सहायता मिलतो है । 


(१२) सार्वजनिक व्यापार--कु& नगरपालिकाए व्यवसाय कर 
प्राय प्राप्त करती हैं | जैसे बसें चलाना और सिनेमा चत्ताना। भारत में इस 


। अहमदाबाद में बसों का प्रबन्ध नगर निगम 


व्यय 


(६ ) प्रारस्मिक शिक्षो:--तगगरपालिकाओं द्वारा ऑरेस्मिक शिक्षा की. 
ब्यवस्था की जाती है | प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा नि शुल्क दी जाती है । 


( ६१७ ) 

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य :--इसके लिए प्रबन्ध दःरता उसका मुख्य: - 
वार्य है। वह चिकित्सालय खोलती है, जहां निःशुल्क इलाज किया खाता है 
इसके श्रतिरिक्त वह संक्रामक रोगों की रोकथाम का प्रबन्ध करतो है । डी डे 
पो० छिड़कवाना, बाजार की वस्तुग्रों का निरोक्षण करना आदि मब पर उसे 
काफी खच करना पड़ता है। | 
ु (३) सफाई :--शहर की सड़कों और नालियों कीसफाई रखने 
मुख कार्य है | ल्‍ ह 

(४) निर्माण कार्य :--वंह गपने क्षेत्र में सड़वों, पटरिय , पर्दि, खेल 
के मैदान झादि बनवाती है। मरम्मत पर भी उसे काफी व्यय करना होता है. 

(५) कर-वसूली--विभिन्न करों को वसून करने के लिए उम्र कई 
कमवारी रखने पड़ते हैं तथा ग्रन्य प्रकार का खर्च भी करना पड़ता है। 

(६) सूद का भ्रुगतान:--कई बार उन्हें अपने कार्यो के लिए सरकार 
या बैंक से कर्ज लेना पड़ता है और उसे उसका सूद देना पड़ता है । 


जिला बोर्ड की आय के साधन 
(१) भध्रृमि उपहारः--बह उसको गश्वाय का प्रमुख साधन है जिससे 


दउहें ६५ से ६९५ तक गश्राय प्राप्त होती है | 

(२) हैसियत कर | 

) प्रद्गदाती श्लौर मेलों पर कर। 

(४) महसुलः-वह सड़क, पुल, धाद, तालाब गादि पर महयूल लेने है | 

(५) राज्य सरकार से सहायता | 

(६) काजी हाऊस :--आवारा फिरने वाले जानवर्स को के 
में बन्द कर दिया जाता है, जिन्हें उसका मालिक जुर्माना अदा कर मु 
पक्तता है । 


५५ हा 
बज 
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ध्य्य 


(१) शिक्षा । 


( ११६ ) 


(३) हैसियत करः-- है कर व्यक्ति की झोधिंक स्थिति, -से।माजिक 
प्रतिष्ठा तथा कुद्मंब के सदस्यों की संख्या को ध्याव में रखकर लगाया जाता है । 


(४) वाहन, रोशनो तथा अ्रग्तिकरः--नेग रपालिकाके क्षेत्र में चलने 
जाली गाड़ियों, तागों, रिक्शों तथा साईकिला पर वसूल किया जाता है । 
रोशनी तथा भग्नि कर भी वसूल किया जाता है | | पं 

५) सफाई कर--कुछ नगरप/लितार' सफाई की व्यवेस्था करने के 
लिए भी कर वसूल करती हैं । 

(६) प्रदर्शनी व मेला कर :- मेंलों और प्रदर्शनियों पर भी कर 
लगाया जाता है । दब 

(७) यात्री कर--यह कर तीर्थ स्थानों या हिल स्टेशनों पर सगर- 
पालिकाओं द्वारा झाने वाले यात्रियों पर लगाया जाता है । 
| (८५) छुगी कर--नगर के बाहर से ग्राने वाली वस्तुप्रों पर उसने 
“मूल्यों के आधार पर जो कर नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किया जाता है उरे 
चुगी कर कहंते हैं। यह उनकीं ग्रांय का प्रमु 4 साधन है । 

(६) सीसा कर--यंह कर नगराालिकामं द्वारा रेल से ओने वार 

माल पर उनके वर्जन के आंधार पर वसूल किया जाता है । 


(१०) राहदारी--जों माल नदियों या सड़क मार्ग से नगर में प्रात 
है | उत.पर नगरप्लिकाए उनके भार के प्रनुसार क . लगाता हैं | 
(११) सरकारी .सहायता--राज्य सरकारों की और मे उन्हें शिक्षा 
चिकित्सा आदि कार्यो के लिए प्राथिक सहायता मिलती है । 


(१२) सार्वजनिक व्यापार--कु& नगरपालिकाएं व्यवसाय क 
श्लाय प्राप्त॑ करती हैं। जेसे बसें चलाना और सिमेमा चलाना। भारत में इु 


झोर विज्ञेष ध्यान दिया जाता है। अहमदाबाद में बसों का प्रबन्ध नगर मिग 
के हाथों में है । : 


व्यय 


(१) प्रारम्भिक शिक्षा:--तर्गरंदालिकाओं द्वारा प्रश्मि्क शिक्षा * 
ब्यवस्था की जाती है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती 3 | 


( ११७ ) 

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य :--इसके लिए प्रबन्ध ब-रना उसका 
वा्य है । वह चिकित्सालय खोलती है, जहां निःघुल्क इलाज किया जाता 
सके श्रतिरिक्त वह संक्रामक रोगों की रोकथाम का प्रबन्ध करता रे 
टी छिडकवाना, बाजार की वस्तग्रों का निरोक्षण करना आरादि सब पर उसे 

काफी खल करना पड़ता है। 
ह (३) सफाई :--शहर की सड़कों और तालियों की सफाई रखन 
"प्रमुख कार्य है । 
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(४) निर्माण कार्य :--वह अपने क्षेत्र में सड़कें, पदरिय , पाये खेल 
मैदान झादि बंनवाती है। मरम्मत पर भी उसे काफी व्यय करता होता 
(५) कर-वसूली--विभिंत्र करों को वसूल कंरमे के लिए उसे कई 
कर्मचारी रखने पड़ते हैं तथा अन्य प्रकार का खर्च भी करता पड़ता है । 


(६) सूद का भुगतानः--कई बार उन्हें अपने कार्यों के लिए सच्कार 
या बैंक से कर्ज लेना पड़ता है और उसे उसका सूद देना पड़ता हू | 


जिला बोर्ड की आय के साधन 
(१) भूमि उपहारः--पह उनकी झाय का प्रपुत् साधन है जिससे 
उन्‍हें ६७ से ६६% तक प्राय प्राप्त होती है । 
(२) हैसियत कर । 
(३) प्रदर्दाती और मेला पर कर। ६ 
(४) महुसूलः-वह सड़क, पुल, घाट तालाब गादि पर महयूल लत है | 
(५) राज्य सरकार से सहायता । 


(६) केजी हाऊस +भवात फिरने वाले जानत्ररों को काजी हाउस 
में बन्द कर दिया जाता है, जिन्हें उंसका मालिक जुर्माना ग्रदा कर मुक्त कर 


नकता है । 


व्यय 


ही 3 . #* 


(२) : अस्पताल और सफाई | 
(३) निर्माण कार्य । 
(४) कर वसूली । 
(५) ऋण पर सुद । 
(६) सार्वजनिक स्वास्थ्य । 
(७) पंचायतों को आशिक सहायता | 52 
। हमारे देश में स्थानीय संस्थाओं को बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने 
पड़ते हैं. जिनमें काफी घन व्यय होता है | परन्तु उनकी झ्राय बहुत कम है ।: 
उनकी आय मे वृ ८द". करने का यत्न किया जाना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं कहें 
* प्रनोर॑जन कर लगाने की भ्ाज्ञा दी जाय । शिक्षा प्रसार के लिए शिक्षा कर. 
लगाया जाय। विज्ञापनों पर कर लगाया जाय । विवाह की रजिस्ट्री कराना 
“अनिवार्य कर दिया जाय। भूमि उपकर में वृद्धि की जाय । राज्य सरकार 
5 इन्हें अधिक आधथिक सहायता प्रदान करे । प्रान्तीय कोर्ट फीस का कुछ प्रतिशत, 


उन्हें दिया जाय । सार्वजनिक व्यवसायों को करके वह झपनी झाग को बढ़ा 
: सकते हैं । | 


. प्रइन न॑ं० [४७] भारत सरकार के आय तथा व्यय के मुख्य 
विषयों का विवरण लिखिये। हो 


..._जि. 8. 52, 8(. 52, 54, पथ, 50, 59, 7] 


: उत्तरः--भारत का नया संविधान २६ जनवरी, १९५७ मे लागू किया 
. गया । इसने उत्तरदायित्व तथा कार्यों का विभाजन केन्द्र तथा राज्यों के बीच में 
कर दिया है। इस प्रकार उनकी आय के और व्यय के साधन निश्चित कर दिए 
गए हैं। जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से होता है ऐसे कर प्राय: केद्रीय सरकार 
लगाती है और राज्य सरकार केवल क्षेत्रीय: कर । का 


भारत सरकार के आय के साधन 


_... (| कस्टम तथा आयात-निर्यात करः--वह कर जो देश के ब्यहर 
' - से झाने वाले माल पर लगाया जाता है, श्रायात कर झौर जो बाहर जाने वाले 


पाल पर लगाया जाता है वह निर्यात कर कहलाता है। वह भारत सरकार 
की प्राय का प्रमुख साधन है। का 
[२] उत्पादन करः:--केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी, कपड़ा, चाय, कहवा 
प्रादि वस्तुच्ों के उत्पादन पर कर लगाया जाता है| इस मद से होंने वाली 
झाय निरन्तर बढ़ती जा रही है। | ः 
[३] आ्राय कर:--यह एक प्रत्यक्ष कर है प्लौर सरकार के श्ाय के 
प्रमुख साधनों में एक है। यह कर उन सद् व्यक्तियों से वसूल किया जाता 
है, जिनकी बापिक प्राय ३०00 हुपय्रा या इससे अ्रधिक है । 
[४] निगम क्र;--यह भी कम्पत्तियों झादि की झाथ पर लगाया 
जाता है । ४ 
[५] मृत्यु कर:---१६५३ में प्रस किए गए एक्ट के झनुसार प्रत्येक 
यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी चल एवं अचल सम्पत्ति का मूल्यांकच किया 
जाता है | यदि कुल प्तम्णत्त ४00०0 <० से ग्रधिक है तो उसके उत्तराधिकारी 
से कर वसूल किया जाता है। ५० हजार से १ लाख तक ४५% मृत्यु कर लिया 
जाता है । ह 
[६] सम्पत्ति करः--यह प्रथम बार १६५७-४८ में लगाया गया था। 
'सम्तत्ति के मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी दर में परिवर्तन होता 
जाता है । 
७] चलन और टकसाल;--रिजर्व बेंक तथा भारतीय टकसालों से 
जा झाय होती है, यह केन्द्रीय सरकार को मिलती है । 
[८] डाक ब-तार:- डाक व तार विभाग को जो भी लाभ हंता है 
केन्द्रीय सरकार को मिलता है। 
[९| रेलों की आयः--स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेलों का राप्ट्रीयकरण 
कर लिया गया है। रेलों से प्रतिवर्ष सरकार को काफो श्राय होती है | 
- [१० ] श्रफीमः--अ्रफीम की कृषि करने पर, उसके क्रय तथा विक्रय 
से सरकार को काफो आय प्राप्त होती थी। उसका निर्यात कम हो जाने के 
फारंण भव इसमे प्रधिक आय प्राप्त नहीं होती । 
[११] व्यय कर:--यह एक नया कर है | पत्ति, पत्नो और आवश्यक 
. जचरों का एके ईकाई मानी गया है झौर उन्हें ३० हजार रुपए तक व्यय करने 
की छूट है 
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( १२६ ) 


[४] पुलिस--प्रपने अपने क्षेत्रों में प्राव्तरिक शान्ति प्रौर सुब्यंवस्था ह 
को बंनाए रखता प्रत्येक राज्य सरकार का कार्य है। इसके लिए उन्हें पुलिस. 

रखनी पड़ती है, जिस पर काफी घन व्यय किया जाता है । ' कर, 
द [५] न्याय तथा जेलः--न्यायालयों तथा जेलों कां प्रबन्ध करने के. 
लिए राज्य सरकारों को काफी घन व्यय करना पड़ता है । 


[६] सामान्य शासनः--इसके प्रन्तर्गत गवर्नर, मन्त्रियों तश्रा धारा 
सभा के सदस्यों को दिया जाने वाला वेतन तथा भत्ता सम्मिलित हैं। .... 
[७] कर वसूली पर व्ययः--विभिन्न प्रकार के करों को वसूल करने 
. मैं सरकारों को कई कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है | इस प्रका* उन्हें 
इस पर भी व्यय करना पड़ता है । | 


[८] सूद;--राज्य सरकार ग्रनी विकास योजनाओं के लिए केन्द्र 
>- या जतता से समय समय पर लोन तथा ऋण लेती रहती है । इस पर. उसे 
''हयाज देता पड़ता है। ह 


[६] श्रत्यः--सिंचाई के धाधनों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए 
उसे काफो धन व्यय करना पड़ता है| ह 


१६8 ;$ विधिष 


९७/६/९९८४६९/४ २९/८३/७५%,/६,७:७ 3000 & .| 


प्रश्न ४६. भारत के श्रमिक संघ आ्रान्दोलन के विकास को संक्षिप्त. 
विवरण दोजिए तथा उसके मार्ग में श्रानेवाली कठिताईयों का वर्शान' 

कीजिये। .' जा ह 

.. उत्तर->वैव के अनुसार श्रमिक संघ श्र 

. हैं जिसका उद्देश्य अपसे सदस्यों के लिए मालिकों से अधिक पुर्विधाएं प्राप्त: 
करना तथा उनके हितों की रक्षा करता है। श्रम एक नाशवान वस्तु है. और 

, अमिकों में पाई जानेवालो कमियों के कारण वह सदेव मालिकों से मंजूरी तय. 

करने तथा अन्य बातों में पीछे रह जाते हैं । मालिक विशिन्न प्रकार के तरीकों... 

से मजदूरों का आधिक शोपण करते रहते हैं | इनसे अपनी रक्षा करने । के लिए 


मिंकों के .उस धंगठन को कहे 


( हर्ष) | 


ही वह श्रमिक संघ का निर्माण करते है। वास्तव में श्षमक संघ प्रौद्योगिक 
विकास की देन है । ह 

भारत में श्रमिक संघ के विकास का इतिहापत ग्रत्यन्त संक्षिप्त है ययोकि 
उनका जन्म भारत में पश्चिम देशों के काफो समय बाद में हुआ | विभिन्न 
अवसरों पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के उहश्य से अनेक नामों से 
विभिन्न संस्थाग्रों का निर्माण हुआ । १८६० में बम्बई मील मजदूर संघ तथा 
१६१० में वम्ब्ई में कामगार हित वर्धक सभा की स्थापना हुई । ह 

श्रमिक संबों का वास्तविक झारम्भ सव्‌ १६१८ में हुआ | डा, जे. एल, 
रस्तोगी के ग्रनुपार युद्ध के दौरान में उच्च लाभ व कम वेतन, शिक्षित नेतृत्व, 
रुस की क्रांति (१६१७) व 4, 4,, 0, की स्थापना के कारण युद्ध के बाद 
के वर्षों में श्रनिकों में संघ की भावगा विकसित हुई | (7४0९ ऐपरॉ०्ज89 
9 79498, 99 07, ].॥.. रिश्व/॥/०8फ (0णशशाणट९, #गाएगें, 00०, 960) 
ए० १४२३) 

१६९१८ में मद्रास में श्री वाडिया के नेतृत्व में एक श्रमिक संघ की 
स्थापना की गई और १६२० में महत्त्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद में 
श्रमिक संघ तथा श्राल इण्डिया ट्रेंड यूनियन कांग्रे स की स्थापना हुई। इस वर्ष 
के खिलाफत ग्रान्दोलन के दौरान में राजनंतिक कारणों के फलध्वरूप श्रमिक 
संघों को प्रोत्ताहन मिला | देश में कई श्रमिक संबों का निर्माण हुप्ना। बम्बई 
केन्द्रीय बोड, त्ंगाल मजदूर संघ तथा ग्रखिल भारतीय रेलवे संघ की स्थापना 
सन्‌ १६२२ में हुई । कुछ समम वाद तार व डाकखाने का एक संब स्थापित 
किया गया । हे रे 

भारतीय मिल-मालिक श्रभिक एंधों के निरत्तर हो रहे विकास से संतुष्ट 
न थे झौर वह इनका विरोध करते रहे । १६२० में मद्रास हक लि म आकर । 
मिल के मुकदमे में श्रमिक संघ के नेताग्रो पर छुर्मादा दे क्या शीर उन्हें सं क्‍ 
को हड़ताल पर जाने के लिए भड़काने से मना कर दिया इससे वाट हक 
संत का प्रगति कुछ मन्द होगई। श्रो जोशी के प्रयत्नों के के ना 
१६२६ में पहली वार ट्रेंड यूनियन काबुत पास किया | कैसे 5 

धो ते अधिकार प्राप्त हुवा तथा उन्हे ४ .मन्त 
श्रमिक संघों का हड़ताल करवे की 88 
प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई । इसके अगुपार सता बी 
मलकर संघ का निर्माण कर उसे रजिस्टर्ड करता उसे घे। 


कर 


 ट 


तथा उद्रत्ते . प्रा 


१६२८-२६ तक मजदूर संधों में साम्दवादियों का प्रमुख बना रहा: . ४ 
१६२६ में जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय मजदूर संव फैडरेशन का स्थापना, है! 
की गई । १६३४५ में श्ाल इण्डिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेस तथा नेशनल दर कप 
यूनियन फेडरेशंन दो संस्थाएं बस गईं। १६३८ में ' फड रन को. समाप्त करें «* 
दिया गया तथा भारतीय मजदूर संघ क्राग्रेत में उसका विलय कर :. 
दिया गया । का 

द्वितय चिल्व युद्ध के दौरान में श्री एम० एन6 राय की अध्यक्षता , 
में [ल्रवाछप. फिव्तेशाब्राणा रण 0०पा5 प्वोपना के गढ़ । श्९४७छ में 
कांग्रेसी नेताग्रों ते इस्डियन नेश्ञतल यूनियन कांग्रोस की स्थापना की। इस , 
संस्था की गांधीवादी विचार धारा के श्रमिक नेताओ्रों का समर्थन प्राप्त हुमा । । 
सच्‌ १९४५ में समाजवादियों द्वारा हिन्द मजदूर सभा की स्थापना की गई ।#ह 
प्रोण० के० दी० थाह्‌ द्वारा छजा०त पफ्न08 एमाता एणाह्रा०5५ 
निर्माण किया गया। इस समय देश में इन्डियन नेशनल कांग्रेस [ [, ४. 7 
.. 0.), अल्िल भारतीय ट्रंड यूनियन कांग्रस [#&. $, ॥, छठ. ८ ४ 
संग्रुवत ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदुर-सभा कार्य कर रही हैं । १६५० 
में भारत में लगभग ३४०० रजिस्टडे ट्रेड यूनियन थे जिनके सदस्यों को 
संख्या करीब १८ लाख थी। १६५० के बाद की स्थिति वश | छक०एा७ 
(क्द्र#88.. तथा 
प्रकार की रहो :-+- 


अर? +:फअममभम«कल्‍षन "डी. 


हि] 
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सुचना देने वाले १६६६ 
यूनियनों की | 


सत्स्यता 


६ 


श्रमिक संघ आन्दोलन. में बाधाएं :--भारत में यद्यपि श्रमिक संघ 
थान्दोलन का श्रारम्भ कुछ वर्षो पूर्व हुआ परन्तु जेसा कि उपरोक्त तालिका 
से स्पष्ट हे उसने अत्यन्त तीच्र गति से प्रगति की। डा० रस्तोगी के झनुसार 
भारत में श्रमिक संघ झपने सदस्यों का वहुमुखी विकास करने में श्रसफल रहे 
हैं। वह मालिकों के साथ उनके सम्बन्धों में अनुशासन व व्यवहार का 
उत्तरदायित्व नहीं लेते । वहु॒ उनमें पभात्म-निर्भरता, सहयोग की भावना को 
 विकिसत नहीं कर पाये हैं। मित्रता पूर्ण श्रौर सहयोग पूर्ण तथा ईमानदारी 
की भावनाओ्रों के स्थान पर वह उनमें मसहयोग, संघर्ष तथा वेईमानदारी की 
भावनाओ्रों को प्रोत्साहित करते हैं। वह भारत में व्यवस्थापक और श्रमिकों के 
बीच में महत्वपुर्णा कड़ी का कार्य सफलता पूर्वक नहीं कर पाते । इससे स्पष्य 
कि भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन अन्य देशों की तुलना में काफी कमज' 

है धौर सही माग पर नहीं है । उसकी प्रगति में निम्नलिखित बाधाएं' हैं ;--- 


(१) भारतीय श्रमिकों का एक स्थान पर स्थिर न रहना :-- 
भारतीय श्रमिकों की एक विशेषता यह है कि वह अधिक दिनों तक एव 
व्यवसाय में कार्य नहीं करते या समय पर अपने गांव आया जाया क्ररते हैं 
इस कारण वह श्रमिक संघ की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते । 

(२) भारतीय श्रम की विभिन्नता :--म्रौद्योगिक केद्ध में का 
करने वाले श्रमिक भिन्न २ जाति, प्रांत या धर्म को मानने बाले होते हैं 
इस विभिन्नता के कारण वह एक दूसरे के निकट सम्परक में नहीं श्रा पाते जिर 
कारण एकता की भावना पनप नहों पाती । 

(३) अनुशासन की कमीः--श्रमिकों में अनुशासत्र का भ्रभाव पाय 
जाता है। वह सभा के नियमों का उचित पालन नहीं करते । 


(४) निर्धनता:--भारतीय श्रमिकों का आधिक स्तर अच्छा नह् 
होता । वह बड़ी मुश्किल से झपना जीवन-निर्वाह कर पाते हैं श्रौर इस कारर 
श्रमिक संघ का चन्दा देना वह पसन्द नहीं करते। 

(५) निरफक्क्षता:--डा० रस्तोगी के अनुसार वास्तव में सुहृढ़ श्रमि 
संघ आन्दोलन के लिए श्रमिकों का शिक्षित होना परमावश्यक हैं । अ्रधिक्षत् 
श्रमिक संघ के भसिद्धान्तों, उद्दंश्यों भौर उनसे प्राप्त होने वाले लाभों 
प्रपरांचतः हैं. प्रतः श्रमिक संघ के विकास के हेतु श्रमिक्रों में व्यवस्त 


क्षिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए | उनके उद्देश्यों, कार्य श्रौर लाभों से भी उन्हें 
प्रबगत कराने का यत्त करना चाहिए | 

। (६) राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप:--भारत के. श्रमिक संघ किसी 
न किसी राजनैतिक दल के प्रभाव में हैं जैसे ॥, ४. पृ छा. 0. कांग्रेस 
के, 2, 7. 7. ए. 0, स्ाम्यवादियों के और हिन्द मजदुर सभा प्रजा- 
'समाजवादियों के प्रभाव में है । यह राजनैतिक दल समय समय पर श्रमिक 
संघों का . अपने राजन तिक हितों के लिए शोपणा करते रहते हैं | डा० रस्तोगी - 
के श्रनुसार स्वस्थ ऑऔद्योगिक सम्बन्ध के हेतु उन्हें उनके प्रभाव से मुक्त करना 
आवश्यक है| यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनैतिक दलों के शोपण के 
कारण श्रमिक संघ के उद्दंश्यों को झाषात लगता है भौर उनके विकास में 
बाधा उपस्थित होतो है।.. 


*“: (७) योग्य मजदूर नेताओं का भ्रभाव :--भारतीय श्रमिक संघ को 
' सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि श्रमिक् जवय॑ अपने नेता नहीं होते। उनका 
«नेतृत्व प्रायः राजनैतिक कार्यकर्ता किया करते हैं | वे लोग उनके हितों के बजाय 
:५ दल के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं | कई बार वह भपनी शक्ति का 

. फटा प्रदर्शन करने के लिये हड़ताल . फरा देते हैं जिसमे श्रनिकों को हानि 
उठानी पड़ती है । ड्ा० रस्तोगी के अधुसार बाहर ३ व्यक्तियों का होना इस 
लिये कई बार भावश्यक होता है क्योंकि श्रमिक काठून अत्ययन्त जटिल हो गए 


हैं भ्रौर व्यस्थापकों से ठोक अ्रकार से लड़ने योग्य व्यक्त की आवश्यकता 
रहती है । 


..._ (5) मील मालिकों का रुख :--मौल-मालिक 
बाही से कभी भी सन्‍्तुष्ट नहीं रहते | वे उस श्र 
करते हैं जो श्रमिक संघ में सक्रिय भाग लेता है । 


(६) काम का लम्बा समय "7भारतोय श्रमिकों के काम के घण्टे 
काफी लम्बे हैं, जिसके कारण वे दिन के अन्त में थक कर चूर हो जाते हैं और 
जल्दी घर पहुंच जाना चाहते हैं। वे सभाप्रों की श्रवहेलना करते है । 

प्रइन ( ४० ) रहन-सहन का स्तर का आशय किससे है ? 
भारतीयों के रहन-सहन के स्तर निम्त होने का क्या कारण है ९ 
उसे किस प्रकार से ऊंचा उठाया जा सकता है ? ह 


श्रमिक संघ्र को कार्य- 
मिक के - साथ सख्त व्यवहार 


( (२९ / 


दर 
उत्तर :-- रहन-सहन का आजब उन आवश्यकता घनो 
उपभोग करने की मनुष्य की झादत पड़ जाती है। जीवन-स्त 


ग्रौर तुलनात्मक अध्ययन का जिषय है । 


जबदका 


है 


(ं 2॥ ॥ 


प्लस 
ध्ग 
श्ु 

क्षद 


५ 


| 


हन सहन का स्तर दो प्रकार का होता है--[2] ऊचा जीव स्तर 4 
[२] नीचा जीवन-स्तर | ऊंचा जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य भ्रपनी अधिक 
आवश्यकताप्रों की पूर्ति करता है । उसे अच्छा भोजन अच्छे कपड़े तथा रहने 
के लिए साफ मकान आदि उपलब्ध होते हैं । संक्षेप में उस स्तर का परिवार 
सुखी और संतुष्ट जीवन व्यत्तीत करता है। ऊचे जीवन-स्तर का श्रभाव कार्य- 


क्षमता पर पडता है । ऊचे जीवन-स्तर को कायम तभी रखा जा सकता है 
जब मजदूरी को दर ऊची हो । 


नीचा जीवन-स्तर वह है जिप्तमें मनुष्य झपनी बहुत ही कम श्रावश्य- 
कताम्रों को संतुष्ट कर पाता है। न तो उसे पोष्टिक भोजन प्राप्त हो पाता है 
और न ही रहने के लिए साफ और सुन्दर मकान | इससे उसे सदा मानसिक 


कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसकी कार्य- 
कुशलता कम हो जातो है । 


इस प्रकार जीवन-स्तर का सम्बन्ध मजदूरी की दर तथा श्रमिकों की 
कार्यक्षमता से है | इसका प्रभाव अन्त में उत्तादन पर पड़ता है। भारतंवासियों 


का जीवन-स्तर भन्य देशों के निवासियों के जीवन-स्तर की तुलना में काफी 
नीचा है। इसके कारण निम्नलिखित हैं :--- 


ग्रथिक कारण :--देश में अब भी प्राकृतिक साथनों का उचित और 
पर्याप्त शोषण नहीं किया जा रहा है। देश अपनी वन सम्पदा का केवल २५% 


गग ही उपयोग में ला रहा है। तमाम भूमि जो कृथि योग्य है उत्त पर क्वावि 

नहीं की जाती । इस कारण राष्ट्रीय ग्राय काफी कमर है शौर इससे प्रति व्यक्ति 

भाय भी कम हो जाती है। यह नीचा जीवन-स्तर होने का म्रुस्य कारण है। 

कारखानों में वही पुरानी मशीनों तथा तरीों द्वारा उत्पादन किमरा 

जाता है, भ्तः देश का उत्पादन विदेशी डत्यादव की तुलना में काफी कम 
रहता है | यही स्थिति भारतीय कृषि की है । 

भारत की जनसंख्या इस समय टृ८ करोड़ के लगभग हैं, जिसमें निरन्तर 

वृद्धि होतो जा रहो है। इसके फलस्वस्य 


ठुख उत्तादन को श्रत्येक वर्ष श्रधिक 
से प्धिक नागरिकों में विभाजित करना पड़ता है । प्रतः जीवन-स्तर में वृद्ध 


( ९३० ॥) 


कक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए | उनके उह्दँ श्यों, कार्य प्रौर लाभों से भी उन्हें 
बगत कराने का यत्न करना चाहिए | 


(६) राजनेतिक दलों का हस्तक्षेप:---भा रत के. श्रमिकर संघ किसी 
किसी राजनैतिक दल के प्रभाव में हैं जेसे ॥, 7४. 7 छ॒. (7. कांग्र स 
के, ८. [., ॥. पर. 0, साम्यवादियों के और हिन्द मजदूर सभा पजा- 
प्माजवादियों के प्रभाव में है। यह राजनैतिक दल समय समय पर श्रमिक 
संघों का श्रपने राजनैतिक हितों के लिए शोपण करते रहते हैं | डा० रस्तोगी 
के श्रनुप्तार स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध के हेतु उन्हें उनके प्रभाव से सुक्त करना 
ग्रावश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनेतिक दलों के शीपणा के 


कारण श्रमिक संघ के उद्देश्यों को आघात लगता है भोर उनके विकास में 
घा उपस्थित हीतो है । 


(७) योग्य मजदर नेताग्रों का भ्रभाव :--भारतीय श्रमिक संघ की ' 
'सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि श्रमिक्त स्वयं अपने नेता 'नहीं होते। उनका 
नेतृत्व प्रायः राजनेतिक कार्यकर्ता किया करते हैं। वे लोग उनके हितों के बजाय 
दल के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं। कई बार वह भपनी शक्ति का 
भूठा प्रदर्शन करने के लिये हड़ताल करा देते हैं जिसमे श्रमिकों को हानि 
उठानी पड़ती है । ड्ा० रस्तोगी के अनुसार बाहर ३ व्यक्तियों का होना इस 
लिये कई बार भावश्यक होता है क्योंकि श्रमिक कानून : गत्ययन्त जटिल हो गए 
हैं प्रोर व्यध्थापकों से ठीक प्रकार से लड़ते योग्य व्यक्ति की भावश्यक्रता 
रहती है । 
(८) मील मालिकों का रुख :--मोल-मालिक श्रमिक संघ्र की कार्य- 


बाही से कभी भी सनन्‍्तुप्ट नहों रहते | थे उस श्रमिक के साथ सख्त व्यवहार 
करते हैं जो श्रमिक संघ में सक्रिय भाग लेता है । 


(६) काम का लम्बा समय :--भारतोय श्रमिकों के काम के घण्टे 
काफी लम्बे हैं, जिसके कारण वे दिन के अन्त में थक कर चूर हो जाते है और 
जल्दी घर पहुंच जाना चाहते हैं। वे सभामों की प्रवहेलना करते है | 


प्रश्न (५० ) रहन-सहन का स्तर का आशय किससे है ?. 
भारतोयों के रहन-सहन के स्तर निम्न होने का क्‍या कारण है ? 
उसे किस प्रकार से ऊंचा उठाया जा सकता है ? .: 


(६ ९३१ ॥ 


उत्तर :-- रहन-सहन का आगय उन आवश्यकताभों से होता है जिनका 
उपभोग करने की मनुष्य को आदत पड़ जाती है । जीवन-स्तर सापेक्षित है 
प्रौर तुननात्मक अध्ययन का जिपय है । ॒ 

रहन सहन का स्तर दो प्रकार का होता है--[१| ऊचा जीवन स्तर ॥ 
२] नीचा जीवन-स्तर । ऊ'चा जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य अपनी भधिक 
ग्रावश्यकताग्रों की पूत्ति करता है। उसे अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े तथा रहने 
के लिए साफ मकान आदि उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में उस स्तर का परिवार 
सुखो और संतुष्ट जीवन व्यत्तीत करता है। ऊचे जीवन-स्तर का प्रभाव कार्य- 
क्षमता पर पड़ता है । ऊचे जीवन-स्तर को कायम तनी रखा जा सकता है 
जब मजदूरी की दर ऊची हो । 

नीचा जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य मपनी बहुत ही कम श्रावदय- 
कताम्नों को संतुष्ट कर पाता है। न तो उसे पोष्टिक भोजन प्राप्त हो पाता है 
और न ही रहने के लिए साफ और सुन्दर मकान | इससे उसे सदा मानसिक 
कप्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसकी कार्य- 
कुशलता कम हो जातो है । 

इस प्रकार जीवन-स्तर का सम्बन्ध मजदूरी की दर तथा श्रमिकों की 
कार्यक्षमता से है । इसका प्रभाव अन्त में उत्तादन पर पड़ता है। भारतंवासियों 
का जीवन-स्तर भन्‍्य देशों के निवासियों के जीवन-स्तर की तुलना में काफी 
नीचा है। इसके कारण निम्नलिखित हैं :--- 

ग्राथिक कारण :-देंश में भ्रब भी प्राकृतिक साधनों का उचित और 
पर्याप्त शोषण नहीं किया जा रहा है। देश अपनी वचन सम्पदा का केवल २५% 
भाग ही उपयोग में ला रहा है। तमाम भूमि जो कृषि योग्य है उस पर कृषि 
नहीं की जाती । इस कारण राष्ट्रीय श्राय काफी कम है मौर इससे प्रति व्यक्ति 
झाय भी कम हो जाती है। यह नीचा जीवन-स्तर होने का मुख्य कारण है। 

कारखानों में वही पुरानी मश्ञीनों तथा तरीकों द्वारा उत्पादन किबा 
जाता है, प्रतः देश का उत्पादन विदेशी उत्पादन की तुलना में काफी कम 
रहता है। यही स्थिति भारतीय कृषि की है । 

भारत की जनसंख्या इस समय 'ं८ करोड़ के लगभग हैं, जिसमें निरन्तर 
वृद्धि होतो जा रही है। इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन को प्रत्येक वर्ष श्रधिक 
से मधिक नागरिकों में विभाजित करना पड़ता है। पत: जीवन-स्तर में वृद्धि 


( १३३ ). 


नहीं होने पाती श्र वह निम्न स्तर का बना रहता है। 
. ४“ भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की "जनसंख्या ढय करीब ७ 
प्र० शे० भाग कृषि में संलग्न है । देश में उद्योग-धन्धों का अभाव-है जिसर 
लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं हंता । देश की पू जी का वेन्द्रीयकरण 
कुछ मिने छुने व्यक्तियों के हाथों में हो गया है । इंस भसमान वितररा ते 
कारण देशवासियों की आधिक दशा प्रत्यन्त शोचनीय बन गई है। जब तक 
यह अ्रसमानता बनी रहेगी, जीवन-स्तर को ऊ'चा उठाने में कोई भी . सफलता 
प्रोप्त होने की आशा नहीं की जा सकती 
ह : ग्रातायात व सन्देशवाहन के साधनों का तथा वित्त-व्यवस्था का देंश 
में समुचित विकास नहीं हो पाया है। गांवों का सम्पर्क नगरों से नहीं है । 
ग्रतः उन्हें अपने यहां पर मिलते वाली वस्तुमों पर निर्भर रहना पड़ता है 
भ्रुत: उनका जीवन-स्तर निम्न बना हुआ है । 
भारतीय जनता का भधिकांश भाग अशिक्षित होने के कारण ऊचे 
, » पर के महत्व को नहीं समझ पाता है। वह विवेकपूर्ण ढंग से अपनी 
. की व्यय करना नहीं जानते । गश्रतः उनका जीचन-छतर नोचा रहता है । 
: भारतीयों के जीवन का आदर्श "सादा जीवन और उच्च विचार” रहा 
है। यह सदेव अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्ख संतुष्ट रहते हैं और उसमें सुधार 
करने का -प्रयत्त नहीं करते । अतः उनका जीवन-स्तर निम्न बना रहता हैं । 
- भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता अधिक नहीं होने के कगरण उस्‍्हें 
ऊचो मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती श्र इस कारण उच्का जीवन-स्तर सीचा' 
रहता है। वह देश की रूढ़ियों ओर परम्परा के शिकार बने रहते हैं। विवाह, 
पृत्यु भोज, नामकररणा संस्कार आदि उत्सवों पर अ्रत्यधिक व्यय करते हैं। बह 
इनके लिए पहले से हो बचाना आ्रारम्भ कर देता है और अपनी देविक झावश्य- 
कताओ्रों को इस ज्ारण संतुष्ट नहीं केर पाता है। फैशन पर भी व्यथ 
प्रधिक करते हैं। गा ; 
* देश का जलवायु गर्म है और इस कारण यहां के मिवासियों को आ्राव- 
इयकतायें प्रन्य देश के निवासियों की तुलना में कम रहती हैं | 


भारतीयों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित उपायों 
को प्रयोग में लाना चाहिए :-- .: 





पा 
/(4९ 


[६.5 


देश के प्राकृतिक साधनों का उचित और पर्याप्त शोषण किया जाये। 
दि ग्रौर कारखानों में भाधुनिक तरीकों को प्रयोग में लाया जाय ताकि 
बादन की मात्रा में वृद्धि हो और राष्ट्रीय झाय बढ़े। देश में से धन के 
पात्र वितरण को समाप्त करने का यत्व क्या जाना चाहिए | यातायात 
गा लेश वाहन के साधनों का विकाम किया जाना चाहिए । बेकिंग व्यवस्था 
। विकात भी किया जाना चाहिए ताकि उद्योग झौर व्यापार को प्रोत्साहन 
है। देश में तीन्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को परिवार नियोजन और 
धथद््त्रिम साधनों द्वारा रोकने का यत्न किया जाय । शिक्षा का प्रसार किया 
दा ब्राहिए जिससे देश के निवासियों का संकुचित हष्टिकोण दूर हो जाय 
धन का उजित प्रयोग करना सीख सकें । श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि 
इले का प्रयंश्त किया जाना चाहिए। उनकी कार्यकुशलता बढ़ने पर उत्पावन 
मो गात्रा बढ़ जायेगी जिससे उन्हें ऊची मजदूरी प्राप्त हो सकेगी जो ऊंचा 
वोकस्तर कायम करने के लिए प्रावश्यक्र है। सरकार को चाहिए कि वह 
बता के स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करे । देश के निवासियों को पअन्तु- 
ताक वायों पर व्यर्थ धन खर्च न करने के किए प्रेरित किया जाना चाहिए । 

पकार भी जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है । 
लीग एंचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय माय में १४५ प्रतिशत वृद्धि करने का 
पथ खा है। 


प्रइत तं॑० (५१) राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ? भारत की राष्ट्रीय 
गाय का होते के क्या काररा हैं ? ह 
४ उत्तर+-ेक्ष में राष्ट्रीय आय और उसकी आधिक व्यवस्था में घनिष्ठ 
मच होता है। राष्ट्रीय भ्राय पर हो वहां के निवासियां की प्रति व्यवित 
गा उनका जोवन-स्तर निभर करता है। 


। गाशन के प्रमुार राष्ट्रीय श्राय किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न हुई 
गिक तथा अभौतिक वस्तुओं तथा सेवाग्रों का योग है । 
गा कोलिन कला के अनुसार किसी समय विशेष की राष्ट्रीय आ्राय उन 
कमरों | हे 
हा "पड सवार का मुद्रा-मूल्य है जो उपभोग के लिए उपल5+ होती: 
 इस्पाकित उस समय में प्रचलित मूल्यों पर किया जाता है । 


(३५ की राष्ट्रीय झ्राय समिति के भनुसार राष्ट्रीय श्राय किसी दिए 


[; 


_॥ उत्तरदायित्व कृषक स्वयं पर होता है| वह झपनी भूमि की स्वामी होता है 


(५) प्रत्यधिक जनसंख्या | 
(६) देश की वेरोजगारी । 
प्रश्न नं० (५२) निम्नलिखित पर संक्षेप में नोट लिखिए :- 
:.. (१) रयतवारी प्रधा। 
2... - (२) भ्रूमि का कटाव । 
(३) बहुउद्द श्यीय नदी घाटी योजनाएं | 
(४) भारत का पशुधन । 
(५) प्रोद्योगिक अर्थ व्यवस्था निगम | 
(१) रंयतवारी प्रथा :--इस प्रधा में भूमि की मालग्रुजारी श्रदा करने 
० 
गैर उस तथा राज्य के बीच में कोई मध्यत्थ नहीं होता । बम्दई, मध्य-भारत, 
'द्रास तथा प्रासाम में यह प्रथा प्रचलित है। मालग्रुजारी १० से लेकर ३० 
पं तक के लिए सर्वे के झाधार पर तय कर दो जाती है। कृषि की वास्तविक 
पेज का (कुल उपज के मूल्य से उत्पादन व्यय कम कर) जो उत्पादन होता है, 
सका करीब ५८% मालगुजारी के रूप में लिया जाता है । 


(२) आम का कटाव :--भास्तीय कृषि काफी प्रवनत दा में है 
जसका एक प्रमुख कारण भूमि का कटाव है। जब किसी कारणवश भूमि की 
इपजाऊ शक्ति में कमी होने लगतो है तो उसे भूमि का कटाव कहते है । 

तेज हुवा पौर झांधी तथा पानी के तेज बहाव के कारण भूमि पर के 
्रजाऊ कण उड़ जाते है या 5ह जाते हैं शौर भूमि की उपजाऊ थक्तिकम 
मे जाती है । राजस्थान में रेगिस्तान झा विस्तार बढ़ने का कारण यहां पर 

क्‍ . बलने वाली तेज प्रांधियां है। भूमि का कटाव दो तरह का होता है-- 


अप बे 


एक सा कटाव :-भूमि की एक परत कद जाती है तो उसे एक्सा 
इटाव कहते है । 
ह कछार कटाव :-+पघर्षा के जल या नदी नालों जल के तेज बहाव के 
कारण भूमि पर पनेक खड्ट बन जाते हैं। यहाद अपने साथ उपजाऊ रुख 
बहा ले जाता है भोर भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है । 

इस कटाव के कारण ही विश्व सी प्रादीन उम्रतिशील सम्यतारों रूप 


। ्‌लु। 


बिनाक्ष हुभा है । 
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हुए निश्चित समय'में उत्पादित समस्त वस्तुओं मौर सेवाप्नों का समूह है, जो 
बिना दोहराव के ग्रिनो गई हो । ह 

भारत की राष्ट्रीय श्राय का मनुमान लगाने का प्रयत्न समय समय पर 
कई व्यक्तियों ने किया है। वाड़िया भौर जोशी द्वारा १६१३-१४ में वह 
१०८७ करोड़ रू० झांकी गई थी । १९४५-४६ में केन्द्रीय वाणिज्य विभाग ने 
उसे ४६३७ करोड़ रू० आंका था | राष्ट्रीय आय समिति ने १६४६-५० में 
८८२० करोड़ रू० आंका था तथा राष्ट्रीय योजना झायोग ने उसे १६५५-५६ 
में ९०८०० करोड़ रु> भांका था । 

भारत की राष्ट्रीय माय की तुलना यदि भप्न्य देशों की राष्ट्रीय. प्राय 
से को जाय तो यह ज्ञात होगा कि वह उनकी तुलना में बहुत कम है । अमेरिका 
की १६५६ में राष्ट्रीय ग्राय, १.६३,५५४ करोड़ रु० थी, इगलैंड की राष्ट्रीय 
भाय १६५६ में. २१,६५३ करोड़ थी। पश्चिमी जर्मनी को राष्ट्रीय श्राय.१६५६ 
में १६,८८९ करोड़ र० थी, 

7087884 फ़००-४ ऋ७७, 96], में 

ड़ा बी० के० आर० जो राव द्वारा लिखित एर्ठपंगावा ग्रग०0776 लेख 
के अनुसार १६५८-५६ में राष्ट्रीय श्राय. १९,४०७ करोड़ रु० थी | इसमें से 
नगभग झाधी आय ऋषि से प्राप्त हुई थी। स्थिर मूल्यों के भाधार, से राष्ट्रीय 
आय जो १६४८-४६ में ५६५० करोड़ थी वह १ ६४५८-५६ में १९,६९० करोड़ 


हो गई थी | इस प्रकार उप्तमे ३५.१% की वृद्धि हुई है। १ ६५४८-५९ की 
राष्ट्रीय भाय के आधार पर प्रति-व्यक्ति आय ३१ ३ रू० है। 


उपयु क्त विवरण से यह विदित हो जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय 


को प्रति व्यक्ति आय < 
तो बहुत क्रम रह जाती है । 


इससे हम यह कह सकते हें कि हमारा देश 
राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण निम्नलिखित हैं... 


(१) प्राकृतिक साधनों का उचित तथा पर्याप्त शोषण न किया - जाना । 
(२) कृषि में पुरानी प्रणाली को अपनाना तथा कृषि योग्य भूमि का 
देकार पड़ा रहना | ; ः 


(३) कम ओ्रौद्योगिक उत्पा 
(४) यातायात्त तथा संदेश 


निर्धन राष्ट्र है। उसको 


दन---श्रमिकों की भ्रकुशलता । 
तहत के साधनों का अभाव । 


( १३५ ) 


(५) ग्रत्यधिक जनसंख्या । 
: (६) देश की वेरोजगारी । 
इन नं० (५२) निम्नलिखित पर संक्षेप में नोट लिखिए :- 
| (१) रेयतवारी प्रथा। 
: (२) भूमि का कठाव । 
! (३) बहुउद्दें श्यीय नदी घाटी योजनाएं | 
(४) भारत का पशुधन । 
(५) प्ोद्योगिक प्र्थ व्यवस्था निगम | 
: (१) रैयतवारी प्रथा :--इस प्रथा में भूमि की मालग्रुजारी प्रदा करने 
ग्‌रदायित्व कृषक स्वयं पर होता है| वह भपनी भूमि की स्वामी हीता है 
से तथा राज्य के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता । बम्बई, मध्य-भारत, 
तथा प्रासाम में यह प्रथा प्रचलित हैं। मालगुजारी १० से लेकर ३० 
क के लिए सर्वे के ग्राघार पर तय कर दी जाती है। कृषि की वास्तविक 
का (कुल उपज के मूल्य से उत्पादन व्यय कम कर) जो उत्पादन होता है, 
: करीब ५०% मालगुजारी के रूप में लिया जाता है | 


. (२) श्रम का कटाव :--भारतीय कृषि काफी श्रवनत दक्षा में है 
त एक प्रमुख कारण भूमि का कटाव है। जब किसी कारणवश भूमि की 
ऊ पाक्ति में कमी होने लगती है तो उसे भूमि का कटाव कहते हैं । 

तेज हवा भौर झ्रांघी तथा पानी के तेज बहाव के कारण भूमि पर के 
ऊ कण उड़ जाते हैं या ब्ह जाते हैं श्र भूमि की उपजाऊ शक्ति कम 
ती है। राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार बढ़ने का कारण ग्रह पर 
वाली तेज आंधियां है | भूमि का कटाव दो तरह का होता है-- 

एक सा कटाव :-भूमि की एक परत कट जाती है तो उसे एकसा 
* कहते हैं । 

कछार कटाव :--वर्षा के जल या नदी नाओनों के जल के तेज बहाव के 


प्र भूमि पर प्रनेक खट्टे बन जाते हैं। बहाव अपने साथ उपजाऊ कर 
ले जाता है भोर भूमि की उपजाऊ शक्ति नृष्ट हो जातो है। 


ड्स हा के कारण ही विश्व की प्राद्दीन उन्नतिशील समभ्यत्ताग्रों का 
पहुमा है । 
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इस विनाशकारी समस्या का समाधान अधिक वन लगाकर, बांध बना 
कर खेतों की डोलें बनाकर चरागाहों का अबन्ध कर किया जा' सकता है| 
राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तान की - रोकथाम के. लिए सरकार ने जोधपुर में 
एक अनुसंधानशाला स्थापित की है। ५ 


(३) बहुउ॒ह शीय नदी घाटी योजना :-भारत में कई नंदियां-है। 
कुछ वर्षों पहिले वह बजाय समृद्धि का साधन होने के देश के विनाश का साधन . 
थी। प्रत्येक वर्षों उनमें बाढ़ भ्राने से काफी नुकसान होता-धा | स्वतंत्रता प्राप्ति , 
के बाद नदियों पर नियंत्रण करने हेतु उन पर कई बांध बनाए जा रहे हैं। 
कोई भी नदी-धाटी योजना बहुउद्श्यी इस कारण कहलाती है क्योंकि वह 
बाढ़ नियत्रण के साथ २ भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करती है, 
विद्य.त पेदा करती है तथा नौकापरिवहन की व्यवस्था करती है और भूमि के 
५टाव को रोकने का कार्य करतो है तथा मलेरिया पर नियत्रण करतो है । इस 
समय देश में ६ बहुउ॒द्द श्यीय योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इने योजनागम्रों से .« 
देश को प्रत्यन्त आ्िक लाभ प्राप्त होगे। देश की प्रमुख योजनाम्रों में .दामोदरं 
_ घाटी योजना, भाखरा-तांगल योजना. तथा हीरा कुड़ं योजनाएं हैं। 


(४). भारत का पशुधन :--भारत एक कृपिप्रधान देश है और एक 
कृपक का महत्वपूर्ण सहयोगी उसका पशु है। वह उसकी सहायता से खेत 
जोतता है; कुएं से पानी निकालत। है। माल लाने में गाय, भैंस आंदि पशुओं 
का भी कम महत्व नहीं है । दूध, घी, मवखन ग्रादि उनसे' प्राप्त होते हैं,. जो 
उनको प्राय को बढाते हैं । 


पशुमों से भारत की राष्ट्रीय प्राय में प्रत्येक वर्ष १७०० रुपए की वृद्धि 
होती है | उनका. इतना महत्व होते हुए भी उनकी दशा खराब है.। भारतवर्ष में 
पशुओं की संख्या विश्व की १/३ है। उनके लिए चारे की कमी रहती. है । 

उनकी इस होन दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित 'उपाये काम में 
लाने चाहिए :-- 

(१) चारे का संमुचित प्रबन्ध | - 

(२) उनकी नंस्ल सुधारने का यत्न । 


(३) .पशु रोगों की रोकथाम के लिए प्रबन्ध कसी ड 
(४) पु पालन की शिक्षा की व्यवस्था | 


राजस्थान का आंथिक विकास 
( विशिष्ट प्रश्न ) ३ «५ 
प्रश्न * “राजस्थान एक पिछड़ा हुआ कितु अत्यन्त धनवान. 


घदेश है ।” चम्बल नदी योजना एवं राजस्थान नहर योजना के विशेष _ 
: संदर्भ सहित उपरोक्त कथन की विवेचना की जिये । 


राजस्थान में श्रौद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश 
डॉलिये । (२8. 7. ९००७, 4950) ह 
४ उचस्तरः--१ मई सत्‌ १६६० से राजस्थान भारत का दूसरा बढ़ा प्रान्त 
बत गया है। राजस्थान का वर्तमान क्षेत्रफत १,३२,१४८ वर्गमील भौर जब- 
संख्या १८.८० मिलियत ( १६४६ ) है । यहां की ८० प्रतिशत से भ्रधिक 
जनसंख्या गांवों में निवास करतो है, जगमभग ३४००० याँवों को घुलना में 
फेवल ४ शहर व २१६ नगर हैं; ७० प्रतिशत से भधिक रोजी के लिए खेती पर 
निर्भर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राथिक दृष्टिकोण से १६४०७ की 
जनगणना के अनुसार २० प्रतिशत जनसंख्या निष्क्रिय (॥0]8 ०7 707-8 ७7 
7०४ 000००१67[8) है। राज्य के कुल ज्ञेत्रफल का केवल २३% भाग ही 
जोता जाता है । समाज सेवाप्तों का सीमित विस्तार, व्यापक दरिद्रताव, निम्न 
सीवनस्तर, बृहत्‌ उद्योगों का नितान्त प्रभाव एवं कुटीर व लघु उद्योगों की 
दयनीय पवस्था, संदाहन व संचार के साधनों की कमी झादि कृत्तिपय प्रन्य 
ऐसे तथ्य हैं, जिनके श्राधार पर राजस्थान को एक पत्यन्त पिछड़ा हुमा प्रदेश 


. कहा जाता है | 


किन्तु कहते हैं कि राजस्थान की धरती सोचा उगलने वाली है । यहां 
भविष्य में द्रतगति से झाविक विकास के लिए, विशाल प॑माने पर इतनी 
प्रधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं कि इसे विकास के दृष्टिकोण से क्लोन स्लेटे' 
कहा जाता है मी नये सम्पल्त राजस्थान का मावचित्र उभर नह 
पाया है । 

कृषि. विस्तारः--वैसे ७०% जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने बे 
कारण राजत्यान के भाषिक कल्यारा का प्रश्व कृषि की समृद्धि की महत्वपृर 


( ३ ) 


भूमिका बत जाती है । फिन्तु भौद्योगिकरण के लिए भी कृषि का महत्व अुताया 
' नहीं जा सकता । कृषि विस्वार उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चे माल का प्रबंध: 
करेगा | राजस्थान में कृषि विस्तार की सर्वश्रपुख समसुणा सिंचाई की है। चम्बल 
ही एक मात्र सिंचन योग्य स्देय प्रवाहिती वदो है। भरी केवल कुंषि चषेत्र के... 
३० प्रतिशत भाग को ही सिंचाई चुविधाएं प्राप्त हैं। चम्बट, भाखड़ा तागल . 
दया राजस्थान नहर योजनापरों द्वारा लगभग ५० नाख एक्षड़ भतिरिक्त भूमि . 
' की धिचाई होगी। इन योजनाझों की समाप्ति पर प्रदेश के ज्यादातर हिस्शों को . ु 
' घ्िचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा । हर 
चम्बल सिंचाई और जलविद्यत्त योजना में विजली उत्पादन : कैन्द्रों' . 
संहित ३ बांध और १ सिधाई बांध का निर्माणा-कार्य सम्मिलित: है। इस 
योजना के पूरे होने पर राजस्थान के कोटा, ब्‌दी, सवाईमाधोपुर तथा भरतपुर 
जिलों में सिंचाई होगी । इस योजना से दो लाख किलोवाट बिजली भी तेयार 
, होगी जो कोटा, लालेरी, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, साँभर, भ्रजमेर व 
उदयपुर झादि भागों को सिलेगी। इस योजना हारा कपास, तस्वाकु, गेंह, दालों 
की पेंदावं।र विशेष रूप से चढ़ाई जा सकेगी | 
कृषि-विस्तार के हिसाव से राजस्थान नहर-योजना का महत्व सर्वाधिक . 
होगा.। लगभग ११० मील लम्धो यह नहर बीकानेर डिविजन के हनुमानगढ़, 
: सूरतगढ़, झनूपगढ, रायसिहुनगर भार दवीक्वामिर तेहपोलों को तथा जोधपुर 
डिविजत में गौर जेसलभर डिविजन के चाचण, जैसलमेर तथा रामगढ़ तहसीलों 
को. फुल मिलाकर लगभग ३४ लाश एकड़ भूमि को निरन्तर शसिंचत सुविधाएं 
प्रदान करेंगी | इस योजना के बन जाने पर प्रौद्योगिक फप्तलें बड़ी: मात्रा में . 
उपलब्ध हो सकेगी । 
_.. . , राजस्थान. में कृषि विस्तार को म्रन्‍्य संमावनाप्रों के लिए देखिये अ्रगला 
प्रश्य (संग ४३) 
ओद्योगिक विक्ास-- 


बहुत उद्योगः--इस सक्षय राजस्थान में बहत-उद्योग नाम मात्र की. 
: ही है। बड़े उद्योगों के चाम पर राजस्थान में कुछ वत्व मिलें, चौनी मिलें 
. सिर्मेट फेपट्रियां, इ जिनियरिय के फारखाने घादि ही है। भविष्य में सब्स्थान- । 


( ३०.) 


विस्तार के साध कपास, गन्ने व दाले' झ्ादि प्लौद्योगिक फसलों फी प्राप्ति, 
सस्ती शक्ति को उपलब्धि तथा श्रौद्योगिक खनिजों छा मिलना। राजस्पान के 
धीयोगिक विकास की सझसे वड़ी समस्या शाक्ति के स्तोतों फा विकास है । 
राजस्थान देश के फोयला क्षेत्रों से बहुत द्वर पड़ता है घौर सर्देव प्रवाहिनी 
नदियों के प्रभाव में जल शक्ति के विकास की संभाववाए भी झसीमित नहीं 
फही जा सकती | किस्पु राजस्थान में प्रौद्योगिक सनरिजों क्री प्रचुरता है। 
राजस्थान खमिज भण्डारों के हृष्टिफोण से घिहार व मध्यप्रदेश से मारत पा 
तीसरा बड़ा राज्य है। राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुप खनिज ह--प्रश्नक, 
मेंगनीज, लोहा , कोयला, खड़िया, लोप-स्टान, चांदी, चांबा, सीसा व जध्त्ता, 
विरल, टगस्टन, यूरेनियूम, इमारती पत्वर प्रादि | प्रो० एम० वी० माथुर क्के 
शब्दों में--''राज्य भर में खम्तिज पदार्थों के विकास छी संभावनापों को भाषा 
भरी दृष्टि से देखा जा सकता है "““*"“*'' साथ हो झोद्योगिक विकास की 
संभावन!एँ श्रौर अधिक चढ़ गई हैं ” यहि धपेक्षा के भनुसार राजस्थान 
में भविष्य में बड़े पैमाने पर भरणु-शक्ति पंदा की जा सकी तो कई नये उद्योग 
स्थापित किये जा सके गे | जो भी हो, रारस्वान का प्रौद्योगिक विकास खनिज 
एयं कृषि उपज प्रधान! उद्योगों के विकात तक ही मधिकतर तीमित रहेगा, 
इतना निद्चित है। प्रशिक्षित श्रम एवं यातायात वे व्यापार कैद्रों से दूरी 
राजस्थान के प्रौद्योगिक विकाम की प्रन्य प्रमुख समस्या हे! 
लघु उद्योग--राजस्थाव की ग्रामीण प्रय॑-व्यवस्पा का कृषि जे 
शरीर है तो कुट्ीर उद्योग धघे रफ्त हैं | रा मा व के ज्यादातर कल 
में बेकार रहते है । छुटीर उद्योग धंधे बाकि है 000 हो 0 
हैं। राजस्थान लम्बे समय से पपने कुटीर उद्योग की हक हा कक 
रहा है। हमारे यहाँ के प्रठुश्च कुटीर उद्योग हा न्क हक; हे कक 
चंधाई छपाई व रंगाई, गोल उद्योग, दरी व मिवार का की र बडा 
ज़कड़ी का काम, मांस उद्योग, लाक्ष उद्याप, गे रत रस, नि कह 
री अप्त उद्य गेम च्रः ष्ट्प्व हे छा हश 
कागज उद्योग भादि। इनमें से ऊत उद्योग विशेष महुए ता हम 


 झ्ाग राजस्थान से ही धाप्त होता है | 
कुल ऊन उत्पादन का ४०९३० मी राजस्थान मे ६ हद 


अफिलनप 


( ४) 


छोटे उधोगों की विविध समस्याएं हैं, यदि उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया गयीं 
तीं इंच धंधों का काफी दिकास हो सकेगा । ह 
५४५ राजस्थात की दूसरी पंचेवर्धीय योजना में उद्योगों पर ,विशेष बल 
दिया जा रहा है ।: इस झवधि में चितोड़गढ़, शामगंज मंडी तेथा नीम का . 
थाना में सिर्मेट फैक्टियां, कोटा भें एक रेघन व एक निलोत मिल, मरतपुर व - 
जयपुर में एक एक रेलवे वर्कशाप, दो सहकारी चीनो. मिले तथा वतंमान यूती 
बल्त मिलों के विस्तार का प्रावधान किया गया है। इवके भलावा एक रासा- 
यविक खाद के कारखाने तथा एक लिक स्मेल्टर प्लांट के भी लगने की भाशा 
है;। द्वितीय योजनाकाल में झौद्योगिक संमावनाओं को भांकते के लिए भौद्योगिक . 
सर्वेक्षण, बड़े व. मध्यम उद्योगों को स्थापना को प्रोत्साहन, खादी, करघा वे _ 
- इस्तकारी के कार्यक्रमों के श्राधीत श्रधिक घरेलू उद्योगों द्वारा -रोजगारो की 
व्यवस्था, भेड़ों की नस्ल युधार व ऊन के प्रकार में सुधार, प्रशिक्षण प्रबंध व, 
मार्केटिंग सुविधाम्रों का विस्तार झादि की व्यवस्था की गई है । 

आधिक आधार ( )॥007007770 (0ए07]8808 )--किसी भी . 
प्रदेश के श्राथिक विकास के लिए कविपय झाधारभुत झावश्यकतामों की पूर्ति 
: जछरी होती है। ऐसी श्राधारभूत झावश्यकताम्रों को भर्थशास्त्र की भाषा में 
400 5090 ()9879908 या झाधिक ब्राघार कहते हैं। इन्हीं माभारों पर ' 
आधिक विकास का एक ढांचा खडा किया जा सकता है। ये घाधारों हैं-सचार 
एवं संवाहन के साधन, सस्ती व सुलम शक्ति, भाघारभूत उद्योग (89४ [00058 
. 0788 ) धादि । राजस्थान में इन सभी आराधारों का भभी ताममात्र की ही - 
विकास हुआ्रा है । इतने विशाल प्रदेश में केवल ३, १७६ मील लम्बा रेलमार्ग, 
केवल १४ हजार मील लम्बी करीब पक्‍क्नो सड़के' तथा कैवल.. तीन वायु मार्ग 
हैं; तथा केवल १४-१७ हजार किलोवाट बिजली दैदा होती -है कुछ 
इंजीनियरिंग कारखादों को छीड़कर कोई ग्राधार उद्योग.नहों है ।" कहने का. 
: ताल़यें यह है कि इन सभी क्षेत्रों में श्रमी विकास का एक अंश भी परा नहीं." 
हो पाया है । द 


. उपसंहार के रूप में कहा जा सकता है कि कृषि.विस्तार आओद्योगिकरण' _ 
तथा भ्राधिक श्राधार--इने तोनों हो के हृष्ठिकोश से प्रभी तो राजस्थान . .. 


( ह) 


पिछड़ा हुभा राज्य है किन्तु पिकास की संमावनाएँ इतनी ग्रधिक है कि घीज्र 
ही राजस्थान भारत का प्रमुख समृद्ध प्रदेश होगा। 


| प्रश्न २:-संक्षिप्त निबंध लिखिये--'राजस्थान को कृषि अर्थ 
ज्यवस्था! 


अपघव 
बताइये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त राजस्थान की क्रृषि - 
मे क्या २ सुधार व विकास कार्य हुए हैं । 

. उत्तरः-राजस्थान में लोगो का मुख्य धंधा कृषि है भौर भतुपानत्ः . 
यहां ७०% व्यक्ति कृषि पर ही धाधघारित हैं | ऐसी स्थिति में यहां कृथप की ' 
दक्षा की झोर विशेष रूप से ध्याव देवा चाहिये घौर यह है भी प्लावश्यक | 
यदि कृषि की दशा सुधर गई तो अविफसित कहा जाने वाला राजस्थान भारत 
का प्रमुख विकतित उन्नतिशील प्रदेश बन जायगा [ राजस्थान में कृषि का 
महत्व इसलिए भी बढ़ जाता ऐ कि यहां पर बड़े प॑माने पर श्रीद्योगिकरण को 

' संमावनाएँ अ्रधिक विस्तृत्त नहीं हैं । इन भर्षों में कहा जा सकता है कि राज- 
स्थान फा झाथिक कल्याण कृषि की उच्नत्ति पर ही धाधारित है । । 
| राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्भीतक लगभग ३७% भाग ही जोता 
जाता है। इसका मुख्य कारण राजस्थान के अधिकांश भागों में पाई जाने 

वाली पानी की कमी हैं। वैसे मोटे रूप मे देखा जाय तो राजस्थान की जमीन 
' कृषि के लिये पनुपयोगी नहीं कही जा सकती, कितु कृषि की सफलता व विफ- 

लता को सदव ही वर्षा की मात्रा के संकड़े मार्ग से ग्रुजरना पड़ता है । वाधिक 
वर्षा का झौसत ९५” है यय्यवि जैसलमेर ज॑से प्रदेशों में वर्ष मर में ५” से 
प्रधिक वर्षा नहीं हो पाती । सिंचाई को सुविधा की कमी के साथ ही कृषि 

सम्बंधी शिक्षा, भूमि को उर्बरता, ऋण सुविधा, उच्च जीवत स्तर, खाद व 

मच्छे बाजों प्रादि का झभाव भी निश्चय रूप से ऐसी समस्‍यायें हैं, जो राज- 

स्थात में कृषि के पिछड़ेदव के लिए उत्तरदाई हैँ। राजस्थान जमींदारों व 

जागीरदारों के श्रत्वाचारों के लिए विशेष एप से प्रसिद्ध रहा है, जिनके कारण 

भी हमारी कृषि उन्नति नहीं कर सकी | यहां के किसानों को जीविकोपाज॑न 
& फे लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। फलतः वे परिश्रप्ती एवं सशक्त वन 
गये हैं। 


(६ ) 


संत (६५२ तक राज्य में खाद्यन्नों की कप्ती रहती थो और प्रतिवर्ष 
४०,००० से १,००,००० टन गेहूँ व चांवल का प्रायात दिया जाता था। . 
कितु प्रषम पंचंवर्षीय योजना के क्षीक्रमामो परिणामों के कारण सब्‌ ९६५४ 
तक कृषि उत्पादन में काफी दृद्धि हुई ॥ फलतः प्रथम योजवा में निर्धारित लक्ष्म 
से २.लाख टन भधिक अन्न उत्पन्न हुआ | ह्वितीय - योजना के इन तोच वंषों में 
भी काषि उत्पादन का पर्याप्त विकास हुमा है। कुल सिनाकर सब राजत्वात 
'झ्न्नाधिक्य वाला प्रदेश” बन गया है । ह ह 
(0) सिचाई (78707) :--राज्य में वर्षा की श्रोतत कम व 
' अनिश्चित हैं, झतः कृषि विकास के लिए किये जाने वाले प्रय॒त्नों में सिंचाई 
सविधापोों के विकास का महत्व बहुत ही है। राजस्थान में कुल जोती ज़ानी 
वाली भूमि २५०-१०० लाख एकड़ है। इनमें से केवल १०% भूमि को धिचाईं 
. के साधन उपलब्ध हैं ह्ौर दोष भाग वर्षा के लिए प्रकृति की दया पर निर्भर ' 
हैं। दुर्भाग्यवश राजस्थान में बारहमासी नदो केवल एक चम्बल ही है, भषि- 
कांश नदियां धरावली के पूर्व में ५ई जाती है परन्तु इन नदियों में पातो वर्ष. 
: भर नहीं रहता पोर ऐसी स्थिति में सिचाई का एकमात्र साधन वर्षा ही रह 
. जाती है। इस कारण जमीन के उपजाऊ होते हुए भी सिंचाई का कसी के कारश 
/ उसकी उपजाऊपन का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता | प्रथम योजना - 
की क्वधि मे ४.०० लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाए” उपलब्ध हुई) ः 
वर्तमान योजना के अन्तर्गत मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजलाशों से १३.४६ ' 
लास एकड़ भौर छाटे बन्धों, कृपों से २.६३ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का ' 
. गक्ष्य रखा गया है। भाजड़ा नांगल योजना, चम्बल योजना तथा राजस्थान * 
चहर योजना द्वारा क्रपशः ५.७०, १४ तथा २६ लाख एकड़ भूमि की भति- 
रिक्त विचाई का लक्ष्य रखा गया है | इन योजनाप्नों की समाष्ति पर राजस्थान * 
रे के ध्षधिकांश भागों को सिचन सुविधाए' उपलब्ध हो जायगीं । ु 
. (7) चुधरे बीज (77970९80 80805) :--लाध उत्पादन को 
: किस्म यहां बच्छे दज को नहीं, भ्रतः इस किस्म में भच्छाई लाने के उ्द्म 
से राज्य सरकार गेह, जो, गल्ले भादि के अच्छे बीजों का वितरण कर रही 
| है। कूल मिलाकर राजस्थान में प्रतिवर्ष १० लाख मत बीजों की भावश्यकता 


ड़ 


( ७ ) 

रहती है | शुद्ध बीजों क्कै उत्प.हइन के दि प्‌ दर्तमाव १५ दविशातीयश . जे हे 2५ 
प्रतिरिक्त ४६ खेतों को झौर घम छिया जायगा तथा २ १६ दीज गोदाम बदाओे 
जायेंगे । . ह 
(7) खाद तथा उर्वरक ()श७8788 छणते एशप्रकनडताह ६-- | 

कृषि में खाद का महत्व चहुत पधिक हैं। वास्तव में खेतो की अद्विक 
उत्पत्ति के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है यदि उसमें ध्च्छी प्रकार हे खाद दो 
जाय तो सम्मचत: केवल खाद के कारण ९०-१४ प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। 
ग्रोबर, मूत्र तथा घन्य प्रकार की खादों की बढ़ो मात्रा में उपयाग व प्रचार के 
लिए एक विद्येप योजना बनाई गई है । कितु नमी तके राज्य की कृषि-भूमि 
को बहुत कम खाद मिल पा रहा है। द्वितीय योजना में हड्डी की खाद के दो 
नये कारखाने खोले जा रहे हैं। एक भवनुमाव के झनुसार पन्‌ १६६०-६१ तक 
२५,००० टन झमोनियम सल्फैट की खपत होगी । 


(४) भमि सुधार [7/900 ?९07708]:-- है 

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त जमींदारी उन्यूलन राजस्थान के भूमि 
सुधारों में सम्रस्ते महत्वपूर्ण क्रांतिकारो कदम रहा है। किसान श्रपने खेतों के 
स्वयं मालिक हैं, भव उन्हें विश्वास है कि परिश्रम का पूरा लाभ उन्हीं को 
सिलेगा | इस कारण किसानों में कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए विदेष जागरूकंता 
उत्पन्त हो गई है | जिन क्षेत्रों में नई सिंचाई सुविधापों का विस्तार किया जा 
रहा है--विद्योपकर वहां नई जमीनों को जोतने की व्यवस्था की गई हैं। खेतों 
का उपविभाजन व उयखण्डन राजस्थान को दूसरी महत्वपूर्ण भूमि समस्या हैं | 
इसके लिए सरकार ने चकबंदी व खंडन विरोध एक्ट १६४६ में बनावा है। 
झभाव्िक जोत-निर्धारण के प्रश्न पर भी विचार जारी है | इसके प्रतिरिक्त भूमि 
रक्षण फे उपाय किये जा रहे हैं। 
(९) कृषि में सहकारिता (2009श3809 7 ॥९ए67पा०)- 

झब यह लगभग निश्चत हो चुका है कि हमारी नई कृषि व्यवस्था का 
भाधार सहकारिता ही होगी | राजस्थात का किसान ऋणमभार से अत्यधिक 
दवा हुमा है, उसके लिए विपणन (/(४४):७/08), भच्छे बीज ,भौजार भादि 
के वितरण की धुषिधाप्नों का सभाव है । इन सभी के लिए सहकारी झांदोलन 


(“पथ 


' सबसे भच्छों उपाय है: इंस समय (१६४६-६० ) राजस्थान में १२, इ६४ 


' संहकारी-समितियां हैं, जिनमें से ७,२७४ कृषि साख एवं ४ श्रन्य कृषि 


जूक पटर 
जहा 


. सहकारी समितियां हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या लगभग हे,८०,००० है । 


बिल्तु प्रदेश के. संहेंकार-प्रांदोलन में कतिपय ऐसी कमियां हैं जिवसे यह पूछ 


. अपेक्षित सेवा नहीं कर पा रहा है | 


विकास की इस दिशा भौर इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप ध्व विव्वास 


के सांघ केहा जा सकता है कि निस्संदेह रूप से राजस्थात की कृषि का भविष्य 


उज्जवल है | ै 
प्रश्न:--१ राज्स्थान की पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं - 


के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिये | 


* उत्तर:--प्रथम पचवर्षीय योजन[:--जिस समय देश की पहली पंच- 


. वबर्षोय योजना वती उस समय राजस्थान अनेझ उलभनों में फंसा हा था।. 


उसके सामने सब्रसे बडी समस्‍या राज्य की भूतपूर्व रियासतों इक्काइयोंके प्रशास- 
क़ोध एक करण की थी | दूसरी प्रमुख समत्या वित्तीय संतुलन की थी, क्योंकि. 


एकीकरण के पूर्व लगभग प्रत्येक रियासत के बजट में घाठा ही धादा था ।: 


राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखमे की समस्या थी। श्रतः. 
जिस समय देश के अन्य राज्य अपन्ती अपनी पंचवर्षोय-पोजना बंनाने में व्यरत्त 


-यै, राजस्थान उसके निर्माण की भोर पूरा ध्याव नहों दे पाया | परिणामस्वरूप 


मारी, पहली योजना नाम मात्र की योजना थो, केवल कुछ विभागीय-कार्य- 


. क्ष्मों को मिलाकर योजना का नाम दे दिया गया । 


. राजस्थान का पहली पंचवर्षीय योजना की कुछ निधि प्रारम्भ में तो 
'कैबल १५९१६ करोड रु० स्वीकृत हुई थी, किन्तु ज्यों ज्यों विकाध् कार्य बढ़ता 
गया, यह रकम बढती ही गईं। अन्त में योजना समाप्ति तक कुल वितनियोग 


६४६० करोड रु० था, जिसका विभिन्न सदों में वितरण इस प्रकार है;--.. 


भांरत को पहुर्त 
करोड़ रु० में, प्रतिशत बोजना में डे 
कृषि एवं स|मुदाधिक विकास ६६३ १० श्श्‌ 
छिचाई. - वैध पर न दी 
कि 5 ५ अर 2  ह४. . रन 





उद्योग... ह ०्श्र १६. दर 
सबके ध््श्ण्‌ १०... २४ 
शिक्षा ा ४६६ प्र ७. 
स्वास्थ्य... शेर २ ४ क् 
पिछड़े वर्गों का कल्याण १३४ हज १ 
भन्य 5 ली ओ हि 
योग ६४१६० १०० १०० 


स्पष्ट है कि राजस्थान की पहली योजना का ढांचा राष्ट्रीय योजना 
' के ढांचे से भिन्न नहीं था । हमारी पहली योजना कृषि-प्रधान थी |. राजस्थान 
मैं कृषि का विद्ोष महत्व होने के कारण तुलनात्मक रूप से कृषि पर अधिक 
बल दिया गया । प्रंथम योजना की हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिक्रिया संत्ोप- 
प्रद हुईं। राजस्थान जो सन्‌ १६४१ में खाद्यान्न की दृष्टि से दूसरों पर निर्भर था, 
सन्‌ १६४५७ तक न केवल प्नात्मनिर्भर हो गया वरन्‌ लगभग २ लाख टन खाद्यान्न 
प्रतिवर्ष वाहर भेजने लगा | पहली योजना ने एक ऐसी भूमि तेयार की जिसके 
आधार पर दूसरी योजना का बृहत्‌ महल खडा किया जा सका | - 
-+द्वितीय पंचवर्षीय योजना:-- 
१ प्रप्नोल १६४६ से राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित 
हो गई है| भंजमेर राज्य को मिला देने पर इसके अ्रन्तर्गत कुल १०४०७ 
करोड रु> के विनियोग का भायोजन किया गया है| इसमें से १६४८-४६ 
'त्क के तीन वर्षों में ६९१७ करोड रुपया व्यय हो छुका है। राजस्थान की 
दूसरी योजना का संक्षिप्त प्रारप इस प्रकार है :-- 
करोड रु० में... प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत 


रे 


कृषि एवं सामुदायिक विकात १६९६० श्धं श्र 
घतिचाई एवं शक्ति छ५'३६ छ्टर १६ 
उद्योग ६९०४ ६ श्पव 
सकें ६-४१ € ब्६ 
शिक्षा १०४६ ११ ६ 


स्वास्थ्य | ७छ'३६ ७ ६ 


डक 
परिगणित जाति कल्योण ७१... तह. हि 
मच्य.. | छ३० .. ४ ८ 
थोग १०५२७ १०० * १७७० , 
वैसे. उद्योगों पर पहली योजना से प्रधिक बल दिया गया है, फिर.भी 
कुल मिला कर राजस्थान की दूसरो योजवा कृषि प्रधान ही है। 


द्वितीय योजना में कतिपय कृषि पदार्थों के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार 
: रखे गये हैं (संशोधित) :-- द '+ 


खाद्यान्न 5४'१२ लाख टव 
कपास २'६ू लाख टन 
ग्न्ना ४२ हजार टन 
तिल श्रादि २ लाख टन 


इस योजना की तीन वर्षीय प्रगति को हृष्टि बिंदु में रखते हुए कहा जा. 
प्रकता है कि यह संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही है। ऐसा श्रनुमान है कि 
१६६०-६१ में कृषि पदार्थों के उत्पादन के सभी लक्ष्य पूरे हो जायेंगे । १६६०... 
६१ में खाचान्त, कपास तथा घिल का उत्पादृन क्रमशः ११ लाख टन, २९६ 
वाख गांठे व २७ लाख टन होने का भनुमान हैं। यद्यपि १३९६ लाख एकड 
व्रतिरिक्त घिंघन का लक्ष्य पूरा न हो सकेगा, कितु ६३ हजार की अतिरिक्त 
गक्ति उत्पादन के लक्ष्य के परे होने का श्रनुमान है। 'इस योजगा के घन्तर्गत 


गयपुर, माखुपुरा ( प्रजमेर ) तथा भीलवाड़ा में नपश 'इन्डस्ट्रियल स्टेट्स! 
वययापित किये जायेगें | | 


अत ४:--वया श्राप राजस्थान में लोकतान्त्रिक विक्रेच्द्री- 
गा का समर्थन करते हैं? पक्ष समर्थन में तर्क दीजिये अधर्वा. 
लोकतांत्रिक विकेद्धीकरण' से आ्राप क्या समभत्े हैं ? राजस्थान में 
सके त्रभ्थास पर अरकाश डालते हुए समभाइये। ह 
उत्तर:--जनतन्‍्वात्मक योजनावद्ध विकासः 
न्‍्त्तगेतत भ्राधिक विकास का प्वर्घ जनता केलिए, जनता द्वारा तथा जनता- कं! 
गषिक कल्याण होता है | यदि हम विस्तृत दृष्टिकोश से विचार. कई कि-- 
मान युग फी प्रमुख आथिक समस्या वया है ? 'भवसर की समानता के लिए 


की किसी भी पद्धति के 


( ११ ) 
भायोजन' ताकि सभी की भपनी आ्रावश्यकताप्रों की पूर्ति का समुचित प्रबंध हो 
सके । हमें लोकतन्त्रात्मक विकेंद्रोकरण (॥007000/800 4260970678- 
]890#07) पर भी इन्हीं दृष्टिवेद्यमों से विचार करना है। 

एक परिचयः-यद्यपि प्रजातन्व्ात्मक विकेन्द्रीकरण का सबसे पहला 
परीक्षण मांध के कुछ विकास-खंडों में किया “गया था किंतु क्रिर भी (भ) 
हितीय पंचवर्षीय योजना के सुझावों तथा (भा) बलवंतराय मेहता कमेटी की 
सिफारिशों के भाधार पर इसप्ते झमलः में लाने का श्रेय राजस्थान को ही है। यह 
योजना सत्‌ १६४५६ के 'राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद्‌ झधिनियम! 
के अन्तर्गत लागू की गई है भौर इसका उद्घाटव २ झक्‍टो० १६४६ को प्रधान 
मंत्री श्री जवाहरलाल मेहरु द्वारा किया गया । इस योजना का मुल्य उद्देश्य 
है-'टलोगों को विकास कार्यों में भाग लेने की श्रभिरचि व श्रवसर प्रदान 
करना ।” इस योजना के तीन प्रमुख प्रय हैं :-- (7) पंचायत, (8) पंवायत्त 
समिति भ्रौर (77) जिला परिषद्‌। ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक के 
ऊपर तोन भेजियां हैं जिनसे कुल मिलाकर लोकतंत्रात्मक विकेद्रीकरण का 
भवन तैयार होता है। तोनों संध्वांप्रों के कार्यो व कार्य-अणालियों का उंश्षिप्त 
व्यौरा इस प्रक्वार है 
पंचायत:--हर गांव के लिए एक्क निर्वाचित पंचायत होंगी | पंचायत 
की सदस्य संख्या ५ से १४ तक हो सकेगी | पंचायत का नियन्त्रण राजस्थान. 
पंचायत एक्ट १६४३१ के पनन्तर्गत होता है। इस पंचायत का एक निर्वाचित 
सरपंच होगा | पीने के पानी की व्यवस्था, सकाई व स्वास्थ्य रक्षा-य्रदः 
सुधार में योग, प्राईमरो-स्कूल का संचालन, लधु-तिचन-कार्यो का 


ह्र्ः 
2५] 
ट्ा कक 
चना 

| 


मर 
सड़कों पर रोशनो का प्रबंध प्रादि एक पंचायत के प्रमुव वैधानिक कार्द होंगे | 
पंचायत अपना खर्च चनाने के लिए गांव के लोगों पर टंदव लगा सक्ेगी | 


इनके मतिरिक्त पंचायत स्वेच्छा से कई कार्य फर सकेंगी--सेगों की संद्यात 
सहकारिता-विश्तार, परिवार-नियोजन श्रादि | गांव के हर व्यस्क ढो पद्धद्वद 
के चुनाव में मत देने का हक होगा | 

पंचायत समितिः--एक विद्वात्त खंड के क्षेत्र की सन्त बंदादतदी # 
मिनकर दुप्त संत्वा का निर्माण होगा | क्षेत्र के मी सरदव + >> ०. .... 


र 


(...१२-.) 


मामजद सदस्य भी होंगे--ज॑से-हृषि-निपुणा, क्षेत्र से संसद व विधान सभा के. 


सदस्य, परिगरित जाति के प्रतिनिधि, सहकारी समितियाँ के प्रतिनिधि - मादि-॥ 
विकाप. प्रधिकारी ( 3. 0- 0- ) इस समिति का सचिव होगा . तथा इसके 


. भ्ृष्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रधान व उपप्रधान कहेंगे | समिति के शभ्रधिकार 


. क्षेत्र के विषय हैं--सामुद।यिक विकास, कुदीर उद्योग, पशु-पालन,, “ग्रामीण- 


4७ 


डे. ० 


हा 


' चिकित्सा व स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकार, सह्यिक्ति, वन, भवन-तिर्माणा, सावे- 


“जुनिक सम्पर्क सादि | समिति मपने क्षेत्र की सभी पचायतों के. वाषिक बजट 


ह को स्वीकार. करेगी | 


जिला परिषद्‌:--यह सरकार भौर पंचायत्न समितिपों के मध्य महत्व" 
पूर्ण लड़ी का कार्म करती है । एक जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान 


. ससंद एवं विधान-मंडल के सदस्य, तथा नामजद सदस्य मिलकर परिषद्‌ का 


निर्माण करेगें | यह अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों का नियंत्रण करेगी।. 
इसके भध्यक्ष को प्रमुख कहेंगे तथा जिलाधीक्य (कलेक्टर) इसका सचिव होगा | 
इसे कई स्वायत-शासन भधिकार प्राप्त हैं 
... इस समय राजस्थान में लगभग ह लाख पंचायतें, २३५ पंचायत 
-प्रमितियां एवं २६ जिला परिषदें कार्य कर रही हूँ । आह 
श्रावश्यकता एवं लाभ:--इस समय शक्ति के केन्द्र नई दिल्‍क्षी:' 
बम्वई या बड़े शहर हैं| भें इसे भारत के सात लाख गांवों में बांट दूंगा | तब - 
ने सात लाख इकाइयों में स्वत: सहयोग होगा | उस सहयोग से वास्तविक 
स्वतन्त्रता उत्पन्न होगी श्रौर एक नई व्यवस्था श्लाएगी, जो सोवियत रूसे की ' 


' 'त्ई व्यवस्था से कहीं ऊंचे दर्जे की होगी ॥--महात्मा गांधी 


- वाहतव.में राष्ट्रपिता गांधीजी का यही स्वप्व लोकतांबरिंक बिके द्ीय- 
कर यां सेंद्वान्तिक एवं व्यवहारिक पक्ष है | पर प्रइत उठता है विरेन्द्रोकरंश 


. ही क्यों ! इप्तका सबसे सीधा उत्तर है केन्द्रियकरण ((/७७॥78॥88007) 
| धत्यंत खर्चीतो, भदक्ष' एवं श्रनुपधुक्त पद्धति है'भौर चद्येषत: प्रजातस्त्र देशों. 


के लिए उपयुक्त नहीं। प्रथम, दिल्ली था जयपुर में बैठकर गांव वालों की 


. भाजश्यकताश्रों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा संक्ता न उनके प्रति । 
: चास्ताविक सहानुभूति ही उत्पत्त:की जा सकती है.। द्वितीय, छोटो छोटी बातों 


(:|३/) 


के लिए दूर स्थान पर योजनाएं बनाने व कार्यात्विंत करने में खर्चा भी बहुत॑ 
ज्यादा पड़ता है व झनपेक्षित देरी भी लगजाया करती-है। तृतोय और सबसे 
संपूर्ण हानि कोंद्रीयकरण से यह है कि इसके होने से जवसाधारण में राष्ट्रोय 
विकास कार्यों के प्रति श्रास्तरिक, ध्भिरुचि उत्पत्त नहीं हो सकती ओर 
बिना जन-सहयोव के किसी विकास को कल्पता अर्थहीन- है | -मतएवं व्यवहार में .. 
लोकततस्वात्मक विकेंद्रीकरण के तीन प्रमुख लाभ हँ--. . 
(श्री स्थानीय झावश्यकताम्रों की वास्‍्तविक झनुभूति |. 

(प्रा) खर्चे एवं समय में वचत तथा 

(इ) जनसाधारण में विकास के प्रति अ्रभिष्ठचि-। 

इसके झलावा इसके अन्तर्गत स्थानीय स्रोतों के पूरे पुरे सदुपयोग की 
संभावनाएं बढ जाती हैं। 

कितु लोकतन्त्रात्मक विकेंद्रीकरण के विरुद्ध दो प्रमुख झाशंकाए प्रस्तुत 
की जाती हैं| पहली, गांव के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं । क्‍या वे इस तनन्‍्त्र को 
जमा सकेगें ? चला सकेगें ? दूसरी, शासन धौर समाज में फेली बुरी झादतें , 
क्या रास्ते में नहीं आएंगी ? ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण विकेन्द्री 
करण से प्राप्त होने वाले सभी. काम धसफल हो जाते हैं | वास्तव में, जैसे कि 
योजना के भ्रल्पकालीन व्यवहार से पुष्टि मिलती है, इन शक्राग्रों में एक झश ह 
तक संचाई है। किंतु ये सभी प्रारंभिक कठिनाइयां हैं। गांव वालों की--- 
हमारो-गलतियां स्वयं सबक होंगी श्र विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त व व्यवहार 
दोनों में हम शने: शरने: पारंगत हो जायेगें, तब ये ब्राशंक्षाएं निमल हो 
नायेंगी | योजना से भपेक्षित लाभों का वर्णात राज्यपाल श्रो गुममुख निहालमिंह 
ने प्रत्यन्त सुन्दर शब्दों में इस प्रकार किया है-- 

“यह आशा की जातो है कि ज्यादा लोगों को शासन व्यवस्था में भाग 
लेने से उनमें ज्यादा सूक व सहयोग उत्पत्त होगा जिसमें विभिन्‍न राष्ट- 
निर्मणकारी योजनाश्रों में प्रगति होगी । इन विकास योजनाम्रों को हमे मित. 
व्ययता व शीघ्रता से पूरा करनो है ।?? 

. प्रश्न. ४ ५ “यदि आपको राजस्थान की तृतीय योजना बनाने 
कहा जाय तो श्राप क्या सुझाव देगें ? संक्षेप में बिदे बना कीजिये | 


(४१४ 
उत्तरः--किसी भी प्रदेश के लिए कोई मी योजना करते समय - उस 
ञ्रर्मे वूर्वातुभव भविष्य की योजना के लिए भाधार बनने चाहिए। इसी: 
चार से जबतक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विश्लेषित परिणाम सामने नहीं 
' जांते, तीसरी योजना के बारे में वेज्ञानिक विचार कठित हो हैं। फिर भी 
रूप में इस पर विचार किया जा सकता है। 


पृष्ठभूमि व उहू श्यः- सब १६५१ में राजस्थान की जनसंख्या 
“६७ मिलियन थी, अनुमावतः सन १६६१ में यही बढ़कर १६६३ मिलियर्न 
जायगो | इसमें से काम करने योग्य जनसंख्या को पूर्ण रोजगार देने के 
एग्रामीर क्षेत्रों में २६ लाख व शहरी क्षेत्रों में २६ हजार कोर्यों (8008 
तीसरी योजना में प्रतिवर्ष प्रबंध करना पड़ेगा । साथ ही. तीसरी यीजना 
सिचाई सुविधापों के चिस्तार का पूरा प्रवन्ध करना होगा, वर्योकि चम्द् 
: राजस्थान नहर बोजना के मुझ्य लाभ इसो प्रवधि में प्राप्त हो सकेगें | 
'सिखित क्षोंत्रों में पुरर्वात की सुविधाएं जुटाना भी एक समस्या है, उसे 
भी पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है ! उद्योग, यातायात व संचार तथा 
|जन्सेवाग्नों के विस्तार पर और बड़े पैंमाने पर प्रयत्तों की झावश्यकंता 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति झौसत भाव 
_१६४९ में २३२ रु० थी, यद्रपि यह सब १६६९१ तक बढ़कर ३३४६ रु० 
वायगो, किलु फिए भी पंजाब, दिल्‍ली एवं श्रन्य क्षेत्रों की प्रति व्यवित' 
त-झाय से बहुत कम होगो | मतएवं जीवनस्तर को ऊ'चा उठाने के लिएं 
जरूरी हो नाता है कि लोगों की आमदनी बढ़ाने के प्रयत्त किये जाय | 
विवेचना-को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान की त्तीसरी योजना के उद्वृंश्य 
व होंगेः-- | 
(भर) प्रति.व्यक्ति भौसत आय में पर्याप्त बड्धि | 
(सा) पूर्ण रोजगार का प्रबन्ध | 


(६) कषि की उत्तति द्वार समृद्धि की प्र्थ व्यवस्था का विर्माण! 
हु (६) उद्योगों व समाज-सेवापं का विस्तार | 
प्रस्तावित प्रारूप:-- इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैए. राजस्थोंच 


3 


परकार के योजना विभाग ने तीसरी योजना का जो प्रारुप प्रस्तावित किया है, 
वह इस प्रकार है।-- | 


ि ह ' करोड़ रु० में 
कृषि एवं सामुदायिक विकास .. ४९१७६ 
तिचन एवं शक्ति | ८७०० 
उद्योग व खनिज .. १११०० 
यातायात व संदेश वाहन .  २३४"३० 
समाज सेवाए' ६१-३२ 
' प्ृन्य ३०० 


जा 





योग. २७६ रे८ 
सिंचाई योजवा के अन्तर्गत राजस्थाव तहर एवं ध्यास बांध के निर्माण 
का व्यय भी शामिल है | लगभग २७६ करोड रु० की इस योजना में राजस्थान 
 परकोर द्वारा ६८८४ करोड़ रु० खर्च किये जाने का प्ररताव है, शेष केंद्रीय 
सरकार दे | राजस्थान नहर का राष्ट्रीय महत्व हैं झ्तएव इसे केंद्र की योजना के 
प्रन्त्गत सम्मिलित किया जाना चाहिये शरौर इसके व्यय का पूरा भार सारे देश 
पर हो, राजस्थान पर ही नहीं | देश भर की आवश्यकतायों को ध्यान में रखते 
हुए राजस्थान की २७६ करोड़रु० को तोघरों योजना स्व: कत हो सकेगी, ह्समें 
'संदेह ३ | योजना का झन्तिम झाकार लगभग २०० करोड़ क० का होगा, ऐसा 
भनुमान हैं। हे 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व सहकारिता:-२ म्रक्हृवर सच १६३६ 
से राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजवा लागू कर दी है। इसके 
साथ हो योजना निर्माताप्रों के उत्तरदायित्व भी त्रंढ जाते हैं । यह ध्यान रखा 
. जाना म्ावश्यक है कि तोसरो पंच्रवर्षीय योजना लोकतांधिक विकेंद्रीकरण की 
: योजना,को बढावा दे सके । पंचायतों व पंचायत समितियों को योजना निर्मारा 
एवं व्यवहार में पूरा पूरा हिस्सा प्राप्त होता चाहिए। साथ ही देश में सहकार 
को लगभग कृषि प्र्थ व्यवस्थाका भाधार मान लिया है। वास्तव में लोकतांत्रिक 
'विकेद्रोकरण तथा सहकार दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तीसरी योजना 
में सहकारी खेतों व पन्य सहकार प्रायोजनाओ्रों को विशेष हिस्सा मिलना 
चाहिये | शहरों में भो सहकारिता झत्यन्त लाभदायक सिद्ध होती है । 


कह ५ आओ 
.. कृषि को भाथमिकता:--राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना * 
... कृषि प्राथमिक--उद्योग होगा भौर' धन्य झौद्योगिकरण इसके बाद में होगा. 
' राजस्थान के विकास के संबन्ध में एक तथ्य महत्वपूर्ण है। यह स्मरण रखा 
: जांगां चाहिये कि राजस्थान का श्रौद्योगिक विकास पझावश्यक रूप. से कृषि से 
हे सम्बन्धित हैं|. उद्योगों के लिए कच्चे माल व सस्ते शक्ति के साधनों की विद्येष 
रूप से आवश्यकता पड़ती है । सस्ती जल-विद्युत उन बहुमुखी परियोजनाप्रो 
.-. से प्राप्त होगी जो प्रारम्भ में राज्य में कृषि योग्य भूमि की भिंचाई के लि 
. प्लार स्‍्भ की गई हैं| इस प्रकार राज्य में भौद्योगिक विकास यहां की कृषि की 
हा .उन्तेति पर निर्भर करेगा | श्रनुमान है कि कृषि क्षेत्र में २० लाख एकड़ 


.। + मतिरिक्‍त भूमि में कृषि प्रारंभ होगी जिससे १५ लाख टन भततिरिक्‍त खाद्यान्न 
. की उत्पादन हो सकेगा | है 


रेणिस्तानी क्षेत्र, बुनियादी उद्योग एवं समाज-सेवाए :--राजस्थान 
,. के लिए कोई भी योजना श्रवास्तविक एवं अपूर्णा होगी यदि इसके पदिचम में 
._ लगभग ७ हजार वर्ग मौल के मरस्थतीय विभाग की ओर ध्यान: नहीं दिया 
जाय | साथ हो वबुनियादो उद्योगों के (विना हमारे श्रौद्योगिकरण की गति मेंद 
: हो सकती है | कितु भारम्भ में बुनियादी उद्योगों के लिए राजस्थान को. निजी 
” क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पडेगा । इसके लिए निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधा 


... दी जाय | साथ ही जन साधारण को अ्रच्छे नागरिक जीवन की झावश्यक 
सुविधाएं योजना न दे सके तो जनत्तन्त्र में लोगों के लिए अधिक महत्व की 
. वस्तु चहीं होती | झतएव. समाज-सेवाप्षों के पर्याप्त विकास पर भी, बल 
. दिया जाय | | पे 


या राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रदेश की समृद्धि के लिये 
महत्वपूर्ण आवाहन होगी | ह व 
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परीक्षा में 
अच्छे अ'क प्राप्त करने के लिए 
' नवीनतम आंकड़ों को 
याद रखिए। 4 
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; श्री माहेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस, दीनानाथजी 


का रास्ता, जयपुर । 
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र 


कट 


. लोहा 


53 
मुख्य उद्योगों की तालिका 
स्य्योग ह कैद 


वस्त्र उद्योग 









क्‍ प्रहमदाबाद, सुरत, भदोंच, नवसारी, 
शोलापुर, कानपुर, दिल्‍ली, कलकत्ता, इन्द्ोर, 
व्यावर, बड़ौदा, राजस्थान में-मीलवाडा, किशनगढ़ 
ब्यावर । ४ 
कुल्टी, वरवपुर, जमगेदपर, इरकेला, भिलाई, 
दुर्गापुर, मंमूर | 


३. जूट कलकत्ता, आन्मियां नगर, कानपुर | 
४. कागज जगाधरी, सहारनपुर, लखनऊ, दीढागढ़, राजमहलेद्दी, 


न्शी 


१०. 


११. 


, चमडा 
, रासायनिक उद्योग 
, बैजीटेबिल तेल 


, शक्‍कर (चीनी) 


, सीमेंट 














नेपा नगर श्रादि । 


कानपुर, आ्रागरा, मद्रास, फरीनादाद, वादा नगर । 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, वंगनंपुर दिल्ली । 
दिल्‍ली, वस्‍्वई, गाजियाबाद, कानपुर, मोदीनगर, 
ब्रकोला, भी एग 


हक 


कानपुर, पीलीभीत, मुजपफरनगर, मेरठ, बरेजी, 
बेलापुर, गंगानगर, शूपाल, सागर । 


सचिन, 


|.+क । मिली. ह्ठा # भ्या 8 हि 

कटनी, लाली, हालमियां नगर, सवाई माधाउुर, 

छुर्के, रोहितासगढ़, द्वारका । 

जलन्धर, दिल्ली, सोनीपत, कानउुर दिपि मस्त), 
प्रिमादजर्न दल बट झम्ट्स (76१6 द्डदाता कप 

लखनऊ (प्रिमाइजन 5 ४5 उन्ट्सी, बेस: फैेलकता॥ 


जयपुर (वाल विवरिग ठया रोलिंग मिठठ) । 


यन्त्र (साइकिल) 
(सिलाई मशीन) 


ग्शलियर, राजपुरा ( जादी, ली, लि 
ब्च्द्त्दी 


कलकत्ता, वर्म्द 


कन्फक्शसनरी 
(बिस्कुट प्रादि) 


३3४4 


बे 


१२. मोदर उद्योग विजगापद्रम, कीचिस ( तीसरी 
१३. जलयान होने को गोजना ) व ५ 


( ४) 


१४. रेलवे इजिन । जमालपुर, श्रजमेर, "भरतपुर, पेर्वास्वूर। 
(वेगन पक्की) । 
१५. हबाई जहाज बंगलौर। 


१६, कांच (शीशा) दिल्‍ली, अम्बाला, सासनी, फिरोजाबाद, विकहोबाद, ह 
बिरम गांव, वालाबाली, वहुजोई श्रादि हे ः 
दीज कलकत्ता, मु गेर । ह 
१७.. पॉट्रीज खालियर, भागरा, खुर्जा, ४ 
१८, विद्य त उद्योग बड़ौदा, बम्बई, पूना, बोलकार्ट वाडी, दिल्ली, 
, 0 * ' । जयपुर, कलकत्ता, भोपाल ( भारी विद्य.त का. 


कारखाना ) । 
१६, सुद्रा " : | भलीपुर मिनट । का 
२०, पल (तिलहन) अलीगढ़, भरतपुर, श्रागरा, छुर्जा, दे, 
; | जयपुर प्रादि । 


२१, रेयन, कृत्रिम रेशम | वम्बई, श्रहमदाबाद, बंगलौर, मद्गास, खालियर, - 
दिल्‍ली, भोदीनगर । हक 
- २२ माचिस बरेली, श्रहमदाबाद, कोटा, केरल प्रान्त, पीलीभीत | 
»५ ६३ ऊन उद्योग व्यावर, श्रीनगर, प्रुतसर, धारीवाल, हि 
कि कानपुर, मिर्जापुर, बम्बई बंगलौर हैं। , 
पूर्दी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मैसुर में, के 
$ 75 पश्चिमी बंगाल, सौराष्ट्र, हरतौर हैं । 
का ऊपर के बड़े कारवाने ऊनी वस्त्र के, " 
नीचे के कुटीर उद्योग सुनो श्र हैं । 
लुधियाना, श्रीनगर, और शाहजहांपुर, 
ग्रागरा, मिर्जापुर शोर बीकामेर हैं। * 
कुटीर उद्योग 
. वस्त्र->मेरठ, मंदुरा, कोइम्बटूर, गोरखपुर, इटावा, कासगंज, सांगांनेर, : 
. बस्बई, गोविन्दंगढ़ । 
शवकर--कासर्गज, देवरिया, मेरठ, रसरा । 
. रेशम-#-बनारस; श्रीनगर, भागलपुर, इटावा । 
* खेल 40 3 । * हर 
तेल उद्योग->कानपुर, भागरा, अ्रलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, 
सीतापुर, चन्दोंसी, इलाहाबाद, होयरसं, मोदीनगर | 
चमे उद्योग--.कानपुर व श्रागरा । 


कुटीर उद्योगों के पिछड़े होने के कारण :--(१) छोटे मंत्रों की 

कमी (२) पूजी की कमी (३) कुशलता की कमी (४) बाजार का न होना 
(५) मश्नीन के बड़े उत्पादन से स्पर्धा (६) रुचि का न होना (७) शक्ति के | 
साधन न होना ।.... | हो 





पं 0304४ । ॥६॥£४५ ७७४५७  '४६॥५७ 
4 साय] 220]. १०-४ >)२०: ५-।॥ ८ 

ये ५ कि  अीज हय् 
:  ऑशड 8४5५ १४४ "॥ 4७१६ ६ ३ 2 
।. इिकिरा: फिटिक ॥708 » ४४] १४४ ४४ 
जा... ४६४>७६ । &]४ ॥ब८ 5२४२] ॥2६६ 857५ 
208 529 “४॥४२॥ ५ ८४४ »।३४ ॥2॥: 
५० ह -। ( +छडें४ (2 
डिह6 235 28७ ) 9०॥६ 398 2२४४ 
। 2॥॥७ 309(8& 
8१४ 203६ +४ िफ७ डिड़ि0] ॥0७ 
324% 330 '(४७२20।४ 
३४ ॥%७ 2,822] ॥०2४ २७ '७॥॥०७ 





४28 ५: ॥:४९ 





4:3585 + 42४३8. | 38 ६ 883. $ 
45 43: 7 7: क््प प: न 
742६ दि एप व 0७ ०३०७५ #क ०० ।; 3 
मे ४८8 4835 ४808/ |. ,5६ ३: “०८ $!: | 
है ०३ व] 08 |. «४, ४९ पद 5... ४१ 
/88 
साफ २५ म34 4१:,।2 ८५३५. ५ ६ जी 5 ही, ५48 2३; 
भा &0%६8॥.. ५०५ ३६ » ३ ३).] । 
इसे: 9... »50:5५ ०५.५५ # ८ न्ऊ> ।.. ४५४ 
ई है कुक. हाँ, ०५ (६ ५; 
£ ३८ ।२]६ | ५८१॥:४६ १०४ ४4 हक 
(४४॥ ३३॥४:५: ५१5 4६ »०% [3.3 
अप ००९ ४2४. ५५ %४-,०४ ०9, ०९0५-८४ ; ७७४ 
| “0४६ 4६ ““८ ३):): 
सड] ०३ 00%।४:॥४ ०४५००. | २४०८०४०८८००७ १३३०७ ५१ 
; »* पं ६ “प्दि ३४: 
मी] ०३ फीज।ऐ ।+ व्फयतणथ ०५.,०४०७०५ )3 0 
32४2५: &»्ऊ रे *०/2. 00: 


४2] 0०३ |४ ॥:४४४ । ०७५०५ | ०५५००- 


] 
हम ०४) | 200४ 32४ | ०१ ८०-४३ | ०५ ०४ ६.०४ ।4 





3: अध/0 शनि वि. 
॥0४४ ५ (ड़े।.. छह | ४५०%।४२ | 89४] 
227 ।20% | 4206 [20] | "090 (020% | ४४७ ।:॥४ 


ता ककस>ऊट5ऊफ ट ट: स:सससस  नडअबलनफ  कइकइकइकइकइकॉौफॉेोॉोिज-+-+5-+स्‍झ-..__+_++_.................<ह  ....हह............ 


4प29]]])2 ।५ ॥१॥20 %$। ५ 





। 3/09:2 2५: ॥६४४+६ 
द5 ०४ ६79 (७०४७ * ३४ 


अतः 8 (७४ ४४ 


डे *२++६ 2 


4७2 कक 


मु] (५ (58 ४५ 2७१७ ३७४९७ 
४४) । है 4 #& $॥% 0003२ 


है 837 छा मे &28 


/0024:॥9 


- 0 29४७]. फू] मिला 2 
प०७/५ 4४ ४४॥४!(४94७: ३ 4६ 

न 

; 4:४१ ४२॥॥६।४४ 

मर 


ध्दाः 


जे “2६ 8 (2 “पी 8० 
50 कि 


' 


हक फफऊखकऊ:फफफफफफससस फसकफकफकईकककफक5इककन-५२५३२न्‍ऐ ऑ _इ ं  ंंओीि-हह.ललुह[३.0.........ह....080..ह.. 


4 के रे ४ 


(४५५: 40०१२ 29७) अभ20 ६00७ ४३७५ हे 


| 2७०४4 ( 352 फ्ष्छ ला) थक हर 
ऑवक ४ 00३ ॥५ ७४२४ ६३. 4६50४ 5४): ६:0७: 


कप 
। +% थू: २85 (४ १७३ ३. 
ह 


अप १75 ।४४६ + ४०२६७ '::50५.७ अ5 म ४७ .2 १]0 
वार ४8.७ “०३ ॥७ ४४:)- ५७६ 50): (६.४७ 


रे 


नन्क 


है.3+ हू 
। :58॥- “3:७8 

424६: 30: ०५५ 

। >3& 2॥% “॥५ ॥%छ| १४६७ ६५७ ५.३: 

। 2:॥६ ॥0.085 

+ ुगुंड.. 2४5 480॥8 6903७ नए आशए0 ॥ ५ (२४५ 

|| 424 / 8४: 4:22 (५; ५90५५ (६५४. . हट 45% पे 7८८३४४७॥२ 

है. 3 फजर #०20 ७02४७ ६४)४१४)० १६६५ ॥४४ १७॥) ५५ 


बिक ज लक लय कीदवए अल दब क हक, 


(“490प्पण००.)) 8३४ 





322 थाना लक ललीक मम 
8 30॥६-( ४04४) १ 


जा 


आयात की वस्तुए" व देश 





वस्तुएं 

















ई ट ब्रिटेन मशोनें, इजिन, जहाज, लोहा व इस्पात की  वस्तुए', 
क्राकरीज़, कठलरी, विद्य॒ त का सामान, सूती वस्त्र, : ऊन 
व ऊनी सामान, रेशमी वस्त्र, : रासायनिक पदार्थ, औष- 
धिग्रां, कागज, दपती श्रादि । 

पाकिस्ताव कपास, पटसन, खालें, चमड़ा, प्रनाज । हे 

बर्भा चावज, घनिज, तेल (पेट्रोलियम), सागौन की लकड़ी । 

'ः लंका ' नारियल, गिरी, नारियल का तैल, चाय । 
जापान 


खिलौने, मशीनरी, सूती, रेशमी, ऋत्रिम रेशमी वस्त्र, 
शीझे के बर्तन, रासायनिक पदार्थ, कागज स्टेशंनरी 


. (लिखने पढ़ने का सामान), रबड़ की बस्तुए . विद्य त.. 
यंत्र । 3१७ 


ध्े 


पश्चिमी जमनी .| रासायनिक पदार्थ, प्रौषधियां, शीत [कांच] का “सामान, 
..... । मंदीनें, धातु की वस्तुए , वैज्ञानिक एवं ढाक्टरी उपकरण 


संयुक्त राज्य 


गेहू' खाद्य पदार्थ, खनिज, तेल, कपास, सूती वस्थ 
प्रमेरिका 





भारत के अन्य: ग्राहक :--ईरान, श्ररव, ईराक, अफगानिस्तान, 
पूर्वीद्वीप समूह, प्रकरीका के देश। व 


भारत का सोमावर्ती ५५. ॥र “पाकिस्तान, तिब्वत, नैषाल भोर 
चीन स्थिल मार्मो द्वार]।. 


(१) निर्यात :--सुती कपड़े, चोनी, चमड़े का सामान, चाय, रेशमी 
“: कपड़ा, लोहा व इस्पात की वेस्तुए , न॒ुमक |भादि ॥; 


हे 





ड़ 5 
(९) 
(२ आयात:--अनाज, पंडसेन, फल, ऊन, जिन्दा छाबबर, क्या 
रेशम । 0) 


भारत का पुन्नियति व्यापार:-कीनिया, पूर्वी अफ्रीका, जापान 
स्टेट्स, सेट्लमेन्ट्स प्रौर चीन प्रादि देशों को होता है । 


पुर्ननिर्यात के प्रदार्थ:--कपास, रासायनिक पदार्थ, मप्ीनें, सनिण 
व धातु । 
कुछ व्यापारिक आंकड़े 
(१) राजस्थान में मेड तथा ऊन... 


१. राजस्थान में भेड़ों की संख्या... ७३,७२,८०५ 
२. भेडों का निर्यात... हे ह ४,५०, ०000 
३, ऊन का कुंत उत्पादन... २६३ लारा पट. 
४, प्रति वर्ष ऊन का निर्यात .._!.. २०,०0,000 पौर 
५. भारत के ऊन उत्पादन में प्रतिशत... ४५५ 


६. उत्पादित-ऊंन का मूल्य हे २0 प्रति. पोंड की दर से घ८"४ वास ४० 


रंग और वारनिश- का उत्पादत :--- | रन 
१३५४ में १३०९६ व, !03६ मे ४२४ हा; +600 4 कर ७३ कक 


भारत का कहवा का व्यापार-- | १६४८-१६. 
उत्पादन चल ४४,000 दन कहुया' 
व्यापार : ४५५७ करोड़ सुपये 


१६५६-६०, का अनुमानित उत्पादन, ५०,999 दव 


कांच की चहरों का उत्पादन-- है 
१६४७ में ५४० करोड़ वर्ग फीट, १६४८ में ७ 
भारत का बीड़ी व्यापार: 
ग्राहकः-जलंका/धिगापुर, मलाया। ४ | 
व्यापार १९५६ में (५ ताप ९०0, उलादन र०ए, ४७५ ८६ 
भारत:--पशकिस्तान का-(१६४८-४६ का स्ापार | 
5. भारत के पक्ष में १६ 5९ लात $0 * 


पाकिस्तान के पक्ष हूं ६६ साव २० 


करोट वर्ग फीट 


जि ड 
व्यय 
+>कँ 
रू 
छ 


( १० ) 
भारत का. चाय उत्तादन-- १६५७ # ठैल .. ६७,५६, १०,000 पौंड 


व ४ 


गन्तों के अनुसारः-.. 
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' राजस्थान के प्रग्मख उद्योग 





उद्योग ४ & स्घ्ल ह 
'ूती कपड़े के मिल ब्यावर, भीलवाड़ा, दिश्ननगट, जयपुर, 
| गंगानगर, कोटा, पाली । 
सीमेंट लाबेरी, सवाई माधोपुर 
523 जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बोकानेर, कोटा, 
द गे । उदयपुर । 
वाल वेयरिंः जयपुर । 
विद्युत मीटर :.. . - - जयपुर | 
हेड़ी पीसने के कारखाने जयपुर, जोधपुर, पव्राना, कोटा, गोमन्टा 
दे (उदयपुर) । 
रोलिंग मिल तथा गृह निर्माण . जयपुर। 
की लोहे की सामग्री 
दियासलाई कोटा, धौलपुर, फतेहगढ़ 
प्रात व्याक्त आय 
रुपया में 
्ञ १६१२-४३ के १६४८-४९ 
घर मूल्यों पर करे मूल्यों पर 
१६४० २५६.६ रेश्प.४ 
१६५१ २६३.६ २५२. १ 
१६५२ २६७५ र४७,७ 
१६५४३ २८१,० २६८,६ 
१६५५ रप३.र रद्द 
१६५६ २६२.६ २४६०.६ 
१8९७४ २८३,३ २७४.४ 
१६४८ २६६ १ | र्घड,ए 
१ प््ह - र्५ चर | घ८घा४० 


है 
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३५,३०,००० पौंड 
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४. मद्रास 
५४. मसूर कि 
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बढ हे ४. ९६० ध 
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प्रं सीडेन्ट द्वारा शासित:--दिल्ली, हिमाचल -प्रदे 
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' शजप्यान के प्रमुख उदोग 


जो 





उद्यान हि स्थल... 
सती कपड़े के मिल ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, 
ह गंगानगर, कोटा, पाली । 
सीमेंट लावेरी, सवाई माधोपूर । 
काच जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बोजगनेर, पगेटा 
उदयपुर । 
वाल वेयरिंग | जयगुर । 
विद्य त मीटर: 5. ... जयपुर । 
हड्डी पीसने के कारखाने . जयबुर, जोधपुर, पत्ाना, कोटा, गोडुन्डा 
(उदयपुर) । 
रोलिंग मिल तथा गृह निर्माण. जयपुर | 
की लोहे की सामग्री 
दियासलाई कोटा, धौलपुर, फ्तेहगढ़ | 
प्रति व्यक्ति आय हु 
रुपयों में 
व ----_+य एहरूएफइ जया हछूाआ का. । १६४८-४६ 
वपष के कपल मनन वर पटक मूल्यों पर मूत्यों पर 
श्र रे हे 
१६५२ ६७.४ जब 
१ ६५३ ८० रद घर 
१६०४ |. 5: जलन लक 
१६५४ मे रा 
२६२.६ डक 
.. शैध्शप . 
| ८ सर्प, 
१६५७ पहल 3१ 
श्ध्श्८ २६६६ रा 
ड्र्त्प ए 523 ४ 
श्ध्ण््‌ 74० | बा । 


। १२ ) 

>>नयेःराज़स्थान ,का. निमोण, 
। सदियों से सोएं हुए राजस्थान ने फिर से श्र॑गडाई ली है । जनता की 
खुशहाली प्रीर शज्य की संमृद्धि के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। राजस्थान 
नहर, चम्बल, भाखंडा प्रादि परियोजनाय चल रही हैं। नये-नये कल-कारखान 
स्थापित किये जा रहे हैं। शिर्क, चिंक्त्सा, सड़कें, विद्य,त्‌ शवित, स्वास्थ्य 
प्भी दिशाप्रों में प्रगति हो रही (है-। , कल का श्रन्न की कमी वाला राजस्थान 
, ग्राज भ्रात्मनिर्भर है । १९५०-५१ में अति व्यक्ति भ्रौसत प्राय रेड्रेरे रुपया 
प्रांकी गई थी भ्ौर मार्च ६१ तक इसके ३३२ रुपये तक बढ़ जानें की निश्चित 
संभावना हैं | राज्य की पहली योजनां ६४ करोड़ ५० लांबें कीं थीं, दूसरी 
योजना १५० करोड़ रुपये की हैं |. योजना कीं प्रगति देखते हुए १९६०-६१ के 
- अन्त त॒के लगभग २१०१४ करोड़ रुपयां व्यय होने की श्राशा है । .इस. प्रकार 
,सपष्ट है कि राज्य खुशहाली की श्रोर वृढ़. रहा है। 


72) 
००० विकास ४2070 2 ह0 ४ 
कुछ. विकास! 'क्ीय-ऋंम 
राजस्थान- सरकार-- प्राप्त रकुम- -का -उपयोग- सिंचाई; -विद्य.तशक्रित,- 


सड़कें, शिक्षा प्रीर चिकित्सा व जन-्रवासंथ्य से सम्बन्धित विकासकीर्यक्रमों को * 


क्रियात्वितं करने में करेंगी । दूसरी पंचवर्षीय योजनों के प्रन्तर्गर्त इंन क्षेंत्रीं में 
हुई प्रगति इंसे प्रकार है :-- 


0 ३९३४५ 


(१) सिचाई--राजस्थान में सिंचाई के साँधनों का वहँते महत्व है । 
रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की सुलभर्तों का श्रर्य है-लहंलहाती भरपूर फंसलें। यह - 
प्राश्ा हैः कियोंजना कार्यो के फलस्वरूप :£६५६-६४६ की भ्रवधि में खुल सिंचाई 
३३.३५:लाख: एकड़ से बढ़कर ४३:लाख़ एकड़ में होने लगेगी ॥.:इसके प्रलावा 
राजस्थान नहर. परियोजना का कार्य. भी जो कि १६५८ में प्रारम्भ किया . 
गया था, पृ रफ़्तार पर होगा । राजस्थान नहर रेयोजना पूरी हो जाते पर 
६८ लाख एंकंड के सफन सिंचन क्षेत्र से कैरीव ४६ लाख एकड़ में सिंचाई होने 
लगेगी । इसके श्रतिरिवत,; सिंचाई निर्माण कार्यों के विकास से, जो कि १६६०- 

के प्रत्त रुके पूरा होग़ा तीसरी यीज॑तीःकी प्रवधधि में लगभगः ११-१२ लाख 


एकड़ भूमि,सीची जा सकेगी। १६६०-६१ के भन्‍्ते तक ११-१२ लाख टन 
भ्रतिरिकत खाद्यान्न उत्पादन होगा। 


३५८६५३६+-३+- 





ज+->+ + सर जुन्चाफन भन्‍न +ल-रू ५ 5। जान+ 


५५ 


न्श्ज 


) 

(२) -विद्य त्‌ शक्ति- अद्योगिक विकास एवं वागरिता जीवम मं 
'चुखेमय बनाने के लिए विद्य त बातित को विकास प्रावइटक है । राजरधान के 
प्रौद्योगिक क्षेत्र में ' पिछड़े रहने का एव सबसे बडा कारणा पर्याप्त मात्रा में 
विद्य्‌ त शबिति का नही मिलना रहा है। यह प्राश्षा की जाती है कि योजना के 
प्रन्तर्गत कार्यकलापों के फलस्वरूप और विद्यमान बिजली घरों के विस्तार एवं 
नवीकरण से अभ्रधिष्ठपति क्षमता १६५५-५६ में ३४६०५ किलोवाट के मुकाबले 
में बढ़कर लगभग १:२५ लाख किलोवाट हो जायेगी । इस अ्रधितूपति क्षमता 
में से लगभग ६२,४३६ किलोवाट बिजली -भावरा तथा चम्बल परियोजनाश्रों 
को जल. विक्य त की सप्लाई से और शेप अधंरेंमल तथा डीजल प्लांट्स से जो 
१६९६१ तक चालू होंगे,. प्राप्त होगी। विजली दी सप्लाई में और श्रागे वृद्धि 
भाखरा परियोजना के राइट बँक जेनेरेटिंग संटस से तया चम्बल परियोजना के 
दूसरे चरण के प्रोग्राम के फलस्वरूप होगी। 


जब 


(३) सड़के--संडकें देश के नाड़ी संस्थान हैं। सड़कों द्वारा राज्य के 
प्रत्येक भाग में सम्बन्ध स्थापित करने कीं योजनायें द्र तगति से प्रगति कर रहीं 
हैं। श्राशा. की जाती है कि द्वितीय योजना काले के भ्रन्त तक ४,१४२ मील 
लम्बी नई सड़के बनाई. प्रथवा . सुधारी - जाझंगीं श्र ३,४०० फुट पुलों क 
निर्माण किया जायेगा । । े 

: (४). शिक्षा-राजस्थान में-निरक्षरता की समाप्त करना श्र शिक्षा 
प्रणाली को वस्तुतः उपयोगी वनाना सरकार की -शिक्षा त्षम्वन्बी नीति क 
उहं श्य है । परिणामतः राज्य में प्रतिवर्य विविध शिक्षालयों की संख्या बढ़ती 
जारही है । दूसरी योज॑ना की प्रवाति के प्रथम दो वर्ष में शिक्षण संस्थाओों की 
कुल संख्या १६५५-५६ में १०८५१ से बढ़ कर १६५४-४८ के भ्रन्त में १३, 
०८७ हो गई। यह प्रनुमान किया दाता है कि दूसरी बोजना अवधि क प्रन्त 
तक ६-११ वर्ष की प्रायु के ५६ प्रतिशत बालकों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें 
उपलब्ध ह्दो जारंगी। ५६ प्रतिशत के मृकाबले १६४५-४६ में तदनरुप प्रदः 
२४ प्रतिशत ही था । १६६०-६१ में शिक्षा पर व्यय बढ़ कर ११.५० करोड़ 


हो गया है जब कि १६५१-४२ में यह २४० करोड ही था । 


(५) स्वास्थ्य और चिकित्सा-- राज्य सरवार का उद्देश्य राज्य के 
प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा सुत्नभ कराना है। चिकित्सा सवा जन 


( १४ ) 


स्वास्थ्य के श्रन्तर्गत १६५६ के भ्रन्त में रोगी शब्यात्रों की संख्या. ७,४२३ हो 
गई जब कि १६५६ में पलंगों की संख्या ६,३३७ ही थी। राष्ट्रीय - मलेरिया 
उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तगत, दूसरी योजना श्रवधि के प्रथम ४ वर्षो में:-१६ 
यूनिट स्थापित कर दी गई हैं । - ॒ 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है" कि राजस्थान में सजी से प्रगति हो 
रही है । । ० 


राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति 

१६६०-६१ के बजट में श्राय का अ्रनुमान ४,१५७६.६६, लाख रुपये 
तथा इसमें से किए ज़ाने वाले व्यय का श्रनुमान ४,५६४.२२ लाख रुपये हैं. । 
.. पूज़ी गत व्यय के कार्यक्रम में निम्न प्रकार से २,.७२२,४६ रुपये- की लागत 

2 _ हित है मन / श 

| (१). राजस्थान नहर को शामिल करते हुए सिंचन 
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. (२) बहु प्रयोजना नदी योजना (भाखरा नांगल 

- .तया चम्बल एरियोजनाए' ) भ्ड्े »»«» २६९७७ लाख रु० 
: (३) इमारतों, सड़कों, जलकार्यों का निर्माण, डे 
. अश्रौद्योगिक बिकास, सड़कें, यातायात-ग्रादि ६७३२.६४ लाख रु० 
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वनय ० 40» ७०१७०५०/० करिफाकाजभा, 


' योग....२७२२९४६ लाख : 








) 
वद्योगिक प्रर्थ ब्यवस्या निनम->डेग में उथोगों में विकार 
के; लिए पर्याप्त पू जी प्राप्त नही हो पाली । प्रराने उथोगों ना सर्द 
लिए तबा नए उद्योगों से कई कारों के निए दीईदकावीन ऋण हो पराहध्यगन 
रहती है। जब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बार देश का प्रोशोगीकरआ शारस्त उमा 
उस समय ऋणा की भ्रावश्यकता ग्रोर ज्यादा मशस्‍नस वी जाने लगी । हेश हू 


प्रौद्योगिक बकों की कमी है । इन कठ्नादयों को दूर इंरते है बछीय सर- 
कार ने १६९४८ में प्रीद्योगिद वित निगम की स्थापना की । यह उद्योगों हो 


दीर्घकालीन #ण प्रदान करता है । यह निगम ५४ ब्याज दंग पर ऋए़्ा 


हि 


डः 


भ्प 


बनी 


देता है । 

















पु ॒ ६४ युद्धि है 
उद्योग प्रप्म | ध्दृ | शि 
लाहा. 0 
की ॥ झ 
पाता 6,६०६ दा 
ज्ञाग्रोछ्ते 5 नी 
-सछ्ट्र्‌ 3355५ 
णूट की वस्तुएं. हल " 
सीनी लाश टन अर 0556 
हर 4 €ढ कि लननीकत, 
शु हर हे । पड हक 
*र 20.3. न 5) ५5 तजममानर 
६88 ग अल > 3 
सांडसारी !ः के कर 
है. हे ह्या ् प्र्षट २ इएुशछ आप ७ 
'डिजल इन्जिन जी अजय 000 गा 
ः है १3 ८१६ | ६१.८४ मर 
सलाई मीन 77. 77 २२२, ६१६ ३2) की ऊ न 
“भी ०0 »१ैघ८घ४। च्ाआय 28 
पांच टूल मूल्य ४७, ०५ 28 शक 9 
० ८ ६३६ कपख्जिब ६4 
सामट ०0०० मं, दें हज 5 > 3. £ $ 
खान | ० रे 5 है. ० न रे ई 5 आय 
वारसिकल सचे० सहपी | कक का) 3.2४ 
बंगर ५ ६६,५०० ४ कर 0४ बे 
घर दे जीप 7. 77 “हि स््ध््र्७्6 
ब्यारा स्कि गाडि + € छचुड 505 
ब्वारारा गाडिय हक 22 (६,८६० 2७७ #४४२ ४० 
न्‍ (६ "285 ५६.४ %+ ् 
स्गंगज टन 2 नए 





अर कमंमःानम फमममनमननी सामोनवकममन, 





ला (फ्तछार 5000४908789५ 5४ 0 0॥:53] 0)४, 958 
शाह रिक्रश [ 5टएाणाएउं८५ ) 


हा 


रे भ्र्थ इसका से | +7 ० 
>>: श्रथमास्त्र की परिभाषा कीछडिए। इसका सामाजिक विन्नानों: 
क्या सम्बन्ध है ? 
के यम कि कर: मेक, आककड न मन कलर कक न कला न से 
२. प्राचीन काल से वक्तमान बाल तक शासिक जीवन का विदाास 
पिन कन ४ कक राई श 8 अमल 5 आन, कम न्दा प्र म्प्य ध्ष्गा 
बिन किन अ्रवस्थाश्रों से गुजरा है ? विकास की प्रत्येक अवस्था के सुस्त सक्षस 
ब्रतादा । 


४. किसी देश की जन-सख्या का घनत्व किन बातों पर निर्भर है ? 
राजस्थान में जन-संस्या के घनत्व के कप होने के बया कारण हैं ? 

८. पूजी का संग्रह विन बातों पर निर्भर है ? भारत में पूजीकी 
कमी के बया झारगा हैं 

५... नदी बाद बोजना से झ्राप क्या समकते हैं ? भारत में मुस्य 
नंदी-घाटी योजनाएँ कौन-कौन सी है ? इनमें थे राजस्थान को किन से लान 


न 


५ २ दी 3 मच र्गट विकास 
पु भारत मे छाप वे पिछड़े होनू के बया वा रुख है ४ मामृह्ि बदन 


8 


ट > 7; ना अर उदाह सम 
४८६, उपयोगिला-क्लास-नियम से सच्छी तरह समनान्‍ए। उदाहरस 
शत 
330 सनक डक 
तथा ।चध दाफार 
2 ००३ ०५% स्किल बस छ्् 7 नेगा हे दान 
६. लगाने की परिभाषा राजिंगे | रकाडा के लगाने सिद्धान्त झ। 
ब्रच्दी तरह समझारण । 
०, धारीरमका ने मार जया समेत # + दसखाशग कि पूर्ण प्रति- 
पाता में *ी ४० प+ ४ 75, ६; बे 5८८ हे 
सोशितां में मिसी इससे इते सत्य विस: दिशेंत दिस किस प्रदार निर्पानिनि छ़्ना 


५ न क का फू जब्त कलर 
डहहा अपार अगिीआ्ंमाएएा | 
०६ 2.4, *६९४५४१८.:० . 


हे ( ३२ ) 
१९, अदल-बदल आर्थिक व्यवस्था की क्या कठिवाइयाँ हैं ? झुद्रा का 
प्रयोग किस प्रकार इन कठिनाइयों को दूर करता है ? 
. १२. .किन्‍्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए >ए ६ 
श्री. एंजिल का उपभोग नियम । ' 

(ब) बैंक के मुख्य कार्य । 
(सं) सुमयानुसार भ्रौर कार्यानुसार मजदूरी । 
(मर) उत्पत्तिक्ाध-नियम । के 
(र) कुल भौर वास्तविक लाभ । ह 
(ल) दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्ूं श्य । 


एक 78० ( छ80070ा7८5 ) 959 
१, अर्थशास्त्र का विषय कौन-कौन से मुख्य भागों में विभक्त 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट रूप सेसमझाशी |. * 
२. भारत की खनिज सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण दो झौर भविष्य में 
देश के आर्थिक विकाप्त में इसका महत्व बताओ । 
२. वया भारत में जन-संख्या का झ्राधिक्य है ? यदि है तो इस 
समस्‍या को सुलभाने के उपाय बतना्ो । | 
| ४. भारतोय श्रमिकों की भकुशलता के क्‍या कारण हैं ? यदि है तो 
इस समस्या को सुधारने के लिए सुझाव दो । 
४. प्रूजी की परिभाषा लिखो और चल और झचल पूंजी में भेद 
चताग्नो ।: ५ जो का भारत की कृषि में क्या महत््त है ? 
६. भारत के दो मुख्य बड़ी मात्रा वाले उद्योगों पर एकब्लेखं- लिखों | 
सिद्ध करो कि “जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है, तभी पूर्ण 
- उपयोगिता सव से अधिक होती है ।” खाके द्वारा समझा । वि 
.. .. 5४ भारतीय गाँवों में ऊँची व्याज की दरें प्रचलित: होने के क्‍या 
कारण हैं ? इस समस्या क्रा क्या हल हो सकता है ? 
“है. , माँग! और 'पूर्ति' का श्र्थ पूर्णतया समझाझ्रो | सारिशी तथ। 


- चित्र द्वारा बतलाओं कि-कसी वस्तु का मूल्य 'माँग! और 'यूर्तिः द्वारा सामान्य 
तया किस प्रकार निर्मारित होता है ? 


गंदा । 
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स्याका रि् 
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( ४ ) 
मूल्य के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए श्रौर दिखलाइए कि 
ल्यकाल श्रौर दीर्घकाल में माँग और पूर्ति के कारण मूल्य कैसे निर्धारित हीता है ? 
११, मुद्रा की परिभाषा दीजिए । मुद्दा का प्रयोग किस प्रकार मदल- 
दल व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करता है ? मुद्रा के मुख्य कार्य बतलाइए। 

१२. किन्‍्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- 

(आर) चम्बल परियोजना । 

व) एंजिल का उपभोग नियम । 

(स) राजस्थान नहर । 

(र) रिकार्डो का लगाने का सिद्धान्त । . 

(ले) समयातुसार और कार्यानुसार मजदूरी । 

(म) बेक के मुख्य कार्य । 

पाशारलः 5ए९णाप्रेकए सिक्ायाब्रतिणा, ॥96 
छाए ?भ्रूए' 

। १, अ्र्थशास्र का विपय स्पप्ठ कीजिए । अर्थशा्ष का सन्‍्य सामाजिक 
विज्ञानों से क्‍या सम्बन्ध है ? 

/ ३, श्रावश्यकतामों के लक्षण समझाइए । क्या झापकी राय में आवब- 
इयकताभ्रों की वृद्धि बांछनीय है ? ह 
ह ३. एंजिल का उपभोग का नियम समझाइए। क्‍या यह भारत में 
जागू होता है ? 

४. पू'जी किसे कहते हैं ? पुजी का संग्रह किन बातों पर निर्भर है ? 
४, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण उदाहरण देकर समझाइए । 


६. वस्तु विनिमय की कठिनाइयां समकाइए । मुद्रा के प्रयोग से. ये 
कठिनाइयां वंसे दूर हो जांती हैं ? 


७. थक किसे कहते हैं ? एक श्राघुनिक व्यापारिक दैंक के कार्यो का 
'बगोन कीजिए । 


८. रिकार्डों का लगान् का सिद्धान्त समभाइए | 


६. संकल भ्रौर शुद्ध ब्याज में भेद बतलाइए। व्याज की दरों में विभि- 
न्ता के कारण समभझाइएं । 


१०, कर किसे कहते. हैं ? ऐडम स्मिथ के करों के सिद्धान्त समझाइए । . 


( ४ 9) ह 
5९९०णाव एशञ]०7 


|| 


११॥) 0] 


विनल्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सब प्रशनों के झड्धू समान 
। १. भारत के कौन-कौन से मुख्य खनिज हैं ? वे देश के किन-किन भागों 
में पाये जाते हैं ? उनका श्राथिक महत्व भी बताइये । 

२. भारतीय कृषि के प्रमुख दोपों की व्यास्या कीजिये तथा उसमें सुधार 
के उपाय बताइये । ह 

३. “छोटी श्लौर अ्नाथिक जोतें ही कृषि विकास में श्राने वाली झनेक 
कठिनाइयों की जड़ हैं ।” इस उक्ति की व्यास्या कीजिये 

४. ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
कीजिये | इस सम्बन्ध में बतावें कि सहकारी साख को किस प्रकार भधिक 
उपयोगी बनाया जा सकता है । ' 

५, पश्रपने देश के भिन्‍त-भिन्‍न भागों की जनसंख्या के घनत्व में जो 
मसमानता है, उसके कारणों का विवेचन कीजिये । 

६, अपनी श्रर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? प्रमुख 
कुटीर उद्योगों श्रीर उनकी सामान्य कठिनाइयों पर छोटो-छोटी टिप्पणियां 
लिखिये। 

७. भारत के मुख्य आयातों तथा निर्यातों का विवरण दीजिये प्रौर 
बताइये कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे व्यापार का श्रन्तर प्रतिकूल क्‍यों हो 
गया है । 

८. निर्म्नांकित में से किन्‍्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये--- 

(अ) भारत का जलवायु श्लौर उसके झाविक प्रभाव । 

(व) भारत में परिवार नियोजन । 

(स) भारत में द्वितीय पंचवर्षोध योजना का रोजगार पर प्रभाव | 
(द) साम्ृदायिक विकास बोजनायें । 


रिश्ुं, वाल, छएशागञ900॥, 7960 
#टणा०गंरए$ 9 एथ्यूश: 


हि >> 
२. झथभन्ात् वे ग्रध्ययन का महत्व बताइए | 


,. ६ 3) 
2. सम-सीमांन्त न नियम की विस्तासपूर्वक व्याख्या कीजिए । 
३, क्या राज्य को किसी नागरिक के व्यय करने की. स्वत्तत्तता में 
हस्तक्षेप करना चाहिए ? आ्राथिक दृष्टि से इस- पर भपना-मत अकेट़ कीजिए । 
४. श्रम की कुशलता का क्या अर्थ है ? किन बातों पर श्रम की. कुश- 
लता निर्भर होती है -? ; 


बड़ी मात्रा के उत्पादन के लाभ भऔौर दोष बताइए, । 
- ६, बस्तु-विभिमय किसे कहते हैं ? इनमें क्या श्रसविधाएं हैं ? यह किन 
परिस्थितियों में सम्भव है ? हज 
७. श्रल्पकालीन. तथा दीर्घकालीन सामान्य मूल्य में क्‍या श्रन्तर है? 
समझा कर लिखिए।.. ४ 
८. लगान का क्या अर्थ है ? यंह किस प्रकार निर्धारित होता है ? 
९. प्रत्यक्ष औौर परोक्ष करों का अन्तर स्पप्ट कीनिए . इनके तुल- 
शनात्मक लाभ तथा हानियों का वर्णन कीजिए । हि 
१०. निम्नलिखित भें से किन्हीं तीन पर संक्षित टिप्पणियां लिखिए--- 
(अ) चेक । र 
(व) असल तथा तकद मजदूरी । 
(स) स्वर्णा-मान | 
(द) परिमित दायित्व 
8९९णावे एशार- 
१, भारत की खनिज सम्पत्ति का उल्लेख राजस्थान में पाए जाने वाले 
बनिज पदार्थों के विशेष विवरण सहित कीजिए 


२. या भारत में जनाधिक्य है ? यदि है तो इसका उपचार बतला- . 


ए और भारत सरकार की जनसंख्या संम्बन्धी नीति का उल्नेख कीजिए । 


३. भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व सममझकाइए । हमारी कृषि 
मे उन्नति के उपायों का वर्णन कीजिए । . 


[8 


४. भारत म॑ सहकारी! आन्दोलन के लासों का वर्णन कीजिए और 
प्रकी मर्यादा समझाइए । । 
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की 2 
:. भारत के ग्राधिक विकास में रेलों का वया भाग या महत्व रहा है 
९. उत्पादन की वाद्य भौर भीतरी बचत में अन्तर बंतलीइये॥ ४ ८ 
2०, व्यवसाय में सीमित उत्तरदायित्व के वया लाभ व दोप हैं ?* 


एर०णाणांत् वा एश्र7-डलाशाए2, 97584प070॥ शा 
शाह? एक्षाए९ ' 


!. वम्तु-विनिमय की पद्धत्ति को समकाइए । सुद्रा-विनिमय कहां तह 
वस्तु-विनिमय को प्रसुविधाओं को दूर कर सका है, इसका विवेचन, कीजिए । 


:. मांग झोर पूति की सूचियां (४0०॥९०४६८॥) से श्राप क्या सम- 
भव # : रेखा-चित्रों की सहायता से उसफो स्पष्ट कीजिए ।4_. 


मृद्रा-स्फीति श्रौर मरृद्रा-संक्चन से झाप वया समझते है? समाज पर 
नक प्रभात्र का विवेचन कीजि। | 


८, पत्र-मुद्रा के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? पत्र मुद्रा के पक्ष श्ौर विप्ष में 
जो भी बाते हो, उनको बनाइये । 


.. *& भारत की अधव्यवस्था मे देशी महाजनों के कार्य का विवेधन 
क्रीजि।। 

जगाने का उपयुक्त परिभाषा दीजिए । जन बातों का लगात पर. 
अमर पहला है, उतका विवेचन कीजिए । 


3, में कौनसी बाते है 


जिनसे एक व्यक्ति की बाध्तविक मजदूरी निर्षा 
र्ति होती है ? 


5. केर-सिद्धान्ता का विद 


चन कीजिए तथा यह .बतलाइएं कि. कौत-कौद 
से भारनोय कर इस सिद्धान्तों क्‌ ।" हे 


पालन करते हैं ? 


*. मैं*4 प्रदेश मरकार के आव-सावन तथा व्यय-मद दया हैं? इसकी 


विवेचन कीजिए | 


१०, बेको की निम्नलिखित क्षेयरों 


(१) उद्योग (२) 


जि“ 


अफक : कालेज प्रेस्त, जेपर 


में क्या श्रावेश्वकता है ?-- 
व्यापार तथा (३) क्ृषि। 


न, 


